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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगरमें बुद्धके निर्वाण के पश्वात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी 
श्रदधाञ्जलि भपित कर रट थे। उस सभय सद्धनायक आयुष्मान्‌ "महाकस्सप' सभी को सान्त्वनां 
देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रटे पे-“'सभी वस्तु अनित्य ह भौर उनसे वियोग 
होना अवश्यम्मावी हे'' । उमर परिषद्‌ मे सुमद" नामक एक वृद्ध प्रत्रगित भिष्चुभीथा, जो 
दुःखी होने के स्थान पर वृद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कहं रहा था--'भिष्चुमो, 
दुःखी मतदहो। अब हम उस महाश्रमण के कठिनं नियन्तणसे मक्त हो गये। वह्‌ बरावर 
कहता रहता था-'यह करना वुम्हं वाहित हे ओर यह नहीं" । अब हम स्वेच्छा से जो चाहगे 
करेगे ओर जो नहीं चारहैगे नही करेगे । अतः बापलोग दुःखी नहो" । सुभ" के इन शब्दों 
से चेतावनी सी मिली भौर आग्रुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ते दस भावश्यकता का अनुभव किया कि 
भ्रमूख भिश्युभों की एक वैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ केर लिया 
जाय, जिससे धमे क सुरक्ना हौ सके ओर आमामो पीदियों मे उसकी परम्परा अबाध गति से चर 
सके । अतः उन्होने मिष्युभो को सम्बोधित किया--“नावुसो, हम खोग श्वम्म' ओर "विनय का 
सद्धायन्‌ करे" । उन्दने उक्त वैठकमें भाग लेने के लिय सुयोग्य भिष्चुमों कौ एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होने आयरप्मान्‌ आनन्द का नाम उसमे सम्मित नहीं किया; क्योकि 
तव तक वे घरहत्‌-पद को प्राप्तनकरसकेथे। परन्तु सम्पूणं स्कु मे भगवान्‌ के निकटतम 
सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुप्मान्‌ भानन्द के अतिरिक्त भौर 
किसी को नहीं प्राप्त हृभाथा। अतः जन्त मे आप्रुप्मान्‌ भमहाकस्सप' को उनका भी नाम 
सम्मिलित करना पडा । आगप्मान्‌ आनन्द भो पूरी श्रद्धा ओर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन 
हो गये, जिससे वे वैठक कौ तिथि के पूवं ही अहैन्‌-पद कौ प्राप्ति करने मे समथं हो सकं } 

तत्कारीन मगध-सघ्राट्‌ जजातशघ्रु ते राजगृहुके वभार परवत के उत्तर-पाश्चं मे 
स्थित 'सत्तपण्णी' गुह्ाके हार पर एक विस्तृत रम्य मण्डपका निर्माण केराया, जिसमें 
भिष्युजौ कौ उक्तं वेैखक प्रारम्भ हुई । 

उधर आयुप्मान्‌ आनन्द को भौ अपने प्रयलमे सिद्धि-लाभ हमा। सारौ राते 
घ्यानममर हो चडक्रमण करते र्दे । प्रतःकालजेसे हवे शय्या पर ठेटने के लियि वैरे, उनके 
पैरमभूमिसे उठच्कैथे ओर उनकासिर तक्रिये तक परुवाभीनथा कि इपर बोच उनका 
अन्नानान्धकार नेष हो मया ओर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका प्रादुर्भाव हुमा । उन्होने अर्हत्‌- 
पद को प्राप्त केर लिया । अपनी दिव्य शक्तिसे वे वेक प्रारम्भहोनेकेक्षणही मण्डपे 
अपने ल्यि निर्धारित भासन पर णत विराजमान हए मानों वे र्व के गर्भ से उदुभूत हूये हं । 

सङ्घः कौ अनुमति लेकर जागप्मान्‌ "महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पु 
धौर आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्धु को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। फिरउसी प्रकार 
भागष्मान्‌ भहाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्रश्न कयि, जिनका 
उन्होने पूणेरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय" ओर धम्म" दोनों का संग्रह किया 
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गया+ । पर इस सद्गति के कई शताब्दी पश्वात्‌ छिखे गये “अदट्रुकथा-साहित्य' मेँ यह उल्टेख 
मिक्ता है कि इसी पहली वैठ्क मे हो 'अमिधम्मपिटकः का भी संग्रह हो गयाथा भौर जिस 
रूप मे आज हमे (तिपिटक' साहिव्य मिक्ता हे, उसी रूप म उसका उसी समय निर्माण हुमा था२ । 
बुद्ध-निर्वण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनयं के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खडा 
हुमा, जिस पर निणंय करे के ल्थि वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के 
सुदूर प्रन्तो के चुने हुये विस्यात सात सौ भिश्चु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय 
सद्धीति सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध हेः । 
इसके एक सौ वषं बाद जब स्नाट्‌ अशोके बौद्ध-घर्मं ग्रहण किया ओर उसके 
प्रचार को राज्याश्नय प्राप्त हुआ, तवं लाभ देखकर अन्य मतावलम्बौ भी बौड-विहासें कौ ओर 
आष्ट हुये ) विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहृण करके अथवा चुपचाप हौ पीले वचर धारण कर वे अपने 
को बौद्ध-भिष्चु घोषित करके विहारो म रहने लगे। किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार 
जर विचार छोडना सरल नहीं था, अतः उन्होने अपनो-अपनी तरह से धमं की उलट-पलट 
व्याख्या करनी प्रारम्भकर दौ । फलतः भिक्ु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मँ एक उच्चुह्लता प्रकट 
हई ओर धमं के वास्तविक स्वरूप का निर्णय कठिन हो गया । धम के नायक स्थविर भिष्चुओ ने 
धमं की शुद्धता को चिरस्थायो रखने के ल्यि तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये 
एक तीसरी सद्धीति की आवश्यकता समी । सम्राट्‌ अशोक के गरं आगुप्मान्‌ "मोग्गलिपत्त 
तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अशोकाराम' नामक विहारमे इस सद्धीति की बैठक हुई । 
आयुष्मानू त्िस्स' ने अशरद्ध मतों का खण्डन करते हए भौर मौलिक परम्परा से मान्य शुध 
स्थविरवाद' नामक घमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावस्धु' नामक एक ग्रन्थ को रचना 
को, जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्गति मे बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया। आज भी य 
-तिपिटक साहित्य" का एक अमत्य ग्रन्थ माना जाता हे । इस सङ्खीति के पश्चात्‌ अशोक ते सुदूर 
दाम प्रचार करने के निमित्त धमंदुतों को भेजा । 
राजकुमार महिन्द' ओर राजकुमारी सङ्खमित्ता' ने गृह व्याग कर भि्षुसह्व में 
भत्रज्या ग्रहुणकी। उनलोगों ने दक्षिणम सुदूर लङ्काद्रौपकी यात्रा कौ ओर वहांवे धमकी 
स्थापना करने मे सफल हुये । आज तक वौद्ध "पालि-तिपिटक' कौ परम्परा लका मेँ अनुप्राणित 
दो रहौ है । 
ईसा पुवं २६ मे राजा वदुगापिनी अभयः के संरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की वटक 
हई, जिसमे सम्पूणं ^तिपिटक' लिपिवद्ध कर छिया गया । फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के 
अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के संरभणमे पांचवीं 
सद्गीति का आयोजन हभ, जिसमे सारे (तिपिटक' का संशोधन ओर सम्पादन किया गया बौर 
उन्हं सङ्गममंर की पद्टियों पर इस प्रकार उत्कौणं कर दिया गया :-- 
विनय १११ पट्टियां 
सृत्त ४१० पर्या 
अभिधम्म २०८ पद्यौ 
लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो 
पर (तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । वर्मा म होने वरे 
१. चक्लवग्ग, ग्यारहूरवाँ 'लन्धक' । २. सुमङ्घल्विलासिनी, निदानकथा। ३. चुल्ल 
वर्ग, बारहवा 'खन्वक' । ४. महावंस, पवां अध्याय । ५. महावंस, वहीं । ६. महावंस 
भध्याय १०-२३ । “वौदधधमं के २५०० वषं, १९५६ १० ३५। 
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“छटु-सद्खायन' मे इस अभाव की पूति करने का निश्वय किया गया । राजधानौ रशन से कु 
ही दुर सुन्दर निमितं पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन कौ बैठक प्रारम्भ हुई । 
संसार के विभिन्न देशों ते आमन्तित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्चुओं ने सङ्कायन मे भाग ल्या । 
सङ्खायन द्वारा स्वीकृत मूक 'तिपिटक' वहीं अपने मृद्रणाल्य मे मृद्रित कर छया गया। १९५६ 
ई० को पच्चीससौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की वैठक पुरी हुई । 


(स 


ल्क, बर्मा, थार्ईलेण्ड भौर कम्बोडिया मे रष्टृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्व॑मान्य ग्रन्थ है-'पालि-तिपिटक' । उन देशों मे उनकी अपनी-अपनी लिपियों मे समय-समय 
प्र॒ ^तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकास्मिहोतेरटहँ। कन्दन की पालि टेक्स्ट 
सोसायटी ते भी “तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपिमे किया है। किन्तु मभी तक 
भार्तवषं को किसी लिपि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 
दूस अभाव कौ पूर्ति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्ने से 
सम्पूणं पालि-तिपिटक' को देवनागरी छिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई। प्रायः चार-चार सौ धृष्टो वटे चालीस खण्डो मे यह प्रकाशन समाप्त होगा। इसे 
पुणे करने का भार नालन्दा के देवनागरी तरिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौपा गयादहे। इस 
प्रकाशन का मख्य उदेश्य रोमन, सिहल, बरमौ तथा स्यामी ल्िपियों मे मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी. संस्करण उपस्थित करना हे । 
(तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न ताल्कि से प्रकट होगा :- 
तिपिटक 
| व (धि 
क सुत्तपिशक अभिधम्मपिटक 
, महावग्ग . दीधघनिकाय . धम्मसङ्कणि 


१ 
चुह्लवग्ग २. मञ्मिमनिकाय व्रिभङ्ख 
 पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय . धातुकथा 
४ 
५ 





„ पाचित्तिय „ अङगुत्तरनिकाय . पुग्गलपञ्जत्त 
„ परिवार . खुह्कनिक्राय कथावध्यु 
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| १) खुह्‌कपाठ 


४) इतिवृत्तकर 
५) सूत्तनिपात 
६) विमानवस्थु 
७) पेतवत्थु 
८) थेरमाथा 
€) धेरोगाथा 


१२) पटिसम्मिदामग्ग 
१३) अपरान 

(१४) बुद्धवंस 

(१५) चरियापिटक 
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२. प्रस्तुत ग्रन्थ 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे बुद्ध, प्र्यकबुदध, प्रमुख शिष्य तथा अनेकानेक अर्हतो के पूवं जन्म की 
कथायं हैँ । ये कथायं पूणंतः गायाबद्ध है, जो उन सन्तो के भने मुंह से कहाई गई है । 
प्रत्येक के अन्त में यह आता दे कि--!्स प्रकार आयुष्मान्‌ "^` ने यहु गाथाये कहीं 1“ 

अपदान के दो मुख्य भाग है--पुरुष सन्तो से सम्बन्धित ओर घ्री सन्तो से । यदि पूरा 
ग्रन्थ एक ही जिल्द मे छापा जाता, तो इसका भकार अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता । अतः हमने, 
वर्मी, च-सङ्गायन के विभाजन के अनुसार, इसे दो जिल्दो मे बांट दिया है! ओर, दूसरे मे 
बुद्धवंश ओर चरियापिटक को भी सम्मिछित कर लिया हे । 

बुद्धवंश मे पुव-बुदधों का उतल्टेख है, जिनसे बोधिसत्व का साक्षाक्तार हभ था, निन्होने 
यह भविष्यत्‌ वाणी की थी कि--““यह्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धतल्व का लाभ करेगा ।' यह्‌ ध्यान देने 
योग्य बात है कि जैन परम्परा मे भी इसी प्रकार पूवै-तीथङ्करों का उल्लेख मिर्ता है, भौर यह 
भी कि उनकी संख्या समान ही है । 

चरियापिटकं गाथावद्ध एक छोटा ग्रन्थ है । इसमें जातक के अनुसार बुद्ध के पूवं जन्मों 
की कथाये वणित ह, जो बुद्ध के भपने मुंह से कहाई गई है, ओर जो यह दिखाती दकि 
ुद्धत्वलाभ करने के उदेश्य से बोधिसत्व ने पारमिताओं क पालन मे कैसे महान प्रयत्न किये । 

प्राचीन पाकि छन्द के अध्ययन करने के लिए इन ग्रन्थो का बड़ा उपयोग है । 


३. प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत ग्रन्थ खुहकनिकाय के भपदान (१), का नया देवनागरी संस्करण है । यह संस्करणं 
निश्रकलिखित ग्रन्थों के आधार पर तैयार किया गया टै-- 

अपदान (१) :--वर्मौ-संस्करण, चछषटू-सङ्खायन प्रकाशन (१६५६) ; स्यामी-संस्करण, 
महामकूट राजकीय प्रकाशन (१६२६) ; सहली संस्करण, भिक्षु ए० प° बुद्धदत्त मटाथेर 
द्वारा सम्पादित (१९३०) ओर रोमन-संस्करण, मेरो ० लिली द्वारा सम्पादित ( पालि ठेक्सट 
सोसायटी, १६२५} 

स्यविरवाद परम्परा के चुने हे प्रतिनिधियों के अन्ताराष्ट्रिय सङ्घ के सोत्साह्‌ सम्मिलित 
्रयन्न से तैयार कयि गये छटरु-सद्धायन संस्करण" को हमने भपनी पहली पाण्डुल्पि तैयार करने 
के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है | 

इनके सम्पादन मेँ भी हमनेवे ही सिडान्त स्वीकार किये टै जो दस माला के पूवं 
भ्न्थों मेँ अपनाये गये है । 

भक म नेः 

हमारे विष्टान्‌ सम्पादक, श्रौ बीरबल श्म्मा, एम० ए० ; तया भिक्षु कुमार कस्सप ने 

पाण्डुलिपि का अन्तिम संशोधन कर अवधि के भीतर छपाई का कार्यं पुरा किया दि। 


वाराणसी भिक्ु जगदीश कारयप 
- २१. ११. ५६. 
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तस्ुदानं 
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. पिलिन्दवच्छत्थेर अपदानं 

. सेखत्थेरअपदानं 
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थेरापदानं 


( पटमो भागो ) 





ट 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरापदानपालि 


१. बुद्धवग्गो 
१. वुद्धअपदानं 
१. तथागतं जेतवने वसन्तं, 8. 1 
अपुच्छि वेदेहमुनी नतद्खो । 


“सब्बञ्युवुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हैतुभि' केहि वीरः" ॥ 


२. तदाह सन्वञ्जुवरो महेसी, ४ 
आनन्दभहं मधुरस्सरेन्‌ । 
ये पुव्ववुद्धेसु कृताधिकारा, 
अलद्धमोक्खा जिनसासनेसु ॥ 

३. ^तेनेव सम्बोधिमुखेन धीरा, 
अज्ज्ञासयेनापि महाबलेन । ह 
पञ्ञाय तेजेन सुतिक्खपञ्जा, 
सन्बञ्जुभावं अनुपापुणन्ति ॥ 


४. “अहम्पि पुव्बबरुद्धेसु, वुद्धत्तमभिप्थाय, 
मनसायेव हृतवान, धम्मराजा असद्भया । 
५. “अथः बुद्धापदानानि, सुणाथ सुद्धमानसा* । 15 
` तिसपारमिसम्पण्णा, धम्मराजा असर््भिया ॥ 
६. “सम्बोध तुद्धसेद्रानं, ससद्धु लोकनायके । 
दसङ्गुली नमस्सित्वा, सिरसा अभिवादय" ॥ 


५ 
= 





१. हैतुहि--सी ०, स्या० । २. धीरा--स्या० । २. सव्बवुदधसु--स्या० । 
४, स्या० पोत्यके नल्थि। ५. अभिवादये--स्या० | 
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७. “यावता बुद्धखेतेयु, रतना विज्जन्ति सर्किया । 
आकासद्रा च भूमद्रा, मनसा सन्बमाहरि ॥ 
८. “तत्थ रूपियभूमियं, पासादं मापयिः अहु । 
नेकभुम्मं* रतनमयं", उव्विद्धं तनभमुग्गतं ॥ 
ट. “विचित्तथम्भं सुकतं, सुविभत्तं महारहं । 
कनकमयसङ्काटं, कोन्तच्छ्तेहिः मण्डितं ॥ 
१०. “पठमा वेुरिया भूमि, विमरन्भसमा” सुभा । 
नल्निजलजाकिण्णाः, वरकश्चनभूमिया ॥ 
११. "पवाकसा पवा्वण्णा, काचि" लोहिका सुभा । 
इन्दगोपक्वण्णाभा, भूमि ओभासती दिसा॥ 
१२. “सुविभत्ता घरमुखा, निथ्यूहा सीहपञ्चसा । 
चतुरो वेदिका जादा", गन्धावेव्य'* मनोरमा ॥ 
१३. “नीला पीता लोहितका, ओदाता सुद्धकाः्का । 
कूटागारवरूपेता, सत्तरतनभूसिता ॥ 
१४. “ओलोकमया पदूमा, वाविहङ्गसोभिता* । 
नक्खत्तताराक्िण्णा, चन्दसूरेहि* मण्डिता ॥ 
१५. “हेमजालेन सञ्छन्ना, सोण्णकिद्डिणिकायुता । 
वातवेगेन कूजन्ति , सोण्णमाछा मनोरमा ॥ 
१६. “मञ्जैदुकं लोहितक, पीतकं हरिपिञ्ञरं"* । 
नानाररङ्खोहि सम्पीतं, ˆ उस्सितद्धजमालिनी `` ॥ 
१७. न नं बहूुनेकसता, फलिका रजतामया 1 
 मणिमया लोहितद्धा, मसारगल्लमया तथा । 

१. भम्मा--सो०, स्या० । २, सव्वमाह्रे--स्था०, रो०। ३. मापये--स्या०, 


सोऽ । ४. नेकभूमि--रो०। ५. रनामयं--म०। ६. तोरणच्छत्त०-- 
सी०। ७, विमकन्भममा--सो० । ८. नलिनी ०--सी ० ; तल्िना०--स्या० । 


६-६. पहटुसाखा पवाद्वण्णा--स्या० । १०. °वण्णभा--सौ० । ११. निय्युहा--स्या० । 
१२-१२. जालगन्धवेल ०--सौ° । १३. वाठतिगहसोभिना--सी० । १४. ०सुखिहि--सौ०, 
स्या० । १५. कुज्जन्ति--स्या० । १६. सोण्णजारा--स्या० । १७. हरसिज्जर--स्या० । 
१०. संचित्त-स्या०। १९. उस्मिनदजमालिनि--सी० । २०. नाना--सीण, 
स्या०। २१, फलका--स्या० । २२. सखो्हितङ्का--पी०, स्या०। 
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१ 
| नानासयनविचित्ता, सण्टकासिकसन्थता ॥ 
६ १८. कम्पा दुकूला चोना, पटृटण्णा पण्डुपावुस । ४, 3 
विविधत्थरणं सव्वं, मनसा पञ्जपेसह्‌ं' ॥ 
१४६. (तासु तास्वेव भूमीसु, रतनक्ूटलङ्कतं * । 
मणिवेरोचना उक्षा, धारयन्त सुतिदुरे ॥ 8 
२०. ““सोभन्ति एसिका थम्भा, सुभा कश्चनतोरणा । 
जम्बोनदा सारमया, अथो रजतमयापि च॥ 
२९१. "नेका सन्धी" सुविभत्ता, कवाटग्गटचित्तिता^ । 
उभतो पण्णघटानेका, पदुमुप्पलसंयुता ॥ 
२२. “अतीते सब्बवुद्धे च, ससद्धं लोकनायके । 10 
पकतिवण्णरूपेन, निम्मिनित्वा ससावके ॥ 
२३. "तेन द्वारेन पविसित्वा, सब्बे बुद्धा ससावका । 
सब्बसोण्णमये पीठे, निसिन्ना अरियमण्डला ॥ 
२४. श्ये च एतरहि अत्थि, बुद्धा रोके अनुत्तया। 
अतीते" वत्तमाना च, भवनं सब्बे समाहर ॥ 0 
२५. "“पच्ेकनुद्धेनेकसते, सयम्भू्‌ अपराजिते । 
अतीते वत्तमाने च, भवनं सव्वे समाहर" ॥ 
२६. "कप्परक्खा बहू अत्थि, ये दिव्वा ये च मानुसा । 
सम्ब दुस्सं समाहन्ता , अच्छदेमि तिचीवरं ॥ 
२७. “खञ्जं ' भोजजं सायनीयं , सम्पन्नं पानभोजनं । न 
मणिमये सुभे पत्ते, संप्रेत्वा अदासहं ॥ 
२८. “दिन्बवत्थसमा हत्वा, मद्रा चीवरसंयुता । 
मधुरा सक्खरा चेव, तेटा च मधुफाणिता ॥ 





१. नानासयनचित्तिता--स्या० । २. कम्बका--सी०, स्या° । ३. पञ्जवेमहं--स्या०, 
रो० 1 ४. रतनकटलङ्कता--सी०, स्या० | ५. नेकार्मन्ति--सौ० । ६. कवाटग्गल०-- 
स्या०। ७, अतीना--सी०, स्या० । ८, समारहु--स्या०, रो° 1 €. समाहन्त्वा-- 
सौ०, स्या० । १०. तिचीवरा--सी०। ११-११. खञ्जभोजं मायनियं--स्या० । 
१२. मदु ०--सी° । 
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२६. “तप्पिता परमन्नेन, सब्बे ते असियमण्डला । 
रतनगब्भं पविसित्वा, केसरी व॒ गुहासया ॥ 


३०. “महारहम्हि सयने,  सीहसेथ्यमकप्पयुं । 
सम्पजाना समुदाय, सयनेः पल्द्धुमाभजुं' ॥ 


३१. “गोचरं सन्वबुद्धानं, ्रानरतिसमप्पिता । 
अज्ञे धम्मानि देसेन्ति, अजञ्जे कन्ति इद्धिया ॥ 


३२. “अज्ञे अभिज्ञा अप्पेन्ति", अभिज्ञा वसिभाविता । 
विकुन्बना विकुब्बन्ति, अञ्ञेनेकसहुस्सियो" ॥ 
३३. “शुद्धा पि बुद्धे पृच्छन्ति, विसयं सव्बञ्जुमालयं । 
गम्भीरं निपुणं ठानं, पञ्ञाय विनिबुज्छरे ॥ 
३४. "सावका बुद्धे पृच्छन्ति, बुद्धा पृच्छन्ति सावके । 
अजञ्जमजञ्जं च" पुच्छित्वा, अन्ञोञ्जं" व्याकरोन्ति ते॥ 
३५. “बुद्धा पचेकवुद्धा च, सावका परिचारका । 
एवं सकायः स्तिया, पासादेभिरमन्ति ते ॥ 
३६. "छता तिषटुन्तु रतना, कश्चनावेशपन्तिका । 
मुत्ताजाटपरिक्छित्ता, सव्वे धारेन्तु मत्यके ॥ 
३७. “भवन्तु चेशविताना, सोण्णतारकचित्तिता । 
विचित्तमल्यवितता, सब्बे धारेन्तु मलत्थके ॥ 
३८. "वितता मलत्यदामेहि, गन्धदामेहि सोभिता । 
दूस्सदामपरिकिण्णा' , रतनदामभूसिता!' ॥ 





१. स्या० पोत्यके नत्थि । २-२. सेय्ये पल्लद्धमाभजु --स्या० । ३-३, अप्पना- 
यपि कौढठन्ति--स्या० । ४, अनेकमतसहस्सियो--स्या० । ५-५. पुच्छन्ति अब्नमञ्ज-- 
स्या° ; पृच्छन्ति०--सौ° । ६-६. रलीसु रममाना--स्या ; रतीसु रम्माना--रो० । 
७. °परिक्ित्तं--स्या० । ०८. भवन्ति--स्या०) €, विचित्तमात्यवितता- सी ष 
विचित्तामल्येवितता--स्या० ; विचित्तामल्यवितता--रो० । १०. दुस्सदामेहि परिकिष्णा-- 
सी०, स्या०। ११. गविमूसिता--मौ० । 
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३६, 'पुष्फामिकिण्णा सुचित्ता, सुरभिगन्धमूसिता । 
गन्धपश्चङ्गुलिकता, ` हेमच्छदनघछादिता ॥ 
४०. “चतुदिसा पोक्खरजञ्जो, पदुमुप्पलसन्थता । 
सोवण्णरूपा खायन्तु, पद्मरेणुरजुग्गता ॥ 
४१. “पुष्फन्तु पादपा सब्बे, पासादस्स समन्ततो । 
सयश्च पुप्फा मुश्ित्वा, गन्त्वा* भवनमोकिरं ॥ 
४२. 'भसिखिनो तत्थ नचन्तु, दिव्वहंसा" पकूजरे * । 
करवीकाः च गायन्तु, दिजसद्खा समन्ततो ॥ 
४३. ^भेरियो सव्वा वञ्जन्तु, वीणा सव्वा रसन्तु" ता । 
सव्वा सद्धीति वत्तन्तु, पासादस्स समन्ततो ॥ 
४४. “यावता बुद्धणवेत्तम्हि, चक्वा ततो परे । 
महन्ता जोतिसम्पन्ना, अच्छला रतनामया ॥ 
४५. ^तिद्रुन्तु सोण्णपल्लङ्का, दीपस्क्खवा जलन्तु ते । 
भवन्तु एकपञ्जोता, दससहस्सिपरम्परा ॥ 
४६. “गणिका लासिका चेव, नचन्तु अच्छरागणा। 
नानारद्धा पदिस्सन्तु, पासादस्स समन्ततो ॥ 
४७. "्दुमग्गे पववत वा, सिनेरमिरिमुदढनि' ' । 
उस्सापेमि धजं सव्वं, विचितं पश्चवण्णिक ॥ 
४८. “नरा नागा च गन्धव्वा, स्वे देवा उपेन्तु ते । 
नमस्सन्ता पञ्चलिका, पसादं परास्य ॥ 
४९. ध्यं किञ्चि कुसलं कम्मं, कत्तव्वं कियियं मम । 
कायेन वाचा मनसा, तिदसे सुकतं'` कतं ॥ 
५०. भये सत्ता सञ्जिनौ अत्थि, ये च सत्ता असल्जिनो । 
कतं पुञ्जफलं म्द, सव्वे भागी भवन्तु ते॥ . 
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“येसं' कतं सुविदितं, दित्रं॑पुञ्जफटं मथा । 
ये च तत्थ न जानन्ति, देवा गन्त्वा निवेदयुं ॥ 
“सन्बलोकम्हिः ये सत्ता, जीवन्ताहारहेतुका । 
मनुञ्नं भोजनं सव्वं, लभन्तु मम ॒चेतसा^ ॥ 
“मनसा दानं मया दिन्नं, मनसा पसादमार्वाहुः । 
पूजिता सव्बसम्बुद्धा, पचेका जिनसावका ॥ 
“तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देहं, ता्वतिसमगच्छहुं ॥ 
“दुवे भवे पजानामि, देव्ते अथ मानुसे" । 
अज्जं गति न जानामि, मनसा पत्थनाफटं ॥ 
देवानं अधिको हौमि, भवामि मनुजाधिपो । 
रूपलक्खणसम्पन्नो, पञ्ञाय असमो भवे ॥ 
“भोजनं विविधं सेदं, रतनश्च अनप्पकं | 
विविधानि च वत्थानि, नभा" चिप्पं उपेन्ति मं ॥ 
“पथन्या'“ पव्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं'* हत्थं पसारेमि, दिव्वा भक्खा उपेन्ति मं ॥ 
“पथब्या पव्वते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, रतना सव्वे उपेन्ति मं” ॥ 
“पथव्या पव्बते चेव, आकासे उदके बवने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, सव्वे गन्धा उपेन्ति मं ॥ 
“पथव्या पव्वते चेव, आकासे उदके वते। 
यं यं हत्थं पसारेमि, सब्बे याना उपेन्ति मं॥ 
“पथव्या पव्वते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, सत्वे माला उपेन्ति मं॥ 
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बुद्धअपदानं 


“पथव्या पन्वते चेव, आकासे उदके वने। 


यं यं हत्थं पसारेमि, अलङ्कारा उपेन्ति मं॥ 


“पव्या पव्बते चेव, आकासे उदके वने।. 


यं यं हत्थं पसरारेमि, सन्बा कञ्ञा उपेन्ति मं ॥ 
“पथव्या पव्वते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, मधुसक्वरा उपेन्ति मं ॥ 
“पथव्या पव्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, सब्बे खञ्जा उपेन्ति मं॥ 
“अधने अद्धिकजने, याचके च पथाविनो । 
ददामिहंः दानवरं, सम्बोधिवरपत्तिया ॥ 
“नदन्तो पव्वतं सें, गज्जेन्तो बहलं गिरि । 
सदेवकं हासयन्तो,ˆ वृद्धो लोके भवामहं ॥ 
“दिसा दसविधा लोके, यायतो नत्थि अन्तके । 
तस्मि च दिसाभागम्हि, वुद्धवेत्ताः अस्या ॥ 


. “पभा पकित्तिता मथ्टं, यमका रंसिवाहना । 


एत्थन्तरे रंसिजाटं, आद्धोको विपुलो भवे ॥ 


. “एत्तके लोकधातुम्हि, स्वे पस्सन्तु मं जना। 


सब्बे मं अनुवत्तन्तु, याव ब्रह्मनिवेसनं * ॥ 


२. “विसिद्ुमघुनादेन ^, अपतभेरिमाहनिः । 


एत्थन्तरे जना सव्वे, सुणन्तु मधुरं गिरं ॥ 


, “धम्ममेधेन वस्सन्ते, सब्बे होन्तु अनासवा । 


येत्य * पच्छिमका सत्ता, सोतापन्ना भवन्तु ते ॥ 


, “दत्वा दातव्वकं दानं, सीलं प्रेत्वाः असेसतो । 


नेक्खम्मपारमिः गन्तवा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
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१०. पत्वा--रो° । 
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८.6 ७५. “पण्डिते परिपुच्छित्वा, कत्वा विसियमुत्तमं' । 
खन्तिया पारमि गन्त्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७६. “कत्वा दन्द्मधिद्ानं', सच्रपारमि परियः । 
मेत्ताय पार्यमि गन्तवा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
5 ७७. “लाभालाभे सुखे दुक्खे, सम्माने ' चावमानने ` । 
सव्वत्य समको हुत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७८. “कोसञ्जं भयतो दिस्वा, विरियं चापि खेमतो । 
आरदवीरियाः हो, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
७९. “विवादं भयतो दिस्वा, अविवादश्च खेमतो । 
10 समग्गा सखिला होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८०. “पमादं भयतो दिस्वा, अप्पमादश्च खेमतो । 
भावेथदुद्खिकं मग्ग, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८१. "समागता बहु बुद्धा अर्हन्ता च सव्वसो । 
सम्बुद्धे अरहन्ते च, वन्दमाना नमस्सथ॥ 
15 ८२. “एवं अचिन्तिया वृद्धा, बुद्धधम्मा अचिन्तिया । 
अचिन्तिये  पसन्नानं, विपाको होति अचिन्तियो" ॥ 

इत्थं सूदं भगवा अत्तनो बुद्धचरियं'' सम्भावयमानो" बुद्धापदानियं 

नाम धम्मपरियायं अभासित्था ति । 
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अथ पचेकबुद्धापदानं सुणाथ-- 
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“तथागतं जेतवने वसन्तं, 
अपुच्छि वेदेहमुनी नतद्धो । 
पच्चेकबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हेतुमि केहि वीर" ॥ 
“तदाह सन्बञ्जुवरो महेसि, 
आनन्दभहं मधुरस्सरेन । 
ये पुन्बवुद्धेसु कताधिकारा, 
अलद्धमोक्वा जिनसासनेसु ॥ 
तेनेव संवेगमुखेन धीर, 
विनापि वबुरदरोहि सूतिक्खपञ्जा । 
आरम्मणेनापि परितकेन, 
पचेकबोधि  अनुपापूणन्ति ॥ 
'सव्वम्हि खोकम्हि ममं ठपेत्वा, 
पच्चेकनुद्धेहि' समो व॒नत्थि। 
तेसं दमं वण्णपदेसमत्त, 
वक्खामहं साधु महामुनीनं ॥ 
सयमेव बुद्धान महादसीनं, 
साधूनि वाक्यानि मघ व खुं । 
अनुत्तरं भेसजं पत्थयन्ता, 
सुणाथ सन्बेसु पसन्नचित्ता ॥ 
पचेकनुद्धानं समागतानं, 
परम्परं” व्याकरणानि यानि । 
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येरापदानं 


आदीनवो यश्च॒ विरागवल्थु, 
यथा च बोधि अनुपार्पूणसु ॥ 
'ससागवत्थूसु ` विरागसञ्जी, 
रतम्हि ोकम्ि विस्तचित्ता । 
हित्वा पपञ्चे* जितफन्दितानि ^, 
तथेव“ बोधि अनुपापूणिसु ॥ 
“सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेटयं अञ्जतरम्पि तेसं । 
मत्तेन चित्तेन हितानुकम्पी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेठयं अलञ्जतरम्पि तेसं । 
न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
संसम्गजातस्स भवन्ति स्तदा, 
जनहन्वथं दुक्मिदं पहोति । 
आदीनवं केहजं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
"मित्ते सुहजे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिवद्धचित्तोः । 
एतं भं सन्थवे पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
"वंसो विसालो व॒ यथा विसत्तो, 
पृत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा | 
वंसे कथ्भैरो व" असज्जमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


॥: 
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४. विदियफन्दितानि--सी० । ५. तत्थेव-- स्या०, रो०। 


७, वंसक्कटढी तेव-सी०, स्या० । 
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३. पपञ्च--स्या०, रो०। 


६, पटिवन्धचित्तो--स्या० । 
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पचेकनबुद्धअपदानं 
मिगो अरज्जम्हि यथा अवद्ध, 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्ञू नरो सेरितं पेक्मानो, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
आमन्तना होति सहायमज्ज्, 
वासे च" ठाने गमने चारिकाय । 
अनभिन्द्ितं सेरितं पेक्वमानो, 
एको चरे खगगविसाणकष्पो ॥ 
चखिह्ा रती होति सहायमज्छ, 
पृत्तेयु पेमं विपुलं च होति । 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो, 
एको चरे खगगविसाणकरप्पो ॥ 


. "चातुदिसो अप्पटिघो च होति, 


सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अछछम्भी, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
दुस्सद्गटा पव्बजितापि एके, 
अथो गहरा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्पुक्षो पसथुत्तेसु हत्वा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
ओरोपयित्वा गिर्हिव्यज्ञनानि, 
सच्च्छन्नपत्तो यथा कोविारो । 
छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 


१०१. सचे लभे निपकं सहायं, 


१. अबन्धो--सी०, स्या० । २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। 


हरिधीरं--स्या० । 





सदधि चरं साधुविहारिधीरं*। 
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३. साधु- 
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१२ 


१०३. 


१०९६. 


अरापदानं 


अभिभुथ्य सव्वानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा' ॥ 


. नोचे लमेथ निपकं सहायं, 


सदधि चरं साधुव्रिहारिधीरं। 
राजा व रट्रुं विजितं पदाय, 
एको चरे मात ङ्खरन्बेव नागो ॥ 
"अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 
सेद्रा समा सेवितव्वा सहाया । 
एते अद्धा अनवजभोजी, 
एको चरे खम्गतिमाणक्रप्पो ॥ 


४. 'दिस्वा मुवण्णस्स पभस्सरानि, 


कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानि । 
संघटूमानानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणक्प्पो ॥ 


\. एवं दुनीयेनः सहा ममस्स, 


वाचाभिटापो अभिसज्नना वा। 
एतं भयं आर्यां पेक्वमानो, 
एको चरे खमगविसाणकप्पौ ॥ 
कामाहि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मेनि चित्तं । 
आदीनव्रं कामगुणेमु दिस्वा, 
एको चरे ग्वग्गवरिसाणक्रप्पो ॥ 


3. ईती च गण्डो च उपहूवो च, 


रोगो च सल्टटं च भयं च मतं। 
एतं भयं क्रामगुणमु दिस्वा, 
एका चरे खग्गविमाणकप्पो ॥ 


१. सतिना--स्या< । ८. वूनिविन--स्या० 1 


[ १.२. १०१ 


१.२. ११४) 


१०९. 


५७ 


९१. 


(4 


११४. 


४, विगत्ति--सी० । ५. 


१. दंसमिरिमये--मी०, स्या< । २८, अभिभवित्वा--म्या० । ३. फम्मये--श्या० । 


पच्चेकवुद अपदानै 


. सोतं च उण्ं च खुदं पिपास, 


वातातपे उंससरीस्पे' च । 
सन्वानिपेतानि अभिव्भवित्वा , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
नागो व॒युथानि व्रिवजयित्वा, 
सञ्ञातखन्धो पदरूमी उग्रो । 
यथाभिरन्तं विहरं अरञ्ने, 
एको चरे खग्गविसाणक्रप्पो ॥ 
अद्रानतं स द्वणिक्रारतस्स, 
यं फस्सये सामयिकं विमुत्ति* । 
आदिचवन्धुस्म वचो निमम्म, 
एको चरे खरगविसाणक्रप्पो ॥ 
'दिद्रीविमूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्नजाणोम्दि अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खर्गविमाणकरप्पो ॥ 
निल्लोटुपो निक्करटौ निप्पिपामो, 
निम्मक् ` - निद्धन्तकमावमाहा । 
निरासयो मव्वद्टाके भवित्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 


,. पापं सहायं परिन्नयेध, 


अनल्थर्दस्सि विसम निव्रिद्रुं । 
सयं न सवे पसुतं पमत्तं, 
एको चरे खग्गविसाणक्रप्पो ॥ 
वहूस्मुतं वधम्मधरं भजेय, 
मित्तं उरं परटिभानव्रन्तं । 


निम्मक्खा--म्या०, रा । 


१२ 
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१४ 


४५. 


५ 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


येरापदानं 


अज्ञाय अत्यानि विनेथ्य कद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
खि रति कामसुखं च रोके, 
अनलद्धुरित्वा अनपेक्वमानो । 
विभूसद्राना' विरतो सच्वादी, 
एको चरे खण्गविसाणक्रप्पो ॥ 
पत्तं च दारं पितरं च मातरं, 
धनानि धञ्ञानि च बन्धवानि । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खमगविसाणकप्पो ॥ 
सद्घो एसो परितमेत्थ सोख्यं, 
अप्पस्सादो दुक्खमेवेत्थ भिथ्यो । 
गव्यो एसो इति अत्वा मतिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'सन्दाखयित्वान  संयोजनानि, 
जालः व भेत्वाः सल्िकम्बुचारी । 
अग्गी व॒ दइं अनिवतमानो, 
एको चरे खग्गविसाणक्रप्पो ॥ 
ओक्िवित्तचक्वू न च पादलोलो, 
गुत्तिन्दियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सूतो अपरिडय्ह्मानो, 
एको चरे खम्गविसाणकरप्पो ॥ 
-ओहारयित्वा गिहिव्यञ्चनानि, 
सञ्छन्नपत्तो * यथा पारिछ्तौ । 
कासायवत्थो अभिनिक्वमित्वा, 
एको चरे खरगविस्ाणकप्पो .॥ 


1 





[ १.२. ११४ 


१. विभूसनण्ठाना--सी०, स्या०। २. गाहौ--सौ०; कण्डो--स्या०, रो० । 
३-३. जाठंव भित्वा--स्या० ; जालं पहित्वा--रो० } ४. 


५. सम्दिन्नपत्तो--सी °, स्या० । 


अप्परिडग्हमानो--स्या० । 


१.२. १२५ | 


१२९१. 


ॐ 


१२३. 


१२४. 


१९५. 


१२७. 


पचचेकबुढअपदाने 


“रसेसु गेधं अकरं अण्रोलो, 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुरे कुरे अप्पटिवद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
हाय पश्चावरणानि चेतसो, 
उपक्िकेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छेन सिनेहदोसं, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'विपिद्धिकत्वान सुखं च दुक्खं, 
पव्येव  सोमनस्सदोमनस्सं  । 
लद्धानुपेक्वं समथं विसुद्ध, 
एको चरे खमग्गविसाणकप्पो ॥ 
'आरद्धविरियोः परमत्थपत्तिया, 
अटीनचित्तो अकुसीतवुत्ति । 
दन्हनिक्षमो थामबलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
पटिसल्लानं  आनमरिश्चमानो 
धम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. "तण्डक्यं पत्थयमप्पमत्तो, 


उनेतमूगो सुत्वा सतीमा । 
सद्घातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाण्कप्पो ॥ 
सीहो व॒ सहसु असन्तसन्तो, 
वातो व॒ जालम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व॒ तोयेन अल्िम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 





१५ 


10 


15. 


90. 


% 


१, सोमनस्सं दोमनस्सं--स्या° । २. आरद्धवीरियो--म० । ३, सतिमा--स्या० । 
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95. 


येरापदानं 


१२८. "सीहो यथा दाठ्बटी पसण्ट, 


(+ 


१३०. 


१३१. 


अ 


१ 


„९॥। 


१२४. 


३. 


राजा मिगानं अभिभु्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
त्तं उपेक्ं करुणं विसुत्त, 
असेवमानो मुदितं च कारे । 
स्वेन लोकेन अविरज््मानो , 
एको चरे खमगविसाणकप्पो ॥ 


रागं च दोसं च पहाय मोह, 


सन्दालयित्वान  संयोजनानि । 
असन्तसं जीवितसद्भुयम्हि, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्षारणा दुल्टभा अञ्ज मित्ता । 
अत्तत्थपञ्ञा अमुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'विमुद्धसीटा सुविसुद्धपञ्ना, 
समाहिता  जागरियानुयुत्ता । 
विपस्सका धम्मविसेसदस्सी, 
मगद्धबोज्छद्गगते विजजञ्जा ॥ 
सुञ्जप्पणिधिˆ च तथा निमित्त, 
आसेवयित्वा जिनसासनम्हि । 
ये सावकत्तं न वजन्ति धीर, 
भवन्ति पच्चेकजिना सयम्भू ॥ 
महन्तधम्मा वहुधम्मकाया, 
चित्तिस्ससया सब्बरदुक्वोघर्तिण्णा । 
उदग्गचित्ता परमत्थदस्सी, 
सीहोपमा खग्गविसाणकय्पा ॥ 





१, १, विर्मानो--सी० । २२. सूञ्जतरप्पणहितञ्चानिमित्त--सी० । 


१. क १४० ॥। 


१२३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


५; 


१४०. 


---------- 


पचेकबुद्धअपदानं 


-सन्तिन्द्रिया सन्तमना समाधी, 
पचन्तसत्तेसुः पतिप्पचाय' । 
दीपाः परत्य" इध ॒विज्जलन्ता, 
पच्चेकबुद्धा सततं हिता मे ॥ 
"पहीनसन्बावरणा जनिन्दा, 
लोकप्पदीपा  धघनकश्चनाभा । 
निस्संसयं लोकसुदक्िणेभ्या, 
पच्चेकवुद्धा सततप्पिता मे॥ 
'पच्चेकनुद्धानं सुभासितानि, 
चरन्ति लोकण्हि सदेवकम्हि । 
सुत्वा तथा ये न करोन्ति बाला, 
चरन्ति * दुक्खेसु पुनप्पूनं ते ॥ 
पच्चेकबुद्धान  सुभासितानि, 
मधुं यथा खृहमवस्सवन्तं ` । 
सुत्वा तथा ये पटिपत्तियुत्ता, 
भवन्ति ते सचदसा सपञ्जा' ॥ 
“पच्चेकबुद्धेहि जनेहि भासिता, 
कथा उरा अभिनिक्वमित्वा । 
ता सक्यसीहेन नरुत्तमेन, 
पकासिता धम्मविजाननत्थं ॥ 
"लोकानुकम्पाय इमानि तेसं, 
पच्चेकबुद्धान विकुन्बितानि । 
संवेगसद्खमतिवडुनत्थं , 

सथम्भुसीहेन पकासितानी"ति ॥ 


---र*ॐ----- 


१-१. पच्चत्तगम्भीरमतप्पचारा--सी ° ; ० मतिप्पचारा--स्या० । 


१४ 


10 


2. 16 


ए. 14 


90 


२-२. दीपं 


परत्थं--सौ० । ३-३. सततचिता मे--सी° ; सत्तदिता मे-स्या० ! ४. पचेकबुद्धान--स्या० । 
५. वजन्ति--स्या० । ६. खुरहूमिवस्सवन्तं--स्या° । ७. वृत्ता--सौ ° 1 ८. गाथा--सी०, स्या० । 


: &. संवेगसङ्ख०--सी० । 


३ 


1१. {ति 


ए 17 


25 


६. 16 


६-१. सारिपत्तत्थेर अपदानं 


अथ थेरापदानं सुणाथ-- 


१४१. “ह्मिवन्तस्स अविदूरे, लम्बको नाम पब्बतो। 
अस्समो सुकतो मण्ह्‌, पण्णसाला सुमापिता ॥ 
१४२. “उत्तानकूला नदिका, सूपतित्था मनोरमा । 
सुसुद्धपुष्िनाकिण्णा, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१४३. “असक्छय अपन्भारा, सादु अप्पटिगन्धिका । 
सन्दती नदिका तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
१४४. ““कम्भीला मकस ॒चेत्थ, सुसुमारया' च कच्छपा । 
चरन्तिः नदिया तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
१४५. 'पाटीना पावुसा मच्छ, बलजा' मुञ्रोहिता । 
वग्गघ्माः पपतायन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
१४६. “उभो कूलेसु नदिया, पुप्फिनो फलिनो दुमा । 
उभतो अभिलम्बन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
१४७. “अम्बा साला च तिलका, पाटली सिन्दुवारका" । 
दिव्बगन्धा* सम्पवन्ति, पुप्फिता मम॒ अस्समे ॥ 
१४८. “चम्पका सखा नीपा, नागपृत्नागकेतका । 
दिव्बगन्धाः सम्पवन्ति, पुषण्फिता मम॒ अस्समे ॥ 
१४९. “अतिमुत्ता असोका च, भगिनीमारा च पुष्फिता 1 
अद्कोला विम्बिजाला च, पुष्फिता मम॒ अस्समे॥ 
१५० “केतका- कन्दलि चेव, गोधुका ` तिणसूलिका । 
दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
१. सुसुमारा--सी०, स्था० । २. सन्दन्ति--स्या०, रो । ३, वजला--सीभ, 
स्या० ; जलजा--रो० । ४. वग्गरुला--सो०; वग्गृढा--्या०, मग्गुरा--येरगाथा। 
५. सिन्दुवारका-सि०, रो०; सिन्दु वारिता--स्या०। ६. दिव्वगन्धं--सी०; 


दिन्वा गन्घा--स्या० । ७. सल्ला--सौी; सल्छा--स्या० ०, केटक--सी०। 
६. कन्दली--सी० ; कदली--स्या० । १०. के बुका--स्या० । 


१. ३. १६१] सारिपुत्तत्येरभपदानं १९ 

१५१. “कृणिकारा कण्णिका' च, असना अज्जुना ` बहू । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

१५२. पपुन्नागा गिरिपृन्नागा, कोविश्ारा च पृष्फिता। 
दिन्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

१५३. “उद्धालकाः च कुटजा, कदम्बा वकुला" बहू । ` + 
दिन्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

१५४. “अग्रा इसिमुग्ा च, कदलिमातुटुद्धियो । 
गन्धोदकेन संवडा, फलानि धारयन्ति ते ॥ 

१५५. “अज्ञे पुप्फन्ति पदुमा, अञ्ज जायन्ति केसरी । । 
अज्ञे ओपुप्फा पदृमा, पुष्फिता तसकेः तदा ॥ 10 

१५६. “गन्भं गण्हन्ति पदुमा, निद्धावन्ति मुराश्ो । 
सिघाटिपत्तमाकिण्णा, सोभन्ति तत्पके तदा ॥ 

१५७. “नयिता अम्बगन्धी' च, उत्तटी* बन्धुजीवका । 
दिव्बगन्धा सम्भवन्ति, पूप्फिता तत्के तदा ॥ 


१५८. “पाटीना पावुसा मच्छ, बलजा मुञ्जरोहिता । 15 
संगुला मग्भुसय चेव, वसन्ति तःरके तदा ॥ 
१५९. कुम्भीटा सुसुमारा च, तन्तिगाहा `` च रक्खसा । 7. 18 


ओगुहा'* अजगरा* च, वसन्ति त्यके तदा ॥ 
१६०. “पारेवता रविहुसा, चक्षवाका नदीचरा । 
कोकिला सुकसाशिका", उपजीवन्ति तं सरं ॥ २ 


१६१. "कुक्कुत्थका करीरा, वने पोक्खरसातका। 
दिन्दिभा सुवपोता च, उपजीवन्ति तं सरं॥ 





र १-१. कणिका कणिकार--स्या० । २. अज्ना--स्या० । ३. पुस्रावा निरि 

` पूञ्लावा--स्या० । ४. उदालका--सी०, स्या० । ५. बकुला--स्या० । ६. तरके--स्या० । 

: ७. सदा--सी° । ८. सिपाटियत्तमाकरण्ण -सी० ; कवाट ०--स्या० । 

¦ €-£, अम्बगण्डी च उत्तराहि--स्या० । १०. सङ्कला--स्या० 1 ११. मडगररा--सी०। 

` १२. तन्तिग्गाहा--स्या० । १३. ओगाहा--स्या० । १४. अजकार--सी° । १५. सुव- 
सालिका--स्या० 
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१६२. “हंसा कोश्चा मयूरा च, कोकिला तम्बचून्का' । 
पम्पकाः जीवंजीवा च, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 
१६३. “कोसिका पोद्रुसीसा च, कुररा सेनका बहू । 
महाकाष्ा च सकूणा, उपजीवन्ति तं सरं॥ 
१६४. “पसदा चः वराहा च” चमरा गण्डका बहू । 
रोहिरा सूक्पोता" च, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 
१६५. “सीहव्यग्घाः च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका" । 
तिधा पभिन्नमातद्धा, उपजीवन्ति तं सरं॥ 
१६६. “किन्नरा वानरा चेव, अथोपि वनकम्मिका। 
चेता च लुटुका चेव, उपजीवन्ति तं सरं॥ 
१६७. ^“तिन्दूकानि पियाखानि, मधुका कासुमास्योः । 
धुवं फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१६८. “कोसम्बा" सख्ला निम्बा", सादृफरसमायुता१२ । 
धुवं फलानि ˆ धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१६९. “हरीतका आमलका, अम्बजम्बुविभीतका*। 
कोला भल्ातका विल्ला, फलानि धारयन्ति ते ॥ 
१७०. “आद्ुवा च कर्म्बा च, विश्ारीतक्षनि च। 
जीवका सुतका चेव, बहुका मम॒ अस्समे ॥ 
१७१. "अस्समस्साविदुरम्हि, तःयकासुं ‹ सुनिम्मिता । 
अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा ॥ 


१७२. “पदुमुप्पलसच्छन्ना, पृण्डरीकसमायुता । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, दिन्बगन्धो"* पवायति?° ॥ 





१, तम्बचूल्का--सी० ; रम्बचूलका--स्या० । २. चम्पका स्या०। ३. पसदा 
मिगा-स्या० । ४-४. ववका भेरण्डका बहु--सी०; चवका भेरण्डका बहु--स्या० । 
५. सुग्ग पोता--सी° ; सुत्तपोता--स्या० । ६. सीहाव्यग्धा--स्था० । ७, ° तरच्छभि-- 
स्या०। ८, तिधप्पमिन्ना--स्था०। €. कासमारियो--स्या० । १०. कोसुभ्भा-- 
सी०, स्या० १९१. नीपा--सी०, स्या०। १२. सरफल्समायरुता--स्या० । १३, 
धरवष्फानि--सी० } १४. अम्बाजम्बूविभेदका--स्या० । १५. सम्बका--स्या० । 
१६. तलाकासि--स्या० । १७-१७. दिन्बो गन्धो पवायति--स्या० । 


१. ३. १८४ ] 


१७३. 


१९७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


सारिपुत्तत्थेरअपदानं 


“एवं सब्बद्धसम्पत्वे, पूष्फिते फलिते वने । 
सुकते अस्समे रम्मे, विहरामि अहं तदा ॥ 
“सीलवा वतसम्पन्नो, आयी ्आनरतो सदा। 
पञ्चाभिजञ्जाबलप्पत्तो, सुरुचि नाम तापसो ॥ 
“चतुवीससहस्सानि, सिस्सा॒ मण्ं उपटहुं । 
सब्बे व ब्राह्मणा एते, जातिमन्तो यसस्सिनो ॥ 
“लक्वणे इतिहासे च, सनिघण्टुसकेटुभेः । 
पदका वेथ्याकस्णा, सधम्मेः पार्समि गता ॥ 
“उप्पातेसु निमित्तेतु, लक्वणेसु च कोविदा । 
पथ्या“ भूमन्तलिक्वे", मम सिस्सा सुसिक्खिता ॥ 
“अप्पिच्छा निपका एते, अप्पाहारा अल्ोटुपा । 
लाभाराभेन सन्तुद्रा, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
“ज्ञायी नरा धीरा, सन्तचित्ता समाहिता । 
आकिश्चञ्जं पत्थयन्ता, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“अभिञ्जापारमिप्पत्ता, पेत्तिके गोचरे रता। 
अन्तकिक्खचरा धीरा, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
“सतुता छमु द्वारे, अनेजाः रक्खितिन्द्रिया । 
असंसट्रा च ते धीरा, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“पल्टङ्कुन नसजा, ठानचंद्कुमनेन* च। 
वीतिनामेन्ति ते रत्ति, मम॒ सिस्सा दुरासदा ॥ 
“रजनीये न ॒रज्जन्ति, दृस्सनीयेः न दस्सरे। 
मोहनीये न मुण्न्ति, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
“इद्धि वीमंसमाना ते, वत्तन्ति निचकालिकं । 
पथवि ते पकम्पेन्ति, सारम्भेन दुरासदा ॥ 
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१. वत्तसम्पन्नो--स्या० । २. चनुब्बीस०°--सी०, स्या० । ३. सनिषण्डु०--सी०, 


स्पा० } ४. 


सद्धम्मे--स्या० । ५-५. पयव्य्ुम्यन्तक्क्वे--सी°० ; पठव्या 


भुम्मन्त- 


लिक्वै--स्या० । ६. धनेज्ञा--स्या० । ७, ठाना चद्ुमनेन--स्या० । ८, दोसनीये-स्या° । 
६, पटठवि--स्या० 
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१८५. (कीकमाना च' ते सिस्सा, कोन्ति इ्ानकीलितं । 
जम्बुतो फलमानेन्ति, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
१८६. “अञ्ने गच्छन्ति गोधानं, अज्ञे पृव्बविदेहुकं* । 
अन्ने च उत्तस्करु, एसनाय दुरासदा ॥ 
१८७. “पुरतो पेसेन्ति खारि, पच्छतो च वजन्त ते । 
चतुवीससहस्सेहि, छादितं होति अम्बरं ॥ 
१८८. “अग्गिपाकी' अनग्गी ' च, दन्तोदुक्खलिकापि च । 
अस्मेन" कोट्िता केचि, पवत्तफलभोजना ॥ 
.१८९. “उक्क्रोरोहणाः केचि, सायं पातो सुचीरता । 
तोयाभिसेचनकरा, मम॒ सिस्सा दृरासदा ॥ 
१९०. "परूग्हुकच्छनखलोमा, पङ्कुदन्ता स्जस्सिरा । 
गन्धित। सीलशन्धेन, मम॒ सिस्सा दुरासदा ॥ 
१९१. “पातो व॒ सिपतित्वा, जटिला उग्गतापना । 
लाभालाभं पकि्ेत्वा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 
१९२. “एतेस  पक्मन्तानं, महसो पवत्ति । 
अजिनचम्पसदहेन, मुदिताः होन्ति देवता ॥ 
१९३. “दिमोदिसं' पक्रमन्ति, अन्तलिक्वचरा इसी । 
सके बलेनुपत्यद्भा, ते गच्छन्ति यदिच्छकं'* ॥ 
१९४. “'पथवीकम्पका एते, सब्बे व॒ नभचारिनो । 
उगतेज( दप्पथ्रहा, सागसे व॒ अखोभिया ॥ 
१९५. “ठानचङ्कुमिनो' केचि, केचि नेसज्जिका इसी । 
पवत्तभोजना केचि, मम॒ सिस्सा दुरासदा ॥ 
१९६. “भेत्ताविहारिनो एते, हितेसी सब्बपाणिनं । 
अनत्तुक्कसका सब्वे, न ते वम्मेन्ति कस्सचि ॥ 





१. व--स्था०। २. पुव्वत्िदेहनं--स्या०। ३. ते खारि-स्या०। ५-५. 
अग्गिपाके अर्नग्गि--स्या° । ५-५. अम्बना कोटिका--स्या० } ६. उदकोरोहका--स्या० । 
७. सन्निपतेत्वा--स्या० । ८. मोदिना--सी०, स्या०। ९. दिसोदिसा--स्या०) 
१०. सक--स्या० । ११. यथिच्छक्त--स्या० । १२. ठानचङ्ामिया--स्था ० । 
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१९८. 


९९५. 


२००. 


१९१; 
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२०३. 


२०४. 


२०८. 


२०९. 
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सारिपुत्तत्थेरभपदानं 


“सीहयजा व॒ सम्भीता, गजराजा व॒ थामवा। 
दुरासदा व्यग्घारिव, आगच्छन्ति ममन्तिके ॥ 
“विज्जाधरा देवता च, नागगन्धन्बरक्खसा' । 
कम्भण्डा दानवा गरू, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 
ते जटाखारिभरिता, अजिनुत्तरवासनाः । 
अन्तलिक्ठचरा सब्बे, उपजीवन्ति तं सरं॥ 
“सदानुच्छविका एते, अज्नमञ्जं सगास्वा । 
चतुन्बीससहस्सानं, खिपितसदटो' न विञ्जति ॥ 
“पादे पादं निक्खिपन्ता, अप्पसहा सुसंवृता 1 
उपसङ्कुम्म स्व्वे व", सिरसा वन्दरे ममं॥ 
“तेहि सिस्सेहि परिवृतो, सन्तेहि च तपस्सिमि । 
वसामि अस्समे तत्थ, आयी ञ्ञानरतो अहं ॥ 
“इसीनं सीलगन्धेन, पुप्फगन्धेन  चूभयं । 
फलीनं फलगन्धेन, गन्धितो होति अस्समो ॥ 
“रत्तिन्दिवं न जानाभि, अरति मे न विञ्जति। 
सके सिस्से ओवदन्तो, भिथ्यो हासं भामह ॥ 


. “धपुप्फानं पुप्फमानानं, फलानं च॒ विपच्चतं । 


दिव्वगन्धा पवायन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 


- 'समाधिम्हा बुद्रहित्वा, आतापी निपको अहं । 


खारिभारं गरहेत्वान, वनं अन्छ्रोगहि अहु ॥ 


. “उप्पाते सुपिने चापि, लक्खणेसु सुसिक्वितो । 


पवत्तमानं मन्तपदं, ध।स्यामि अहं तदा ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, रोकजेद नरासभौ । 
विवेककामो सम्बुद्धो, हिमवन्तमुपागमि ॥ 
“अज्छ्रोगारैत्वाः हिमवन्तं, अग्गो कारुणिको मुनि । 
पल्लद्धु आभुजित्वान, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
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“तमहसाहंः सम्बुद्ध, सप्पभासं मनोरमं । 
इन्दीवरं व॒ जलति, आदत्तं व॒ हृतासनं ॥ 
“जलन्तं दीपस्क्खं व, विज्जुतं गगणे यथा । 
सुपुल्लं साकराजं व, अह्सं छोकनायकं ॥ 
“अथं नागो महावीरो, दुक्खस्सन्तकसे मुनि । 
दमं दस्सनमागम्म, सब्बदुक्वा  पमुचरे ॥ 
“दिस्वानाहं देवदेवं, लकणं उपधार्य । 
लुद्धोनुखोन वा बुद्धो, हन्द पस्सामि चक्खुमं ॥ 
“सहस्सारानि चक्षानि, दिस्सन्ति चरणुत्तमे । 
लक्छणानिस्स॒दिस्वान, निद्र गच्छि तथागते ॥ 
“सम्मञ्जनि गहेत्वान', सम्मज्जित्वानहं तदा । 
अथ“ पुप्फे समानेत्वा, बुद्धसेटं अपू्‌जयि ॥ 
“पूजयित्वान तं बुद्धं ओघतिण्णमनासवं । 
एकंसं अजिनं कत्वा, नमस्सि छोकनायकं ॥ 
“येन जणेन सम्बद्धो, विहरति" अनासवो । 
तं जाणं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
समुद्धरसिमंः लोकं, सयम्भू अमितोदय । 
तव॒ दस्सनमागम्म, कङ्कातोतं तरन्ति ते॥ 
तुवं सत्था च केतु च, धजो यपो च पाणिनं । 
परायणो पतिद्रा च, दीपो च द्िपदृत्तमो॥ 
-सक्षा समुहे उदकं, पमेतुं आन्हकेन वा। 
न॒ त्वेव तव॒ सब्बञ्नु, जाणं सक्षा पमेतवे॥ 
धारेतुं पर्थव स्रा, ठपेत्वा तुलमण्डङे। 
न॒ त्वेव तव सब्वञ्जु, जाणं सक्षा धरेतवे' ॥ 





१. तत्यहसामि--सी० । २. विजुव--सी°, स्या 1 ३. गरैत्वा--स्या० । 
४, अद्रु--स्या०, रो° ) ५. व्ििहरितव्थ--सी° । ६. ममृद्धरयिमं--स्या० । 
७. परायनो--स्या० । ०८. दिपदुत्तमो--सी०, स्या०। ६. पमेतवे--स्या० । 


१, ३, २३३ 1 सारिपुत्तत्थेरअपदानं २५ 


२२२. आकासो' मिनितुं सक्षा, रज्जुया* अडगुरेन वा । अ, 
न त्वेव तव॒सव्वञ्जु, जाणं सका पमेतवे ॥ 

२२३. 'महासमुहे उदकं, पथवी* चाखिटा जटं । 
बुद्धनाणं उपादाय, उपमातो न युज्जरे॥ 





२२४. सदेवकस्स लोकस्स, चित्तं येसं पवत्तति । 5 
अन्तोजाटीकता* एते, तव॒ जाणम्हि चक्खुम ॥ 
२२५. येन॒ जाणेन पत्तोसि, केवलं बोधिमुत्तमं । ८. 23 


तेन जाणेन सब्बञ्जु, महसी परतित्थिये' ॥ 

२२६. “इमा गाथा थवित्वान”, सुरुचि नाम तापसो । 
अजिनं पत्थरित्वान, पथवियं निसीदि सो॥ ५. 

२२७. “वचुल्लासीतिसदहस्सानि, अनज््रोगान्हौ महण्णवे । 

अच्चुगतो तावदेव, गिरिराजा पवुचति ॥ 

२२८. "ताव अच्चुग्गतो नैर, आयतो वित्थतो च सो। 

चुण्णितो अणुभेदेन', कोटिसतसहस्ससोः ॥ 
२२९. “टक्खे ठपिथमानम्हि,  परिक्वयमगच्छथ । 15 

न त्वेव तव॒ सन्वञ्लु, जाणं सक्षा पमेतवे॥ 

२३०. “सुखुमच्छिकेन जान, उदकं यो परिक्खिपे । 

ये केचि उदके पाणा, अन्तोजाटीकता सियुं ॥ 

२३१. "तथेव हि महावीर, ये केचि पुथुतित्थिया । 
दिद्विगहनपक्वन्दा, परामासेन मोहिता ॥ ९ 

२३२. “तव॒ सुद्धेन जाणेन, अनावरणदस्सिना । 

अन्तोजालीकता एते, जाणं ते नातिवत्तरे ॥ 

२३३. “भगवा तम्हि समये, अनोमदस्सी महायसो । 

वुटुहित्वा समाधिम्हा, दिसं ओोकयी जिनो ॥ 
१. आकासं --स्या० । २. सजुना--स्या० । ३-३. पठवी चखिला जटा--सी° ; 
पठवि चाखिज्नहे--स्या०, रो° । ४. अन्तोजाल्िगिता--स्या० ; अन्तोजालगता--रो° । 
५. पठेत्वान--स्या० ; पटित्वान--रो° । ६-६. संख्य भेदेन कोटिसतसहस्सियो--स्या० ; 
°संहस्सियो--रो० । ७, दिद्विगहुनपक्न्ता--सी० ; दिद्विग्गहणपक्खन्ता--स्या० । 
८. अन्तोजार्गता--सी° ; अन्तोजालिगता--स्या० । €. भगवा च--स्या०, रो०। 

् 
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18 


२६ 


२३४. 


२३५. 


२२३६. 


१३७. 


२२३८. 


२३९. 


२४०. 


२४९१. 


0४ 


२४३. 


२४६. 


९७५. 


येरापदानं [ १, ३. २३४- 


"“अनोमदस्सिमुनिनो, निस्भो नाम सावको । 
पर्वतो सतसहस्सेहि, सन्तचित्तेहि तादिभि' ॥ 
“खीणासवेहि सुदधेहि, छ्मिञ्जेहि स्ञायिमि । 
चित्तमञ्याय बुद्धस्स, उपेसि शछोकनायक ॥ 
“अन्तलिक्वे ठिता तत्थ, पदक्विणमकंसु ते। 
नमस्सन्ता पञ्चल्िका, ओतरं लुद्धसन्तिके ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेदौ नरासभो । 
भिक्खुस द्धं निसिदित्वा, सितं पातुकरी जिनो ॥ 
“वरूणो नामुपद्राको, अनोमदस्सिस्स सत्धुनो' । 
एकसं चीवरं कत्वा, अपुच्छि लोकनायकं ॥ 
को नु खो भगवा हेतु, सितकम्मस्स सत्थुनो | 


न 


न हि बुद्धा अहेतूहि, सितं पातुकरोन्ति ते' ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेदौ नरासभो । 
भिक्छुमज्छे' निसीदित्वा, इमं गाथं अभासथ ॥ 
यो मं पूप्फेन पूजेसि, जाणश्चापि अनुत्थवि । 
तमहं कित्तयिस्सामि*, सुणोथ ` मम॒ भासतो ॥ 
नुद्धस्स॒गिरमञ्जाय, सब्बे देवा समागताः । 
सद्धम्मं सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसद्धुमुं ॥ 
दसमु लोकधातृसु, देवकाया महिद्धिका । 
सद्धम्मं सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसङ्कमुं ॥ 
हत्थी अस्सा स्था पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 
पररिवारेस्सन्तिमं निच्चं, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
सद्वितूदियसहस्सानि, भेयियो समलद्कुता । 
उपरट्स्सन्तिमं निच्चं, वुद्धपूजाधिदं फलं ॥ 





१. तादिहि--सी०। २. ओर्टु--स्या० । ३-३. सनव्वण्बुस्स मरेसिनो--सी० । 

४, भपुच्छि--स्या०। ५. संघमज्ञे--सी° । ६. क्ित्तियिस्सामि--स्या० । 

७. सुणाथ--सी°०, स्या० । ८. समानुसा--स्या० । ६. सट्दितुरियि०--सी० ; 
सट्ठीतुरिय ०--स्या° । 


१.३. २९८ ] 


२४९. 


२४७. 


२०५८. 


९ 


२५०. 


१५ 


२५२. 


१५३ 


२५४. 


44; 


६; 


२५७. 


२.१८ 


सारिपुत्तत्येरभपदानं 


सोएसित्थिसहस्सानि, नार्यो समलङ्कता । 
विचित्तवत्थाभस्णा, आसुत्तमणिकुण्डा ॥ 
अशरपम्हाः हमुला, सुसञ्जा तनुमज्ज्िमा । 
परिवारेस्सन्तिमं निच्चं वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
कप्पसतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्तं चक्षवत्ती, राजा रं भविस्सति ॥ 
सहस्सक्वत्तं देविन्दो, देवरज्नं करिस्सति । 
पदेसरज्जं विपु, गणनातो अस्य ॥ 
पच्छिमे भवसम्पत्ते, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
बराह्मणी सारस्य नाम, धारयिस्सति कुच्छिना ॥ 
मातुया नामगोत्तेन पञ्जायिस्सतियं नरो । 
सारिपृकत्तो ति नामेन, तिक्वपञ्जो भविस्सति ॥ 
असीतिकोटी चत्वा, पव्वजिस्सतिकिश्चनो । 
गवेसन्तो सन्तिपदं, चरिस्सति महि इमं॥ 
अप्परिमेग्य इतो कप्पै, ओक्षाककुसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो वम्मनिम्मितो । 
सारिपृत्तो ति नामेन, टहैस्सति अग्गसावकौ ॥ 
अयं भागीरथी ग्धा, हिमवन्ता पभाविता। 
महासमुहमप्पेति, तप्पयन्ती महोदधि ॥ 
तथेवायं सारिपृत्तो, सके तोसु विसास्दो। 
पञ्ञाय पामि गन्तवा, तप्पयिस्सति पाणिने" ॥ 
हिमवन्तमुपादाय, सागरं च महोदधि । 
एत्थन्तरे यं पुलिनं, गणनातो अस्य ॥ 
तम्पि सक्षा असेसेन, सद्भातुं गणना यथा । 
न त्वेव सारिपुत्तस्स, पञ्जायन्तो भविस्सति ॥ 





कनि क्कि च य 


७ 


१. सोसित्थी०--स्या० । २, आघ्रारम्रुवा--स्या० । ३. फामुका--रो° । 


४. असह्ुयं--स्या०। ५. पच्छिमभत्रे सम्पत्ते--मी० । 


७. पाणिनो--सौ०, स्या० । 


६. भागीरसो--स्या० । 
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२५ 


२५९. 


२६०. 


२६१. 


(4 


२६३. 


२६४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६९. 


२७०. 


येरापदा [ १, ३. २६९- 


छक्वे ठ्पियमानम्हि, खीये मद्धाय वादका । 
न त्वेव साप्पुत्तस्स, पञ्जायन्तो भविस्सति ॥ 


महासमुहे ऊमियो, गणनातो अस्भिया । 
तथेव सारिपृत्तस्स, पञ्जायन्तो न॒ दैस्सति ॥ 


आराधयित्वा सम्नद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 
पञ्जाय पामि गन्त्रा, दिस्सति अग्गसावको ॥ 
पवत्तितं धम्मचक्कं, सक्यपूतेन तादिना । 
अनुवत्तेस्सति' सम्मा, वस्सेन्तो धम्पवृद्धुयो ॥ 
स्वमेतं अभिञ्जाथ, गोतमो सक्यपूद्धवो । 
भिक्छुस द्धं निसीदित्वा, अग्द्राने स्पेस्सति' ॥ 
अहो मे सूकतं कम्मं, अनोमदस्सिस्स ॒सत्थुनो । 
यस्ताहं कारं कत्वान, सब्बत्थ पार्समि गतो ॥ 
“अपरिमेथ्ये कतं कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध । 
सुमुत्तो सखेगो व, क्से आपय अहं ॥ 
“असह्भुतं गवेसन्तो, निव्वानं अचलं पदं । 
विचिनं तित्थिये सब्बे, एसाहं' संसरि भवे ॥ 
“यथापि व्याधितो" पोसो, परियेसेय्य ओसधं* । 
विचिने्य वनं सव्वं, व्याधितो परिमुत्तिया ॥ 
“असद्धतं गवेसन्तो, निन्बानं अपतं पदं । 
अन्वोकिण्णंः पञ्चसतं, पर्व्बजि इसिपव्बजं ॥ 
“जटाभारेनः भरतो, अजिनुतरनिवासनोः । 
अभिञ्जञापार्समि गन्तवा, ब्रह्मल।कं अगच्छं" ॥ 
“नत्थि वाहिरके सुद्धि, ठपेत्वा जिनसासनं । 
ये केचि बुद्धिमा सत्ता, सुज्द्रन्ति जिनसासने ॥ 











१. अनुवततस्सती--सी० ; अनुव त्तस्मति--स्या० । २, 


३. तदाहं--सी० । ४. व्याधिको--स्या० 1 ५. ओसधं--स्या० । ६. धनं स्या० । 

७. अव्याकिष्णं--रो० । ८, जटायभार--स्या० । ६. गनिवासहं- स्या०, रो० । 
ट र # 

१०. अगच्छहं सौ ० ; अगल्छहं - स्या० । 


यस्साधिकार--स्या० । 


१.३. २८२ सारिपुत्तल्मेरभपदीर्ग २६ 


२७१. (अत्तकारमयं' एतं, नयिदं इतिदहीतिह्‌ ' । 
असद्धतं गवेसन्तो, कुतित्थेः सर्र अहं ॥ 
२७२. “यया सास्त्थिको पोसो, कदलि चछत्वान फाले । 
न तत्थ सारं विन्देय्य, सारेन र्तिको हि सो॥ 
२७३. “तथेव तित्थिया लोके, नानादिदी बहुज्जना- । 
असदह्भुतेन स्तिसे, सारेन कदटी यथा ॥ 
२७४. “पच्छिम भवसम्पत्ते, ब्रह्मबन्धु अहोसहं । 
महाभोगं चछडेत्वान, पर्व्बजि अनगासियं ॥ 
पठमभाणवारं । 

२७५. “अनज््राधको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ । 
ब्राह्मणो सञ्जयोः नाम, तस्स मूके वसामहं ॥ 
२७६. “सावको ते महावीर, अस्सजि नाम ब्राह्मणो । 
दुरासदो उग्गतेजो, पिण्डाय चरती तदा ॥ 
२७७. “तमदुसासि सप्पञ्जं, मुनि मोने समाहितं । 
 सन्तचित्तं महानागं, सुपुल्टं पदुमं यथा ॥ 
२७८. शदिस्वा मे चित्तमुप्पञ्जि, सुदन्तं सुद्धमानसं | 
उसभं पवरं वीरं, "अरहायं भविस्सति ॥ 

२७९. पासादिको इरियति , अभिरूपो सुसंवुतो । 
उत्तमे दमथे दन्तो, अमतदस्सी भविस्सति ॥ 
२८०. "यन्नूनाहं उत्तमत्थं, पुच्छेथ्यं तुदरुमानसं । 
सो मे पुद्र कथेस्सति,* पटिपुच्छामहं तदा' ॥ 

२८१. “पिण्डपातं चरन्तस्स, पच्छतो अगमासहं । 
ओकासं पटिमानेन्तो, पुच्छितुं अमतं पदं ॥ 
२८२. “वौथिन्तरे ` अनुप्पत्तं, उपगन्त्रान पुच्छं । 
कथं गोत्तोसि त्वं वोर, कस्स सिस्सोसि मारिस' ॥ 

११. अल्यकामं मम मेतं नटि निमि अहं इति--स्या० । २. कुतिव्थ--सी०, स्या०। 
३. बहुजना-स्या० । ^. रित्ताते-स्या०; स्तिव--रो०। ५. छडुयिल्रा-सी°; 


चडुयित्वान-स्या० । ६. सयो--म०। ७9. इरीयति-सी०। ८. चे-स्या०। 
. ६. कथिस्सति-स्या० । १०. पिण्डचारं--स्या०। ११. वौथन्तरे--सी०, स्या०। 
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१६९; 
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५५५. 


१. हेतुपभवा--स्या० । २, पचन्यथा--सौ°, स्या०। ३, 
दन्तौवदन्तदमथे--स्या० । ५. सोकसल्कपनूदनं ~ सी० 


गेरापदारनं [ १, ३. २८३. 


“सो मे पदो वियाकासि, असम्भीतो व केसरी । 
बुद्धो लोके समुप्पन्नो, तस्स सिस्सोम्हि आवुसो' ॥ 
कीदिसं ते महावीर, अनुजात महायस । 
बुदधस्स॒ सासनं धम्मं, साधु मे कथयस्सु भो' ॥ 
सोमे पृद्ो कथी सव्वं, गम्भीरं निपुणं पदं । 
तण्ठासल्लस्स हन्तारं, सबव्वदुक्खापनृदनं ॥ 
ये घम्मा हैतुप्पभवा,' तेसं हेतुं तथागतो आह्‌ । 
तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महासमणो' ॥ 
“सोहं विस्सन्िते पञ्हे, पठमं फलमञ्छ्रगं । 
विरजो विमलो आसि, सत्वान जिनसासनं ॥ 
सुत्वान मुनिनो वाक्यं, पस्सित्वा धम्ममुत्तमं । 
परियोगान्ह॒सद्धम्मो, इमं गाथमभासहं ॥ 
-एसेव धम्मो यदि तावदेव, पचबव्यथः पदमसोकं । 
अददं अन्भतीतं, बहुकेहि कप्पनहुतेहि ॥ 
स्वां धम्मं गवेसन्तो, कृतित्ये सर्रारि अहं । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, काटो मे नप्पमनिितुं' ॥ 
“तोसितोहं अस्सजिना, पत्वान अचलं पदं । 
सहाथक गवेसन्तो, अस्समं अगमासहं ॥ 
"दरतो व॒ ममं दिस्वा, सहायो मे सुसिक्खितो । 
इरियापथसम्पच्नो, इदं वचनमत्रवि ॥ 
पसन्नमुखनेत्तोसि, मुनिमावो व॒ दिस्सति । 
जमताधिगतो कचि, निव्वानमचतं पदं ॥ 
सुभानुरूपो आयासि, जनेक्कारितो विय । 
दन्तो व॒ दन्तदमथो*, उपसन्तोसि ब्राह्मणः ॥ 
"अमतं मयाधिगतं, सोकसल्टापनदनंः । 
त्वम्पि ' तं अधिगच्छेसि", गच्छाम ुद्धसन्तिकं ॥ 


५. तुकम्पि-स्या०। ६. अधिगच्चाहि--सी०; अविगच्छेहि- स्या० । 


दन्तो वृत्तमदमथे--सौ०; 
ह सोकसल्लत्रिनोदनं - स्या० । 


१ 


१. ३. ३०८ 1 सारिपुत्तत्पेरभपदानं ३१ 
२९६. “साधूति सो पटिस्सुत्वा, सहायो मे सुसिक्खितो । 
हत्थेन हत्थं गण्हित्वा, उपगम्म' तवन्तिकं ॥ 
२९७. “उभोपि पन्बजिस्साम, सक्यपुत्त॒ तवन्तिके । 
तव॒ सासनमागम्म, विहुराम अनासवा ॥ 
२९८. “कोलितो इद्धया सेद्रो, अहं पञ्जाय पारगो । 
उभो व॒ एकतो हूत्वा, सासनं सोभयामसे ॥ 
२९९. “अपरियोसितसङ्धुप्पो, कृतित्थे सश्चरि अहं । 
तव॒ दस्सनमागम्म, सङ्कप्पो पूरितो मम॥ 
३००. “पठवियं पतिद्राय, पुप्फन्ति समये दमा । 
दिब्बगन्धा सम्पवन्ति, तोसेन्ति सब्बपाणिनं ॥ 
३०१. “तथेवाहं महावीर, सक्यपुत्त॒ महायस । 
सासने ते पतिद्राय, समयेसामि पुप्फितुं ॥ 
३०२. "विमुत्तिपुप्फं एसन्तो,  भवसंसारमोचनं । 
विमुत्तिपृष्फलाभेन, तोसेमि सब्बपाणिनं ॥ 
३०३. “यावता बुद्धवेत्तम्हि, स्पेत्वान महामुनि । 
पञ्ञाय सदिसो नत्थि, तव पृत्तस्स चक्खुम ॥ 
३०४. “सुविनीता च ते सिस्सा, परिसा च सुसिक्छिता । 
उत्तमे दमथे दन्ता, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
३०५. शञ्लायी आनरता धीरा, सन्तचित्ता समाहिता । 
मुनी मोने्यसम्पन्चा, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
३०६. “अप्िच्छा निपका धीरा, अष्पाहासया अल्पा । 
लाभालाभेन सन्तुद्रा, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
३०७. “आरज्जिका धुतरता, स्राथिनो टूखचीवरा । 
विवेकाभिरता धीरा, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
३०८. “पटिपन्ना फलदा च, सेखा फरसमद्िनो । 
आसीसका उत्तमत्थं, पारवारेन्ति तं सदा ॥ 
१, उपागमि सी०; उपाग्मा--स्या० । २. अपसियेसित०--सी० । 


३, वो-स्या०। 


४, असिसका- सीम, स्यार । 
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३२ 


३०९. 


२३१९१. 


३१२. 


३१३. 


३१४. 


२१५. 


३१६. 


३१७. 


२३१८. 


( 


३२०. 


२५९१. 


रो०। 


१. वेपुल्कत्तं-स्या० । २, सागरौतेव-सी०, स्या० | 
४. बरुदधक्छेततं -स्या० । 


, “सतिपद्रानकृसटा, 


येरापदार्न [ १.३.३०९ 


“सोतापञ्चा च विमला, सकदागामिनो च ये। 
अनागामो च अर्हा, परिवारेन्ति तं सदा॥ 
बोज्छ्रद्धभावनास्ता । 
सावका ते बहु सब्बे, परिवारेन्ति तं सदा॥ 
““इद्धिपादेसु कुसरा, समाधिभावनास्ता 1 
सम्मप्पधानानुयुत्ता, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
“तेविजा छटरमिञ्या च, इद्धिया पामि गता। 
पञ्ञाय पारमि पत्ता, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
“एदिसा ते महावीर, तव ॒सिस्सा सुसिक्खता । 
दुरासदा उग्गतेजा, परिवारेन्ति तं सदा] 
"तेहि सिस्सेहि परिवृतो, सजञ्ञतेहि तपस्सिमि । 
मिगराजा वसम्भीतो, उन्टुराजा व सोभसि ॥ 
“पथवियं पतिद्राय, सहन्त धरणीरुहा । 
वेपुल्लतं' पापु्णन्ति, फलं च दस्सयन्ति ते ॥ 
“पथवीसदिो व्वंसि, सक्यपृत्त महायस । 
सासने ते पतिद्राय, टभन्ति अमतं फलं ॥ 
“सिन्धु सरस्सती चेव, नदियो चन्दभागिका। 
गङ्खा च यमुना चेव, सरभू च अथो मही ॥ 
“एतासं सन्दमानानं, सागरो सम्पटिरच्छति। 
जहन्ति पुरिमं नामं, सागरो तवः जायति ॥ 
^तथेविमे चतुव्बण्णा, पव्वजित्वा॒तवन्तिके । 
जहन्ति पुरिमं नामं, बृद्धपृत्ता ति जायरे ॥ 
यथापि चन्दो विमलो, गच्छं आकासधातुया । 
सब्बे तारगणे लोके, आभाय अतिरोचति ॥ 
“तथेव त्वं महावीर, परवतो देवमानुसे । 
एते सब्बे अतिक्म्म, जलसि सब्बदा तुवं ॥ 


३, चतुवष्णा--स्या०, 


१, ३, ३३३ } सारिपुत्तत्थेरभपदानं ३३ 


३२२. “गम्भीरे उरट्िता ऊमी, न वेलमतिवत्तरे'। 
सव्वा वें व फुसन्ति', सश्ुण्णा विकिरन्ति ता ॥ 
३२३. “तथेव तित्थिया लोके, नानादिट्री बहुना । 
धम्मं वादितुकामा' ते, नातिवत्तन्ति तं मनि ॥ 
३२४. “सचे च तं पापुणन्ति, पटिवादेहि चक्ुम । 5 
तवन्तिकं उपागन्त्वा, सथरुण्णा व॒ भवन्ति ते ॥ 
३२५. "यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्दालका बहू । 
उपलिम्पन्ति तोयेन, कटुमकल्टेन च ॥ 
३२६. “तथेव बहुका सत्ता, लोके जाता विरूहरे। 
अहता रागदोसेन, कदमो कुमुदं यथा ॥ 10 
३२७. “यथापि पदुमं जलजं, जलमज्छे विरूहति" । 
न सो लिम्पति तोयेन, परिसुद्धो हि केसरी ॥ 
३२८. “तथेव त्वं महावीर, लोके जातो महामुनि । 
नोपलिम्पसि लोकेन, तोयेन पदुमं यथा ॥ 


३२९. “यथापि रम्मके मासे, बहु पुप्फन्ति वारिजा । 15 
नातिक्कमन्ति तं मासं, समथो पुप्फनाय सो॥ 
३३०. “तथेव त्वं महावीर, पुष्फितो ते विमुत्तिया। 8 


सासनं नातिवत्तन्ति, पदुमं वारिजं यथा ॥ 
३३१. “सुपुप्फितो साटराजा, दिव्बगन्धं' पवायति । 
अञ्जसाखेहि परस्ततो, सालराजा व” सोभति ॥ 90 
३३२. (तथेव त्वं महावीर, बुद्धजाणेन पुष्फितो । 
भिक्वुसद्घपरिवुतो', सालटराजा व सोभसि ॥ 
३३३. “यथापि सेखो हिमवा, ओसधो सव्बपाणिनं । 
नागानं असुरानश्च, देवतानश्च ˆ आलयो. ॥ 





१. वें अतिवत्तति-स्या०, रो । २. सब्वाव वेटं°-सी°; सन्बवेलं पफु- 
सन्ति-स्या० | ३. वदितुकामा--सी°; तरितुकामा-स्या०; धारेतुकामो-रो०। 
४. पटिवारेहि--स्या० । ५. अहिना -स्या० । €; यथा--स्था० । ७. विरोवति--स्या० । 
८. यथाहि-स्या०। €. वारिना-स्या° । १०. दिष्वं गन्धं-सी०। ११. सालराजाति-- 
स्या०। १२. भिक्ुसंघेन -स्या०। १३-१३. देवानं आल्योपि च-स्या०। 


५ 


३४ येरापदानं [ १, ३. ३३४. 


३३४. (तथेव त्वं महावीर, ओसधो विय पाणिनं । 
तेविज्जा छ्मिञ्जा च, दद्धिया पारमि गता ॥ 

३३५. “अनुसिद्रा महावीर, तया कारुणिकेन ते। 

स्मन्ति धम्मरतिया, वसन्ति तव॒ सासने ॥ 

6 ३३६. “मिगरयाजा यथा सीहो, अभिनिक्म्म आसया । 
चतुहिसानुविलोकेत्वा', तिक्खततुं अभिनादति ॥ 

३३७. “सब्बे मिगा उत्तसन्ति, मिगराजस्स गज्तो । 

तथा हि जातिमा एसो, पसू तासेति सन्बदा ॥ 

३३८. “गनतो ते महावीर, वपुधाः सम्पकम्पतिः | 

10 बोधनेथ्या व ॒बुज्छन्ति", तसन्ति मारकायिका ॥ 
३३९. “तसन्ति तित्थिया सब्बे, नदतो ते महामुनि" । 

काकाः सेना व विन्भन्ता, मिगरजञ्ना यथा मिगा ॥ 

३४०. “ये केचि गणिनो लोके, सत्थारो ति पवर । 
परम्परागतं धम्मं, देसेन्ति परिसाय ते॥ 

16 ३४१. “न हवं त्वं महावीर, धम्मं देसेसि पाणिनं । 
सामं स्वानि बुज्द्ित्वा, केवलं बोधिपक्खियं ॥ 

३४२. “आसयानुसयं जत्वा, इन्दरियानं बलाबलं । 
भव्वाभव्वे विदित्वान, महामेघो व॒ गजसि ॥ 

३४३. “चक्षवाठपरियन्ता, निसित्ना परिसा भवे। 

ॐ नानादिद्री विचिनन्ता, विमतिच्छेदनाय तं॥ 
३४४. ".सब्वेसं चिततमञ्जञाय, ओपम्मकुसलो मुनि । 

एक पञ्टं कथेन्तो व, विमति छन्दसि” पाणिनं ॥ 

३४५. '"उपतिस्ससदिसेहेव, वसुधा पूरिता भवे । 

सब्बे व॒ते पञ्चलिका, क्ित्तयुं लोकनायक ॥ 





१. चतुद््स्सा विककेत्वा-सी०, स्या । २. पयुं-स्या०। ३.३. वसुधायं 
पकम्पति--स्या० । ४. पवुञ्मन्ति--स्या० । ५--महामूने सी०। ६, काक--सौ ०, 
स्या०। ७, नदेव--स्या, रोऽ} ८. पर्कं -स्या० । ६. विविन्तेन्ति- स्था० । 
१०, चिन्दि--स्या० । 





, १, ३. ३९५ 1 सारिपुत्तत्थेरभपदा ३५ 
३४६. “कप्पं वा ते किततयन्ता, नानावर्ण्णेहि कित्तयुं । 
परिमेतुं न सकथ्युं, अप्पमेथ्यो तथागतो ॥ 
३४७. 'यथासकेन भामेन, कित्तितो हि मया” जिनो । 
कप्पकोटीपि* क्िततेन्ता', एवमेव” पक्ित्तयुं ॥ 
३४८. “सचे हि कोचि देवो वा, मनुस्सो वा सुसिक्छितो । 
पमेतुं परिकप्पेथ्य, विघातं व॒ लमेथ्य सो ॥ 
३४९. “सासने ते पतिद्राय, सक्यपृत्त महायस । 
पञ्ञाय पारमि गन्त्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
३५०. “तित्थिये सम्पमहामि, वत्तेमि जिनसासनं । 
धम्मसेनापति अञ्ज, सक्यपृत्तस्स सासने ॥ 
३५१. “अपरिमेथ्ये कतं कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध । 
सुखित्तोः सरवेगो व, किठेसे ्रापयी मम” ॥ 
३५२. “यो कोचि मनुजो भारं, धारेथ्य मत्थके सदा । 
भारेन दुक्िितो अस्स, भारेहि भरित तथा ॥ 
३५३. “डण्मानो तीहग्गीहि, भवेसु संसरि अह्‌ । 
भरितो भवभारेन, गिरिः उच्वारसितोः यथा॥ 
३५४. “ओरोपितो च मे भारो, भवा उग्घाटिता मया । 
करणीयं कतं सबं, सक्यपृत्तस्स॒ सासने ॥ 
३५५. “यावता बुद्धवेत्तम्हि, ठपेत्वा सक्यपु द्वं । 
अहं अग्गोम्हि पञ्ञाय, सदिसो मे न विज्जति ॥ 
३५६. “समाधिम्हि ` सुकुषटो, इद्धया पाररमि गतो । 
दच्छमानो चहं अञ्ज, सहस्सं अभिनिम्मिने ॥ 
३५७. “अनुपुब्बविहारस्स, वसीभूतो महामुनि ! 


कथेसि सासनं मण्ं, निरोधो सयनं मम ॥ 
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१, न॒ क्पेय्यरु-स्या० ) २. तथासकेन--स्या० । ३. महा--सी°, स्या०। 
४, कप्पकोटिपि-सी ; कप्पकोटो-स्या० । ५-५. पक्ित्तेन्ता एवमेव--स्या० । 
६. सूमत्तो--स्या० । ७-७. भरापवि ममं--स्या० । ठम. नेर उदढरिि--स्या० । 
६. अहं -स्या०। 


३९ 


२३५८. 


३५९. 


३६०. 


३६१. 


२६२. 


२३६. 


३६४. 


२३६५. 


२६६. 


३६७. 


३६८. 


३६९. 


येरापदानं [ १. ३. ३९८. 


“दिन्बचक्खु॒ विसुद्धं मे, समाधिकुसटो अहं । 
सम्मप्पधानानुयुत्तो, वोज्छद्घभावनास्तो ॥ 
“सावकेन हि पत्तव्वं, सब्वमेव कतं मया । 
लोकनाथं स्पेत्वान, सदिसो मे न विञ्जति॥ 
“समापत्तीनं कुसलो `, आनविमोक्वान खिप्पपटिलाभी । 
वोज्छङ्गभावनासतो, सावकगुणपारमिगतोस्मि ॥ 
'सावकगुणेनपि फुस्तेन, बुद्धया परिसुत्तमभास्वाः । 
य॑ सद्धासद्धहितं ` चितं, सदा सत्रह्मचारीयु ॥ 
“उद्धतविसो व" सप्पो, चछ्नविसाणो व उसभो । 
निक्वित्तमानदप्पो व, उवेमि गस्गाखेन गणं ॥ 
“यदि रूपिनी भवेथ्य, पञ्जा मे वमुमतीपि न समेथ्य । 
अनोमदस्सिस्स भगवतो, फलमेतं जणथवनाय ॥ 
'पवत्तितं धम्मचक्र, सकव्यपृत्तेन तादिना । 
जनुवत्तेमहं सम्मा, आणथवनाधिदं फलं ॥ 
“मा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरिथो । 
अप्मस्सुतो अनादरो, समेतो अहु कत्थचि ॥ 
`वहस्सुतो च मेधावी, सीठेसु सुसमाहितो । 
चेतोसमथानुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिटुतु ॥ 
तं वो वदामि भन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 
अप्पिच्छा हो ॒सन्तुद्रा, ्ायी च्रानरता सदा ॥ 
"यमहं परमं दिस्वा, विरजो विमलो अहं । 
सो मे आचरियो धीरो, अस्सजि नाम सावकरो ॥ 
तस्साहं वाहसा अज्ज, धम्मसेनापती अहं । 
सव्वत्थ पारमि पत्वा”, व्रिह॒सामि अनासवो ॥ 





१. समापत्तिनयतुमनो -- मी० ; समापर्तिभ्टि 


:०--स्या० । २. सवकगुणकुस्मेन--स्या०। 
३. पुरिसुत्तमगारवा-स्या० । ४. सद्धाय सद्गटिनं- सी; सद्धा सद्धहितं - स्या० । 
५. उद्धटाढोव- स्या० । ६. निक्िवत्तमानदप्पो-- सी › स्या०। ७. वसुमती--सी०; 
वसुपतीनं -स्या० । =. भदवो-स्या° । ६. सावको - स्या० । १०. पल्ल सी० । 
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१. ३. ६५४ | 


२३७०. 
२७१. 
२७२. 
३७३. 


२७४. 


इत्थं सुदं आयस्मा सारिपुत्तो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१. 


सारिपुत्तत्पेरअपदानं 


“यो मे आचरियो आसि, अस्सजि नाम सावको । 
यस्सं दिसायं वसति, उस्सीसम्हि करोम ॥ 
“मम॒ कम्मं सर्त्वान, गोतमो सक्यपुद्खवो । 
भिक्ुसद्धं निसीदित्वा, अग्गदाने ठपेसि मं ॥ 
“"क्रिटेसा आपिता मण्टं, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
स्वागतं वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विजा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्य सासनं ' ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्म । 
छरखभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~क 


इमा द्र गाथायो स्या० पोत्थके न सन्ति । 


३७ 


10 


%0 


३७५. 


२३७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


३८०. 


३८१. 


३८२. 


२८३. 


३८४. 


२८५. 


२३८६. 


३-२. महामोग्गल्धानत्थेर अपदानं 


“अनोमदस्सी भगवा, लोकजेद्रो नयसभो । 
विहासि हिमवन्तम्हि, देवस ङ्खपुरक्खतो ॥ 
वरुणो नाम॒ नामेन, नागसयजा अहं तदा । 
कामरूपी विकृब्बामि, महोदधिनिवासहं ॥ 
“सद्धणियं गणं हित्वा, तूस्थिं पट्ुपेसहं । 
सम्बद्धं परिवारेत्वा, वादेसुं अच्छरा तदा ॥ 
“वञ्जमानेसु तरे, देवा तुरानि' वज्जयुं। 
उभिन्नं सहं सुत्वान, बुद्धोपि सम्पुज्छ्रथ ॥ 
“निमन्तेत्वानः सम्बद्धं, सकं भवनुपागमि । 
आसनं पञ्जपेत्वान, कारुमारोचयि अहं ॥ 
“खीणासवसहस्सेहि, परिवृतो लोकनायको । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, भवनं मे उपागमि ॥ 
“उपविटुं महावीरं, देवदेवं नरासभं । 
सभिक्लुसद्धं तप्पेसि*, अत्रपानेनहं तदा ॥ 
“अनुमोदि महावीरो, सथम्भू अग्गपुग्गलो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो सङ्खं अपूजेसि, बुद्धं च छोकनायकं । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, देवकं गमिस्यति ॥ 
-सत्तसत्ततिक्सत्तु च, देवरज्जं करिस्सति । 


पथव्या रज्जं अष्टुसतं, वसुवं आवसिस्सति ॥ 
-पश्चपञ्नासक्त्तु च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
भोगा असरद्किया तस्स, उप्पज्जिस्सन्ति तावदे ॥ 
-अपरिमेथ्ये इतो कष्पे, ओक्षाककुरुसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन सत्था लोके भविस्सति ॥ 





१-१. तुययिसु देवा तुरियानि- सी०, स्या० । 
३. सन्तप्पेसि--स्या० । ४. नामेन--सी० | 


२. निमन्तयित्वा--सी०, स्या० । 


१.३. ३९७ 


२८७. 


२८८. 


२८४. 


३९०. 


3.९५ 


२३९२. 


३९३. 


३९४. 


२५५, 


२९६. 


२९७. 


इत्थं सुदं आयस्मा महामोग्गल्टानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. पापकम्मस्म्ितं - स्या०। 
ख 


महामोग्गछ्धानत्येरअपदानं 


निरया सो चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
कोठितो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
सो पच्छ पन्बजित्वान, कुसलमूठेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, दूतियो हैस्सति सावको ॥ 
"आरद्धविसिय पहितत्ती, इद्धिया पार्सम गतो। 
सब्बासवे परिञ्जाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“पापमित्तोपनिस्साय,  कामरागवसं गतो । 
मातरं पितरंचा पि, घातय दुदुमानसो ॥ 
“य॑ यं योनुपपञ्जामि, निरयं अथ मानुसं । 
पापकम्मसमद्धधिता, भिन्नसीसो मरामहुं ॥ 
“ददं पच्छिमकं मथ्ुं, चरिमो वत्तते भवो। 
इधापि एदिसोः मथ्टूं, मरणकाले भविस्सति ॥ 
“पविवेकमनुयुत्तो, समाधिभावनास्तो 1 
सव्वासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“धरणिम्पि सुगम्भीरं बहलं दुप्पधंसियं । 
वामङ्गुदन खोभेध्यं, इद्धिया पार्यमि गतो ॥ 
“अस्मिमानं न पस्सामि, मानो मण्टुं न विञ्जति । 
सामणेरे उपादाय, गरुचित्तं करोमहुं ॥ 
“अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, यं कम्ममभिनीहरिः । 
ताह भूमिमनुप्पत्तो, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्वुमे। 
छभिजञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्स्स सासनं" ॥ 


४४१ यं कम्मं अभिनीहूरं--स्या०। ५. तमह्‌ं--स्या० । 


पु न ' ~ 


२. ईदिसं-स्या०। ३. चालेय्यं--स्या०। 
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३९८. 


२९९. 


`४ ०७०, 


४०५. 


४०६. 


४०८. 


३-२. मदाकर्सपत्थेर अपदानं 


“पदुमुत्तरस्स भगवतो, लोकजेद्ुस्स॒तादिनो । 
निब्बुते लोकनाथम्हि', पूजं कुव्बन्ति सत्थुनो ॥ 
“उदरगचित्ता जनता, आमोदितपमोदिता । 
तेयु संवेगजातेसु, पीति मे उदपञ्जथः 1 
“जातिमित्ते समानेत्वा, इदं वचनमत्रवि । 
परिनिन्बुतो महावीरो, हन्द पूजं कसेमसे ॥ 


. “साधूति ते पटिस्पुत्वा, भिय्यो हासं जनिसु मे। 


बुद्धस्मि लोकनाथम्हि, काहाम पुज्जसश्चयं ॥ 


, “अग्वियं सूक्तं कत्वा, सतहत्थसमुग्गतं" । 


दियड्हुत्थपत्थटं ", विमानं नभमुग्गतं ॥ 


. “कत्वान हम्मियं तत्थ, तारपन्तीहि ` चित्तं । 


सकं चित्तं पसादेत्वा, चेतियं पूजयुत्तमं ॥ 


. “अग्गिक्वन्धो व जङितो, किसुको इव पुल्लितो । 


इन्दलद्रीौ व॒ आकासे, ओभासेति चतुद्िसा ॥ 
“तत्थ चित्तं पसादेत्वा, कत्वान कुसलं बहुं । 
पुन्वकम्मं सरित्वान, तिदसं उपपञ्जहुं ॥ 
“सहस्सयुत्तं  हयवाहि, दिन्बयानमधिद्ितो । 
उव्बिद्धं भवनं मथ्ट्‌, सत्तभूमं समुग्गतं ॥ 


. "कूटागाससहस्सानि, सब्वसोण्णमया अह" । 


जलन्ति सक्तेजेन, दिसा सव्वा पभासयं^ ॥ 
“सन्ति अञ्जेपि निध्यूहा, लोहित ङ्खमया तदा । 
तेपि जोतन्ति आभाय, समन्ता चतुरो दिसा ॥ 


१, लोकनाथस्मि-स्या० । २. आमोदितप्पमोदिना - स्या० । ३, उपपञ्जय--सौ ०, 


स्या० 1 ४. सतहत्यं समुगगतं -स्या० । ५. दियडढं हृत्थसं तपि --स्था० । ६. अग्वियं-- 
स्या०। ७, कुमलपन्तीहि--स्या० । =-=. जक्ति सालराजाव--स्या० ; 


°साटख- 


राजाव--सी° । €. ओभा्सति--स्या० । १०. अहु--स्या० । ११. पारप --स्या० ! 


१, ३. ४२० ] महाकस्सपत्थेरअपदानं ४१ 


४०९. “पुञ्जकम्माभिनिब्बत्ता, कूटागाय सुनिम्मिता । 
मणिमयापि जोतन्ति, दिसा' दस' समन्ततो ॥ 

४१०. “तेसं उज्जोतमानानं, ओभासो विपुलो अहु । 
सब्बे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिदं फर ॥ 

४११. “सद्िकप्पसहस्सम्हि, उव्विद्धो नाम खत्तियो। 5 
चातुरन्तो विजितावी, पथवि आर्वसि अहं ॥ 

४१२. “तथेव भटके कप्पे, तिसक्खत्तु अहोसहं । 
सककम्माभिरद्धोम्हि, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 

४१३. “सत्तरतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्सयो । 
तत्थापि भवनं मथ्टं, इन्दलदटी व॒ उग्गतं ॥ 10 

४१४. “आयामतो चतुव्वीसं*, वित्थारेन च द्वादस । 
रम्मणं नाम नगरं, दन्हुपाकारतोरणं ॥ 


४१५. “आयामतो पञ्चसतं, वित्थारेन तदङ्क । ए. 98 
आकिण्णं जनकायेहि, तिदसानं पुरं विय ॥ 
४१६. “यथा सूचिघरे सूची, पक्वित्ता पण्णवीसति । 16 


अञ्जमञ्जं पघटटेन्ति, आकिण्णं होति कतं" ॥ 
४१७. “एवम्पि नगरं मण्हुं, हत्थिस्ससथसंकुलं' । 
मनुस्सेहि सदाकिण्णं रम्मणं नगरुत्तमं ॥ 
४१८. “तत्थ मुत्वा पिवित्वा च, पुन देवत्तनं गतो । 
भवे पच्छिमके मण्ं, अहोसि कुरुसम्पदा ॥ % 
४१९. शव्राहयञ्जकुलसम्भूतो, महासतनसश्चयो । 1 
असीतिकोटियो हित्वा, हिरञ्जस्सापि ” पर्व्बजि' ॥ 
४२०. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अर्मे । 
छटमिञ्जा सच्छ्किता, कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा महाकस्सपो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
--------क 


ॐ --- 

१-१. दिसो दिसं--स्या० । २. चतुञ्वीसा--स्या०। ३. दादसं--सी० ; 
हादसया--स्या० । ४. रम्मकं--सी०, स्या०। ५. तं तदा--सी°; सतता--स्या° । 
६. हत्यस्स०--सी, स्या० । ७, तदाकिण्णं--स्या०, रो०। ८. भत्वा च--रो°। 
€. दवत्त्त-स्या० । १०-१०. दिरःअस्परिव्वजि - स्या० ; परिव्वजि--रो ° । 
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हेड दिस्सन्ति | 


२-४. अनुरुद्धत्थेरअपदानं 


८८-+- ~ 


सुमधं भगवन्ताहं, लोकजेदुं नरासभं । 
वृपकटु विहरन्तं, अहस्तं लोकनायक ॥ 
'उपगन्त्वान सम्बुद्धं, सुमेधं लोकनायक । 
अञ्जलि पर्गहेत्वान, बुद्धसेदुमयाचह्‌ं ॥ 
"अनुकम्प महावीर, लोकजेदु नरास । 
पदीपं ते पदस्सामि, स्क्खमूलम्हि ब्नायतो ॥ 
"अधिवासेसि सो धीरो, सयम्भू वदतं वरो । 
दुमे विनिविग्नित्वा, यन्तं योजियहं" तदा ॥ 
` सहस्सवट्ि पादासि, बुद्धस्स॒ रोकबन्धुनो । 
सत्तां पज्लित्वान, दीपाः वृपस्मिसु मेः ॥ 
तेन चित्तप्पसादेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देहु विमानमुपपञ्जह्‌ं ॥ 
“उपपन्नस्स देवत्तं, व्यम्हंः आसि सूनिम्मितं* । 
समन्ततो पञ्जरुति, दीपदानस्तिदं फलं ॥ 
` समन्ता" योजनसतं, विरोचेसिमहं तदा । 
सव्वे देवे अभिभोमि, दीपदानस्सिदं फलं ॥ 
तिसकष्पानि देविन्दो, देवरज्जमकार्रयि । 
न॒मं केचीतिमञ्जन्ति, दीपदानस्सिदं फलं" ॥ 
“ अद्रवीसतिक्छत्तुं च, चक्कवत्ती अहोसहुं । 
दिवा रत्ति च पस्सामि, समन्ता योजनं तदा ॥ 


१. ३, ४३३ ) अनुरूढत्थेरभपदानं 


४३१. “सहस्सलोकं जाणेन, पस्सामि सत्यु सासने । 
दिब्बचक्खुमनुप्पत्तो, दीपदानस्तिदं फलं ॥ 
४३२. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, तिसकप्पसहस्सितो । 
तस्स दीपो मया दिन्नो, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्म । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं सुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा अनुरुढधो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४३३. 


४३ 


३-५. पण्णमन्ताणिपत्तत्थेर अपदानं 


४३४. “अन्छ्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ । 
पुरक्वतोम्दि सिस्सेहि, उपर्गच्छ' नर्तमं ॥ 
४३५. “पदुमुत्तयो कोकविदू, आहूतीनं पटिग्गहौ । 
मम कम्मं पक्ितेसि, रसा्त्तेन महामुनि ॥ 
8, 40 = 5 ४३६. “ताहं धम्मं सुणित्वान, अभिवादेत्वान सत्थुनो । 
अर्ज्जलि पग्गहेत्वान, पक्षमिः दक्छिणामुखो ॥ 
४३७. “सर्धत्तेन सुणित्वान, वित्थारेन अभास्यि" | 
सब्बे सिस्सा अत्तमना, सत्वान मम भासतो । 
सकं दिद विनोदेत्वा, बुद्धे चितं पसादयुं ॥ 
9 ४३८. (रसह्त्तेनपि देसेमि, वित्थारेन तथेवहं । 
प अभिधम्मनयजञ्जृहं ^ कथावत्थुविसुद्धिया । 
सव्वेसं विञ्ञपेत्वान, विहरामि अनासवो ॥ 
४३९. “टतो पश्चसते कप्य, चतुरो सुप्पकासका । 
सत्तरतनसम्पत्ना, चतुदीपम्हि इस्सरा ॥ 
४४०. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्विमे। 
छरुभिञ्जा सच्छ्किता, कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आथस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो ` थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 





१, उपगन्छि--स्या० । २. प्कामि--सौ०, स्या० । ३. अदेसयि--सी०, स्या०। 
४, अभिधम्मनया्नोहं --स्या०, रो० । ५. मन्तानिपृत्तो--सी ° ; मन्तानीपृत्तो--स्या० 


४४९१. 


४४२. 


४४२. 


12.27 


४४५. 


द. 


४४७. 


३-६. उपाष्ित्थेरअपदान 


"नगरे हंसवतिथा, सुजातो नाम ब्राहमणो । 
असीतिकोटिनिचयो , पटूतधनधञ्जवा ॥ 
"अञ्ज्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग । 
लक्खणे इतिहासे च, सधम्मेः पारमि गतो ॥ 
` परिव्वाजाः एकसिखा, गोतमा बुद्धसावका 1 
चसा तापसा चेव, चरन्ति मह्या तदा ॥ 
तेपि मं परिवारेन्ति, ब्राह्मणो विस्सुतो इति । 
बहृज्जनो* मं पूजेति, नाहं पूजेमि किश्चनं ॥ 
पूजार्हं न पस्सामि, मानत्थद्धो अहं तदा । 
बुद्धो ति वचनं नत्थि, ताव नुष्पज्जते जिनो ॥ 
“अचयेन अहोरतत, पदुमुत्तरनामको ' । 
सव्वं तमं विनोदेत्वा, लोके उप्पञ्जि चक्खुमा ॥ 
“ वित्थारिके वाहुजजञ्जेः पुथुभूते च सासने । 
उपागमि तदा बुद्धो, नगरं हंससब्हयं ॥ 


४४८. "पितु अल्थाय सो बुद्धो, धम्मं देसेसि चक्खुमा । 
तेन कालेन परिसा, समन्ता योजनं तदा ॥ 
४४९. “सम्मतो मनुजानं सो, सुनन्दो नाम तापसो । 
यावता बुद्धपरिसा, परप्फेहच्छादयी तदा ॥ 
४५०. ' चतुसचं पकासेन्ते, सेदं च पूष्फमण्डपे। 
कोटिसतसहस्सानं,  धम्मामिसमयो अहु ॥ 
४५१. “सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, वस्सेत्वा धम्मवुद्धियो । 


अद्ुमे दिवसे पत्ते, सुनन्दं क्ित्तयी जिनो ॥ 
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१. असीतिकोटि सन्निचयो--स्या० । २. सद्धम्मे--स्या०, रो° । ३. परिव्बजा-- 
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४६ 


४५२. 


४५३. 


४५४. 


४५५. 


४५६. 


४५७. 


४५८. 


४५९. 


४९०. 


४६१. 


४९२. 


४६३. 


येरापदानं [ १, ३. ४९२- 


"देवलोके मनस्ते वा, संसरन्त अयं भवे। 
सब्वेसं पवरो हृत्वा, भवेस संसरिस्सति ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
"तस्स ॒धम्मेसु दाधादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
मन्ताणिपृत्तो पृण्णो ति, हेस्सत्ति सत्यु सावको ॥ 
एवं क्ित्तथि सम्बुद्धो, सुनन्दं तापसं तदा । 
हासयन्तो जनं सव्वं, दस्सयन्तो सके वलं ॥ 
"कतञ्जटी नमस्सन्ति, सुनन्दं तापसं जना । 
तद्धे कारं करित्वान, सोधेसि गतिमत्तनो ॥ 
तत्थ मे अहु सङ्कुप्पो, सुत्वान मुनिनो वचं । 
अह्म्पि' कारं कस्सामि, यथा पस्सामि गोतमं ॥ 
एवाहं चिन्तयित्वान, किरियं चिन्तय ममः । 
क्याहं कम्मं आचरामि, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 
“अथं च पाठिको भिक्वु, सव्वपाटिस्सः सासने । 
विनये अगगनिक्ित्तो, तं ठानं पत्थये अहूं ॥ 
"दं मे अमितं भोगं, अक्खोभं सागरूपमं । 
तेन भोगेन बुद्धस्स, आरामं मापये अहं ॥ 
“सोभनं नाम आरामं, नगरस्स पुरत्थतो । 
किणित्वा' सतसहस्सेन, सद्खारामं अमाप्यि ॥ 
'कूटागारे च पासादे, मण्डपे हुम्मिये गुहा । 


चद्खुमे सुकते कत्वा, सङ्खारामं अमा्पयि ॥ 
जन्ताधरं अग्गिसारं, अथो उदकमाटकंः । 


न्दानघरं मापयित्वा, भिक्वुसङ्खस्सदासहूं ॥ 





१. अहं--स्या० । २. ममं--सी०, स्या०। ३. सन्वपाठिक--मी ० 


पाटीन--स्या० । 


६. उदकमांलक--सी° | 


४. पत्ययि--स्या० । ५. कीत्ा--सी० 


१। 


सज्ब- 


; कत्वा--स्या०, रो० । 


१. ३. ४५६ ] उपालित्थेरअपदानं ४७ 


४६४. ““आसन्दियो पीठ्के च, परिभोगे च भाजने। 
आरामिकं च मेसज्जं, सब्वमेतं अदासहं ॥ 
४६५. “आरक्वं पदरुपेत्वान, पाकारं कार्य दन्द । 
मा नं कोचि विहैठेसि, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 
४६६. “सतसहस्सेनावासं, सद्खारामे अमापयि। 
वेपुल्टं तं मापयित्वा, सम्नद्धं उपनामयि ॥ 
४९७. “निद्रापितो मधारामो, सम्पटिच्छ तुवं मुनि। 
निथ्यादेस्सामि तं वीर, अधिवासेहि चक्खुम ॥ 
४६८. “'पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहृतीनं परटिग्गहो । 
मम॒ सङद्कुप्पमञ्ञाय, अधिवासेसि नायको ॥ 
४६९. “अधिवासनमञ्जञाय, सब्वञ्नुस्स महेसिनो । 
भोजनं पटियादेत्वा, काठमारोचयि अहं ॥ 
४७०. “आरोचितम्हि  कालम्हि, पदुमुत्त रनायको । 
खीणासवसहस्सेहि, आरामं मे उपागमि ॥ 
५७१. “निसिन्नं ˆ कालमज्ञाय, अच्नपानेन तप्परयि । 
भुत्तावि कालमञ्जाय. इदं वचनमब्रवि ॥ 
४७२. “कीतो सतसहस्सेन, तत्तकेनेव कारितो । 
सोभनो नाम आरामो, सम्पटिच्छ तुवं मुनि॥ 
४७३. “इमिनारामदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
भवे निव्वत्तमानोहं, लभामि मम पत्थितं ॥ 
४७४. “पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धो, सद्धायमं सुमापितं | 
भिक्खुसङद्खं निसीदित्वा, ददं वचनमव्रवि ॥ 
४७५. “यो सो बुद्धस्स पादासि, सद्धारामं सुमापितं। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
४७६. “हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरङ्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमं निचं, सङ्खारामस्सिदं फटं ॥ 





१. आवासं सतसहस्मेन--सौ ° ; आवामे सतसदस्स--स्या० । २. वेपुल्लतं पाप- 
यित्वा--सी ०; वेपल्लतं ०--स्या०। ३. ते वीर--सी० ; तं धीर--स्या० ४. । निसिन्न--स्या० । 
५. भृत्तावी--स्या० । ६. भूमिदानेन-स्या° । ७. परवारेन्ति मं--स्या० । 
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७८. 


४.७९. 


८०. 


०५८१. 


४८२. 


४८३. 


०८५. 


०८५. 


०८९६. 


% ८७. 


०४८८. 


८९. 


येरापदान { १, ३. ४७७- 


“सद्वि तूस्सहस्सानि, भेरियो समलङ्कृता । 
परिवारेस्सन्तिमं निं, सद्धारामस्सिदं फलं ॥ 
""छकसीतिसहस्सानि, नासियो समलद्कुता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकुण्डला ॥ 
“अरपम्हाः हसुका, सुसज्मा तनुमन्ज्निमा । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, सद्धारामस्सिदं फलं ॥ 
“(तिसकण्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्त॑ देविन्दो, देवरं करिस्सति ॥ 
"देवराजेन पत्तव्वं, सव्वं पटिलभिस्सति । 
अनूनभोगो हृत्वान, देवरञ्जं करिस्सति ॥ 
“"सहस्सक्त्तं चक्घवत्ती, राजा रदु भविस्सति । 
पथव्याः रज्जं ॒विपुटं, गणनातो असद्भयं * ॥ 
कप्पसतसहस्सम्दि, ओक्षाकुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविर्सति ॥ 
"तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
उपालि नाम नामेन, हैस्सति सत्थु सावको ॥ 
“विनये पारम पत्वा, ठानाठाने च कोविदो । 
जिनसासनं धारेन्तोः, विहरिस्सतिनासवो ॥ 
“सब्बमेतं अभिञ्जाय, गोतमो सक्यपु द्भवो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदग्गे स्पेस्सति ॥ 
“अपरिमेथ्युपादाय, पत्थेमि तव॒ सासनं । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्वसंयोजनक्खयो ॥ 
“यथा सूलावूतो पोसो, राजदण्डेन तज्ितो । 
सूरे सातं अविन्दन्तो, परिमुतति व॒ इच्छति ॥ 
"तथेवाहं महावीर, भवदण्डेन तज्जितो। 
कम्मसूलावृतो सन्तो, पिपासावेदन्ह्ितो ॥ 





१. तुरियसहस्सानि--सौ०, स्या० | २. दछासीतिसहस्सानि--सी °, 


३. आटारपुखा--स्या० । 


६, धारयन्तो--सी०, स्या । ८, पिपासव्रेदनाष्टिनो--स्या० । 


स्या०] 


५, पथव्या--सौ ० ; पठव्या--स्या० । ५. असदह्भुयं--स्या० । 


१. ३. ९०२] 


४९०. 


४९१. 


४९२. 


४९३. 


४९, ४. 


. “अथटहसं सक्यमुनि, 


उपारित्येरअपदानं 


“भवे सातं न विन्दामि, उण्हन्तो तीहि अग्गिभि । 
परिमुति गवेसामि, यथापि सजदण्डितो ॥ 
“यथा विसादो पुरिसो, विसेन परिपीक्ठितो । 
अगदं सो गवेसेथ्य, विसघातायुपालनं' ॥ 
“गवेसमानो पस्से्य, अगदं विसघातक । 
तं पिवित्वा सुखी अस्स, विसम्हा परिमुत्तिया ॥ 
“तथेवाहं महावीर, यथा विसहतो* नरो । 
सम्पीष्ितो अविज्जाय, सद्धम्मागदमेसहं' ॥ 
“धम्मागदं गवेसन्तो, अहक्ि सक्यसासनं । 
अग्गंˆ सब्बोसधानं* तं, सव्बसल्कविनोदनं ॥ 


. “धम्मोसधं पिवित्वान, विसं सब्बं समूहनि । 


अजरामरं सीतिभावं, निन्बानं फस्सयि* अहं ॥ 


. “यथा भूतद्ितोः पोसो, भूतग्गाहेन पीञ्ितो । 


भूतवेज्जं गवेसेय्य, भूतस्मा परिमुत्तिया ॥ 


. “गवेसमानो पस्सेथ्य, भूतविजासु कोविदं । 


तस्स सो विहने" मभूतं, समूलं च विनासये॥ 


. ^“तथेवाहं महावीर, तमग्गाहेन पीठितो । 


जाणालोकं गवेसामि, तमतो परिमुत्तिया ॥ 
किठेसतमसोधनं । 
सो मे तमं विनोदेसि, भूतवेजो व॒ भूतकं ॥ 


. “संसारसोतं सच््छिन्द, तण्टासोतं निवारय । 


भवं उग्घाटयि सव्वं, भूतवेज्जो व मूर्तो ॥ 
“गरो यथा ओपतति, पन्चगं मक्मत्तनो । 
समन्ता योजनसतं, विक्खोभेति महासर ॥ 


. “पन्नगं सो गहेत्वान, अधोसीसं विहव्यं । 


आदाय सो पक्षमति, येनकामं विहद्धमो ॥ 








४६ 


१. विसधाता पपायनं--स्या० ; णयुपायसो--रो० । २. विसगतो--स्या० । 
२. सद्धम्मागदमेसयि--सी० । ४-४. अग्ग सचोसथानं--स्या० । ५. पस्सवि--स्या० । 
६, भूततजितो--स्या० 1 ७, व्रिहम्जे--स्या० | कल, भूत्तकि--स्या° ॥ 
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५०९. 
५१०. 
4१९ 
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५१४. 


५६५: 


१-१. तावदूरेफटे सति--सी° ; तावदू रफल सक्रि--स्या० । २, फटुत्तमा--स्या० । 
३. मनि-सी०, स्या०। ४. खणोमं--सौ०, स्या०। ५, पुमा-सी०, स्या०। 


येरापदानं [ १, ३. ९०३- 


“तथेवाहं महावीर, यथापि गूम बली । 
असद्धतं गवेसन्तो, दोसे विक्खाटयि अहं ॥ 
षदो अहं धम्मवरं, सन्तिपदमनुत्तरं 
आदाय विहरामेतं, गरम पल्लगं यथा॥ 
“आसावती नाम खता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निब्बत्तते फलं ॥ 
"तं देवा पयिरूपासन्ति, तावरदूरफटे' सति । 
देवानं सा पिया एवं, आसावती लतुत्तमाः ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, ताह परिचरे मुनि । 
सायं पातं नमस्सामि, देवा आसा्वति यथा ॥ 
“अवज्ञा पारिचदिया, अमोघा च नमस्सना। 
दू रागतम्पि मं सन्तं, खणो न विराधयि ॥ 
“पटिसन्धि न पस्सामि, विचिनन्तो भवे अहु । 
निरूपधि विप्पमुत्तो, उपसन्तो चरामहं ॥ 
“यथापि पदुमं नाम, सूरियरंसेन पुप्फति। 
तथेवाहं महावीर, वुद्धरंसेन पुप्फितो ॥ 
“यथा बलाकयोनिम्हि, न विज्जति पुमो सदा" । 
मेघेसु गज्जमानेयु, गन्भं गण्हन्ति ता सदा ॥ 
“चिरम्पि गव्भं धारेन्ति, याव मेघो न गज्तिः । 
भारतो परिमुचन्ति, यदा मेघो पवस्सति ॥ 


“पदुमुत्तरनुद्धस्स, धम्ममेधेन गजतो । 
सदेन धम्ममेघस्स, धम्मगव्भं अगण्ह॒हूं ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, पुञ्जगब्मं धरेमह्‌ं । 


नप्पमुच्चामि भारतो, धम्ममेघो न गञ्जति ॥ 
“यदा तुवं सक्यमुनि, रम्मे कपिरवत्थवे । 
गजसि धम्ममेधेन, भारतो परिमुह्‌ ॥ 


६, वस्सति-सी° । 


~ ५ र 


~ 


१, ३. ९२७ ] 


५१६. 


५१५७. 


१८ 


4२९९. 


११; 


५२३. 


५२४. 


4 


५१६) 


५२७. 


उपारित्थैरअपदानं ५१ 


“सुञ्जतं अनिमित्तं च, तथाप्पणिहितम्पि च । 
चतुरो च फले सब्बे, धम्मेवं विजनयि* अहं ॥ 

दुतियभाणवारं । 
“अपरिमेय्युपादाय, प्त्येमि तव॒ सासनं। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तौ, सन्तिपदमनुत्तरं ॥ 
“विनये पारमि पत्तो, यथापि पाटिको इसि । 5 २.4 
न मे समसमो अत्थि, धारेमि सासनं अहं ॥ 


. “विनये खन्धके चापि, तिक्च्छेदे च पञ्चके" । 


एत्थ मे विमति नत्थि, अक्खरे व्यञ्जने पिवा॥ 


. शनिग्गहै पटिकम्मे च, ठानाठाने च कोविदो। 


ओसारणे वुद्रापने, सब्बत्थ पारमि गतो ॥ 10 
“विनये खन्धके वापि, निक्खिपित्वा पदं अह्‌ । 

उभतो विनिवेठेत्वा, रसतो ओसरेय्यह्‌ं ॥ 

“निरुत्तिया सुक्रुसलो", अध्थानत्थे च कोविदो । 8. 47 
अनञ्जातं मया नत्थि, एकग्गो सत्यु सासने ॥ 

“रूपदक्खो अहं अञ्न, सक्यपृकत्तस्स सासन । 18 
कहँ सव्वं विनोदेमि, हिन्दामि सव्वसंसयं ॥ 

“पदं अनुपदश्चापि, अक्खरश्ापि व्यञ्नंः। 

निदाने परियोसाने, सव्वत्थ कोविदो अहु ॥ 

"यथापि राजा वलवा, निग्गण्ित्वाः परन्तपे । 
विजिनित्वान सद्धामं, नगरं तत्थ मापये ॥ 20 
“पाकारं परिखश्रापि, एसिकं द्रारकोटुकं । 

अटाखके च विविधे, कार्ये नगरे वहू ॥ 
“सिद्धाटकं चर्च, सुविभत्तन्तरापणं । 

कास्येय्यः सभं तत्थ, अत्थानत्थविनिच्छयं ॥ 





१. अथापणिहितपि--स्या० । २. धम्मे विजनवि--सौ ; धम्मं व्रिजटितंपि--स्या° । 
३. पञ्चमे सी ; व पञ्चके-स्या० । ४. विभङ्ग चेव--स्या० । ५. च कुसन्े-स्या० । 
६. व्यजनं--सी० । ७. निहुरित्वा--स्या० । २८. पच्चुस्च--स्या० । ६. कारपेम्य--स्या० । 
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५९ भेरापदानं [ १. २३. ९२८. 


५२८. “निग्बातत्थं अमित्तानं, चदाह च जानितुं । 
बलकायस्स रक्खाय, सेनापचं' ठ्पेति सो ॥ 
५२९. “आरक्त्थाय भण्डस्स, निधानकुसलं नरं । 
मा मे भण्डं विनस्सी ति, भण्डरक्वं ठपेति सो ॥ 
५३०. “ममत्तोः होति यो रञ्ो, बद्ध यस्स च इच्छति । 
तस्साधिकरणं देति, मित्तस्स॒ पटिपज्जितुं ॥ 
५३१. “उप्पातेसु* निमित्तेसु, लक्वणेसु च॒ कोविदं । 
अज्ञ्रायकं मन्तधरं पोरोहिचे स्पेति सो॥ 
५३२. “एतेहद्खोहि सम्पन्नो, खत्तियो ति पवत्ति । 
सदा स्खन्ति राजानं, चक्षवाको व दुक्खितं* ॥ 
५३३. "तथेव त्वं महावीर, हतामित्तो व॒ खत्तियो । 
सदेवकस्स लोकस्स, धम्मराजा ति तुच्ति ॥ 
५३४. “तित्थिये निहनित्वानः मारश्चापि ससेनकं । 
तमन्धकारं विधमित्वा, धम्मनगरं अमापयि ॥ 
५२३५. “सीलं पाकारकं तत्थ, जाणं ते द्वारकोटुकं । 
सद्धा ते एतिका वीर, द्वारपालो च संवरो ॥ 
५३६. “सतिपदानमह्राटं, पञ्जा ते चरं मुने। 
इद्धिपादं च सिङद्खाटं, धम्मवीथि सुभापिताः ॥ 
५२३७. 'सुक्तन्तं अभिधम्मं च, विनयश्चापि केवट । 
नवद्धं बुदधवचनं, एसा धम्मसभा तव ॥ 
५३८. '.सुञ्जतं अनिमित्तं च, विहारशप्पणीहितं। 
आनेज्ं च निरोधो च, एसा धम्मकूटी तव ॥ 
५३९. “पञ्ञाय अग्गो ` निक्छित्तो, ˆ पटिभाने च कोविदो । 
सासिपृत्तो ति नामेन, धम्मसेनापती तव ॥ 


१. मेनामच--स्या०। २. मामको--सी°; समग्गो--स्या० । ३, सो--स्या० । 
४. उप्पादेसु--स्या० । ५. दुक्िनं--स्या० । ६. नीहरित्वान--स्या०। ७, विघ- 


सेत्वा-स्या० । =. सुमापितं--स्या०, रो० । ६-€. अनेनो च निरोधो च--स्या० । 
१०-१०. अग्गनिक्खित्तो--सी ° । 
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५४१. 
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५४२. 


५.४४. 


५४५९. 


५.४६. 


५.४७. 


५.४८. 


५.४९. 


५५०. 
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उपारित्थेर अपदानं 


“ुतूपपातकुसको, इद्धिमा पार्सम गतो । 
कोलितो नाम नामेन, पोरोहिचौ तवं मुने ॥ 
“पोराणकवंसधरो, उग्गतेजो दुरासदो । 
धुतवादीगुणेनग्गो, अक्खदस्सो तवं मुने ॥ 
“वहुस्सुतो धम्मधरो, सव्वपाटी च सासने। 
आनन्दो नाम॒ नामेन, धम्मारक्खो' तवं मुने ॥ 
“एते सब्बे अतिक्षम्म, पमेसि* भगवा ममं ` । 
विनिच्छयं मे पादासि, विनये विञ्जुदेसितं ॥ 
“यो कोचि विनये पञ्टुं, पृच्छति बुदधसावको । 
तत्थ मे चिन्तना नत्थि, तञ्जेवत्थं कथेमहं ॥ 
“यावता बुद्धवेतम्हि, स्पेत्वा तं महामुनिः । 
विनये मादिसो नत्थि, कुतो मिथ्यो भविस्सति ॥ 
“मिक्खुसङ्खे निसीदित्वा, एवं गञ्जति गोतमो । 
उपालिस्स समो नत्थि, विनये खन्धकेसु च ॥ 
"यावता बुद्धभणितं, नवद्धं सत्थुसासनं । 
विनयोगघं तं* सव्वं, विनयमूलपस्सिनो ॥ 
“मम॒ कम्मं सरित्वान, गोतमो सव्यपुङ्खवो । 
भिक्वुसद्धं निसीदित्वा, एतदगगे स्पेसि मं ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, इमं ठानं अपर्थाय । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, विनये पारम गतो ॥ 
“सक्यानं नन्दिजननो, कप्पको आसह पुरे । 
विजहित्वान तं जाति, पततो जातो महेसिनो ॥ 
“दतो दृतियके कपप, अञ्गसो नाम॒ खत्तियो । 
अनन्ततेजो अमितयसो, भूमिपालो महद्धनो ॥ 
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“तस्स रञ्जो अहं पुतो, चन्दनो नाम खत्तियो । 
जातिमदेनुपत्थद्धो, यसभोगमदेन ' च ॥ 
“नागसतसहस्सानि, सन्वारङ्कारभूसिता । 
तिघधापमिन्ना मातङ्का, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“सबलेहि परेतोहं, उथ्यानं गन्तुकामको । 
आर्ष्ट सिरिकं नागं, नगा निक्खमि तदा ॥ 
चरणेन च सम्पन्नो, गुत्तद्रारो सुसंवृतो । 
देवरो नाम सम्बुद्धो, आगच्छि पुर्तो ममः ॥ 
“पेसेत्वा सिरिकं नागं, वृद्धं आसयादपि तदा। 
ततो सज्ञातकोपोः सो, नागो नुद्धरते" पदं ॥ 
“नागं रुण्णमनं ` दिस्वा, बुद्धे कोर्थः अकासहुं । 
विहेसयित्वा* सम्बद्धं, उथ्यानं अगमासहं ॥ 
“सातं तत्थ न विन्दामि, सिरो पज्लितो यथा । 
परिहेन उथ्टामि, मच्छो व॒ बछ्िसादको ॥ 
“ससागरन्ता पथवी, आदित्ता विय होति मे। 
पितु सन्तिकुपागस्म, इदं वचनमन्रवि ॥ 
“आसीविसं व कुपितं, अगिगक्छन्धं व॒ आगतं । 
मत्तं व कुञ्जरं दन्ति, यं सयम्भुमसादयि ॥ 
“आसादितो मया बुद्धो, घोरो उग्गतपौ जिनो । 
पुरा सव्ये विनस्साम, खमापेस्साम तं मुनि ॥ 
“नो चे तं निज्छापेस्साम, अत्तदन्तं समाहितं । 
ओरेन सत्तदिवसा, ट्र मे विधमिस्सति ॥ 
“सुमेखलो कोसियो च, सिग्गवो चापि सत्तको । 
आसादयित्वा इसयो, दुगता ते सरट्रुका ॥ 
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उपारित्थेरअपदाय 


“यदा कुप्पन्ति इसयो, सज्जता ब्रह्मचारिनो । . 


सदेवकं विनासेन्ति, ससागरं सपव्बतं ॥ 
“तियोजनसहस्सम्हि, पुरिसे सन्निपातय । 
अचयं देसनत्थाय, सयम्मुं उपसद्कुमि ॥ 
“अत्लवत्था अल्टसिसा, सव्ये व॒पञ्चलीकता । 
बुद्धस्स॒ पादे निपतित्वा, इदं वचनमन्रवुं ॥ 
“खमस्यु त्वं महावीर, अभियाचति तं जनो। 
परिग्रहं विनोदेहि, मा नो' रदं विनासय ॥ 
“सदेवमानुसा सब्बे, सदानवा सरक्खसा । 
अयोमयेन कटेन, सिरं भिन्देध्यु मे सदा॥ 
दकेः अग्गि न सण्ठाति, वीजं" से न रूहति । 
अगदे किमि न सण्ठाति, कोपो ठुद्धे न जायति ॥ 
“यथा च” भूमि अचला, अप्पमेय्यो च सागये । 
अनन्तको च आकासो, एवं बुद्धा अखोभिया ॥ 
“सदा खन्ता * महावीरा, खमिता च तपरिसनो । 
खन्तानं सखमितानं च, गमनं तं न विति ॥ 
“इदं वत्वान सम्बुद्धो, परित्हुं विनोदयंः। 
महाजनस्स पुरतो, नभं अब्भुग्गमि तदा ॥ 
“तेन॒ कम्मेनहं वीर, हीनत्तं अन्छ्ुपागतो । 
समतिक्षम्म तं जाति, पाविसि अभयं पुरं ॥ 
“तदापि मं महावीर, उथ्ट्मानं सुसण्ठितं। 
परिक्यिहं विनोदेपि, सयम्भुं च खमापयि ॥ 
“अज्जापि मं महावीर, उण्हमानं तिहुग्गिभि । 
निन्वापेसि तयो अग्गी, सीतिभावं च पापि" ॥ 
येसं सोताववानत्थि, सुणाथ मम भासतो। 
अत्थं तुम्हुं पवक्खामि, यथा दिदं पदं मम॥ 
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५७७. “सयम्मुं तं विमानेत्वा, सन्तचित्तं समाहितं । 
तेन कम्मेनहं अञ्ज, जातोम्हि नीचयोनियं ॥ 
५७८. ध्मा वो खणं विराधेथ, खणातीता हि सोचरे । 
सदत्थे वायमेथ्याथ, खणो वो पटिपादितो ॥ 
५७९. “एकचानं च॒ वमनं, एक्चानं विरेचनं । 
विसं हाहं एके, एक्चानं च॒ ओसधं ॥ 
५८०. “वमनं पटिपच्नानं फलदानं विरेचनं । 
ओसधं फललाभीनं, पृञ्जक्येत्तं गवेसिनं ॥ 
५८१. “सासनेन विरद्धानं, विसं हराहरं यथा । 
आसीविसो दिद्ुविसो, एवं अपेति तं नरं ॥ 
५८२. “सकि पीतं हटाहरे, उपरुन्धतः जीवितं । 
सासनेन विरुज्डित्वा, कप्पकोटिम्हि इण्टृति ॥ 
५८३. “खन्तिया अर्विहिसाय, मेत्तचित्तवताय च । 
सदेवकं सो तारति, तस्मा ते" अविराधिया* ॥ 


५८४. (्लाभाखाभे न सञ्जन्ति, सम्माननविमानने । 
पथवोसदिया बुद्धा, तस्मा ते न विराधिया” ॥ 
५८५. देवदत्ते च॒ वधके, चोरे अङ्गुलिमालकेः । 
राहुटे धनपाले च, सब्वेसं समको मुनि॥ 
५८६. “एतेसं पटिघो नत्थि, रागोमेसं न विञ्जति । 
सव्वेसं समको बुद्धो, वधकस्सोरसस्स च॥ 
५८७. “पन्थे दिस्वान कासावं, छतं मीग्ब्टमक्खितं । 
सिररस्मिः अर्ज्जलि कत्वा, वन्दितव्वं इसिद्धजं ॥ 
५८८. “अन्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता । 
धजेनानेन सुञ्छ्रन्ति, तस्मा एते नमस्सिया ॥ 





१-१. दुदुविसो एक -स्या० । २. उपरदधेति-स्या० । ३, तारेति- सी; 
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५८९. “सत्थुकप्पं सुविनयं, धारेमि हदयेनहं । 
नमस्समानो विनयं, विहुरिस्सामि सन्दा ॥ 

५९०. “विनयो आसयो मष्ट, विनयो ठपिचद्धुमं । 
कप्पेमि विनये वासं, विनयो मम' गोचरो ॥ 

५९१. “विनये पारमिप्पत्तो, समथे चापि कोविदो । 5 
उपाछ्ि तं महावीर, पादे वन्दति सत्थुनो ॥ 

५९२. “सो अहं विचरिस्सामि, गामा गामं पुरा पुरं । 
नमस्समानो सम्बद्धं, धम्मस्स च सुधम्मतं ॥ 

५९२. “"किठेसा ्ञापिता मथ्टं, भवा सब्बे समूहता । 
सन्वासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 10 

५९४. “स्वागतं वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके । 
। तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

५९५. “पटिसभ्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मे । 
छर्मिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपाटि धेय इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-- $® ~ 


३-७, अञ्जासिकोण्डजञ्यत्थेरअपदानः 


५९६. “पदुमुत्तरसम्बुदध, लोकजेदुं विनायकं । १ 
बुद्धमूमिमनुप्पत्तं, पठमं अहस अहं ॥ 

५९७. यावता बोधिया मूटे, यक्खा सब्बे समागता । 
सम्बुद्धं परिवारेत्वा, वन्दन्ति पञ्जरीकता ॥ 

५९.८. “सव्वे देवा तुद्रुमना, आकासे सश्वरन्ति ते। 8. 59, 


४. 49 


नुद्धो अयं अनुप्पत्तो, अन्धकारतमोनुदो ॥ 0 
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येरापदानं [ १, ३. ९९९ 


^ तेसं हासपरेतानं, महानादो अवत्तथ । 
किठेसे द्लापयिस्साम, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
देवानं गिरमजञ्ञाय, वाचासभिमुदीरिह्‌' । 
ह्रो ह्रंन चित्तेन, आदिभिक्खमदासहं ॥ 
“मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरे । 
देवसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“सत्ताहं अभिनिक्वम्म, वोधि अन्छ्रगमं अहु । 
इदं मे परमं भक्तं, ब्रह्मचारिस्स यापनं ॥ 
“तुसिता हि इधागन्त्वा, यो मे भिक्खं उपानयि । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणोथः मम॒ भासतो ॥ 
“तिस` कप्पसहस्सानिः, देवरज्जं करिस्सति । 
सब्बे देवे अभिभोत्वा, तिदिवं आवसिस्सति ॥ 
“देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
सहस्सधा चक्षवत्ती, तत्थ रज्जं कररिस्सति ॥ 
"कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुटसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
“तिदसा सो चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
अगारा पन्बजित्वान, छव्वस्सानि वसिस्सति ॥ 
"ततो सत्तमके वस्ते, बुद्धो सं कथेस्सति । 
कोण्डञ्जो नाम नामेन, पठमं सच्छिकाहिति ॥ 
“निक्लन्तेनानुपव्वजि”, पधानं सूक्तं मया । 
किलेसे स्ञापनत्थाय, पव्वजि अनगारियं ॥ 


. “अभिगन्त्वान" सब्बञ्ज्‌, बुद्धो लोके सदेवके । 


इसिनामेः मिगारञ्ञे, अमतमेरिमाहनि ॥ 
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३, ६२० ] 
&^.६.२ 





९१.३० 
६१४. 
न ६१५. 
६१६. 
६१७. 


६१८. 


६१८. 


६२०. 


पिण्डोरभारद्राजत्थेरअपद्‌ाने 


“सो दानि पत्तो अमतं, सन्तिपदमनुत्तरं' । 
सब्बास्वे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


६१२. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्धिमे । 


छखमिञ्ज्क ` सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा अन्जासिकीण्डञ्जो थेयो इमा गाथायो 


अभासित्था ति। 


----- -@* 2 -- - -- 


३-८. पिण्डल भारद्राजत्थेरअपदानं 


“पदुमुत्तरो नाम जिनो, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
पुरतो हिमवन्तस्स, चित्तकूटे वसी तदा ॥ 
“अभीतरूपो तत्थासि, मिगराजा चतुक्कमो । 
तस्स सहं सुणित्वान, विक्खभ्भन्ति बहुनननाः ॥ 
“सुफुल्टं पदुमं गण्ट, उपगच्छि नरासभं । 
वुद्ितस्स समाधिम्हा, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
'चातुदिसं नमस्सित्वा, बुद्धे नरुत्तमं । 
सक चित्तं पसादेत्वा, सीहनादं नदि अहं“ ॥ 
पदुमुत्तयो लोकविदू, आहूुतीनं परटिगगहो । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
““ुद्धस्स गिरमञ्जाय, सब्बे देवा समागता । 
आगतो वदतं सेदो, धम्मं सोस्साम तं मयं॥ 
तेसं हासपरेतानं, पुरतो लोकनायको । 
मम॒ सहं पक्ित्तेसि, दीघदस्सी महामुनि ॥ 
“येनिदं पदुमं दिन्नं, सीहनादो च नादितो । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 





१. सन्तं पदमनुत्तर--सी०, स्या० ! २. वटजना--स्या० । 


हमार । ४. तदा--स्या०। 





५९ 


10 


29 


२. उपगञ्दि--सी०, 


६ 


10 


20 


विजने--स्या ० । \-५. ओरिमं च नरे--स्या० । < 
वसी सतसहस्सहि, ग द्धासोतं नरस्सति--मी° } 
तरिस्सति--स्या० । 


यरापदानं [ १.३. ६२१- 


६२१. इतो अद्रुमके क्पे, चक्षवत्ती' भविस्सति । 
सत्त रतनसम्पत्नो चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 
६२२. "कारयिस्सति दस्सरिथं , महया चतुसद्िया । 
पदूमो नाम नामेन, चश्चवत्ती महव्बलो' ॥ 
६२३. “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति 1 
६२४. पकासिते पावचने, ब्रहमबन्ध भविस्सति । 
ब्रह्मज्ञा अभिनिक्वम्म, पन्वजिस्सति तावदे ॥ 
६२५. “पधानपरहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
६२६. “विजने पन्तसेय्यम्हि, वारुमिगसमाकुटे । 
सव्वासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 
६२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्मि । 
छनभिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा पिण्डोलभार्राजो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


अ  -- 


३२--९. खदिरवनियरेवनत्थर अपदान 
६२८. “गद्धा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभाविता। 
कुतित्थे नाविको आसि, ओरिमे" च तरिं ` अहं ॥ 
६२९. “दुमुत्तरोः नायको, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो*। 
वसी सतसहस्सेहि, गद्खातीरमुपागतो-“ ॥ 
६२३०. "वहु नावा | समानेत्वा, वदकोहि सृसङ्खतं । 
नावाय छदनं कत्वा, पटिमानि नरासमं॥ 


१. चकवत्ति--स्या० । २. इस्सरं--स्या० । ३. महावलो--स्या० ! ४ व्रिपिने--सी० ; 


६-६. पुद्ते मयट्‌ सुतं आसि, पदुमृत्तरायको । 
७. विपदृत्तमो--स्या० । =. गङ्कासोतं 


१. ३. ६४३ ] खदिरनियरेवततथेरभपदान ६१ 


६३१. “आगन्त्वान च सम्बुद्धो, आरूहि तश्च नावकं' । 8. 56 
वारिमज्छ्े ल्त सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
६३२. यो सो तारेसि सम्बद्ध, सङद्खश्चापि अनासवं। 
तेन चित्तप्पसादेन, देवलोके रमिस्सति ॥ 
६३३. निव्बत्तिस्सति ते व्यम्हूं, सुकतं नावसण्ठितं । 5 
आकासे पुप्फछदनं, धारथिस्सति सब्बदा ॥ 
६३४. अद्रुपञ्जासकप्पम्हि, तारको नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
६३५. सत्तपञ्जासकप्पम्हि, चम्मकोः नाम॒ खत्तियो । 1९. 62 
उग्गच्छन्तो व ॒सूरियो, जोतिस्सति महुब्बखो ॥ 10 
६३६. कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्ाककुटसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६३७. 'तिदसा सोः चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
रेवतो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
६३८. "अगार निक्वमित्वान, सुक्षमूटेन चोदितो । 15 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पव्बजिस्सति ॥ 
६३९. 'सोपच्छा पन्वजित्वान, युत्तयोगो विपस्सको । 
सब्वासवे परिजञ्जाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
६४०. ्विसियं मे धुस्धोरण्टुं, योगक्वेमाधिवाहुनं । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ र 
६४१. -सतसहस्से कतं कम्मं, फठं दस्सेसि मे इध । 
सृमुत्तो ससवेगो व, क्िठेसे ्पयी मम॥ 
६४२. “ततो मं वननिस्तं, दिस्वा लछोकन्तगू मुनि। 
वनवासिभिक्छूनगगं पञ्जपेत्ि महामति" ॥ 





६४३. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्मि । 5 
छछभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा खदिस्वनियो रेवतो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। | 


क ~क 


=-= ~~ 





१-१. अरूष्हि नाव ल्क --स्या० ; नावा कज्कं--रो० । २. चम्पको--सी० ; 
` चम्बको-स्या० ! २. व--स्या०। ४. वीग्यि--म० । ५-५. इमा दै माथायो स्या०, 
पोत्थके न दिस्सन्ति । 


» 63 


» 58 


३-१०. आनन्दत्थेरअपदान 


६४४. "आरामद्राय निक्म्म, पदुमुत्तरो महामुनि । 
वस्सेन्तो अमतं वबु, निव्वार्पेसि महाजनं ॥ 

६४५. “सतसहस्सं ते' धीरा", छभिञ्जू महिद्धिका । 
परिवारेन्ति सम्बुद्धं, छया व॒ अनपायिनी ॥ 

8 ६४६. “हत्थिक्न्धगतो आसि, सेतच्छतं वर्मं । 
सुचारुखूपं * दिस्वान, वित्ति" मे “उदपञ्जथ" ॥ 

६४७. “ओरुण्ट॒ हत्थिखन्धम्दा, उपगच्छि रासभं । 
रतनामयछतं' मे, बुद्धसेदरुस् धारयिं ॥ 

६४८. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, पदुमुत्तरो महादईसि 

10 तं कथं स्पयित्वान, इमा गाथा अभासय ॥ 
६४९. यो सो छत्तमधारेसि, सोण्णारद्धुारभूसितं । 

तमहं कित्तयिस्सामि, सूणोथ मम॒ भासतो ॥ 

६५०. "तो गन्तवा अयं पोसो, तु्सितं आवसिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छराहि पुरक्लतो ॥ 

१ ६५१. "चतुतिसतिक्लत्तुं च, देवरज्जं करिस्सति । 
बकाधिपोः अद्रूसतं, वसुधं आवसिस्सति ॥ 

६५२. 'अदटुपञ्लासक्खत्ते च॒ चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, मह्या कारयिस्सति ॥ 

६५२३. “कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्ाककुलसम्भवो । 

ध गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६५४. 'सक्यानं कुककेतुस्स, जातिबन्धु भविस्सति । 
आनन्दो नाम नामेन, उपदट्राको महेसिनो ॥ 





१. सतसहस्सा त--स्या० ; सह सहस्सानि--रो° । २. वीरा--सी०, रो०। 
३. अनुपायिनी--स्या० । ४. सुतानुरूपं--स्या० । ५-५. वित्ति मे उपपजथ--सी० ; 
पीति मे उपपजथ--स्या० । ६. रननमय छत्तं--स्मा० । ७. त्तं भधारयि- स्या० । 
८, नराधिपो-स्या० । 


१. ३. ६६३ | 


मुह + , 





4; 


६५६. 


६५७. 


६५८. 


4१; 


६९८०. 


६६१. 


६६२. 


६६३. 


आनन्दत्येरअपदानं 


आतापी निपको चापि, बाहुसचे सुकोविदो । 
निवातवुत्ति अत्थद्धो, सब्बपाटी भविस्सति ॥ 
'पधानर्पहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सन्बासवे परिजञ्माय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
सन्ति आरञ्जका नागा, कुंञ्चरा सद्िहायना । 
तिधापभिन्ना मातद्खा, ईसादन्ता उरूब्हुवा ॥ 
'अनेकसतसहस्सा, पण्डिता पि महिद्धिक्रा। 
सन्वे ते बुद्धनागस्स, न होन्तु पणिधिम्हि ते ॥ 
“आदियामे नमस्सामि, मन्ज्िमे अथ पच्छिम] 
पसन्नच्त्तो सुमनो, वुद्धसेद्ं उपद्रुहि॥ 
“आतापी निपको चापि, सम्पजानो पतिस्सतो । 
सोतापत्तिफटं पत्तो, सेखभूमीसु कोविदो ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, यं कम्ममभिनीहरि। 
ताहं भूमिमनुप्पत्तो, ठता सद्धम्ममाचराः ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि, बुदधसेदुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्विमे। 
छखमिन्जञा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


६३ 


16 २. 5४ 


इत्थं सुदं आयस्मा आनन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुद्ानं 
वुद्धो पन्रकबरुद्धो च, सारिपुत्तोः च कोलितो । 
कस्सपो अनुरुटरो च, पृण्णत्येरो उपालि च ॥ 
अञ्जापिकोण्डञ्जो ' पिण्डोलो, रेवतानन्दपण्डितो । 
छपतानि च पञ्जाक्त, गाथायो सब्बपिण्डिता ॥ 


अपदाने वुद्धवग्गो पठमो । 


-महप्फदा -स्या० । ३-३. पेकसम्वुद्रो सारेपृत्तो स्या० । ४. कोण्डञ्जो चापि-स्या° 


२, सीहासनियवग्गो 
?. सोहासनदायकत्येरअपदानं 


छ. ९9, १. “निन्वुते खोकनाथम्हि, सिद्धत्ये द्विपदुत्तमे' । 
वित्थारिके* पावचने, वाहुजञ्जम्हि सासने ॥ 
. “पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमकासहं । 
सीटासनं करित्वान, पादपीठमक्रासहं ॥ 


९) 


5 ३. “सीहासने च वस्सने, घरं तत्थ अक्रासहं । 
तेन चित्तप्पस्तादेन, तुसितं उपपञ्जहं ॥ 
४. “आयामेन चतृव्चीस, योजनं आनि तावदे । 
विमानं सुकतं मथ्टु, वित्थारेन चतुदृस ॥ 
५. “सतं कञ्जासहस्स्षानि, परिवारेन्ति मं सदा। 
10 सोण्णमयश्च पल्टङ्कु, व्यम्हे आसि सुनिम्मितं 
६. “हृत्यियानं अस्सयानं, दव्वथानं उपद्तं । 
पामादा सिविकरा चेव, निव्वत्तन्तिः यदिच्छकं ॥ 
७. “मणिमया च पल्गङ्का, अज्ञे सारमथा वह 
निव्व्तन्ति ममं सघ्ये, सीहासनस्सिदं फलं ॥ 
1 ८. ^सोण्णमया रूपिमथा,* फल्िकावे्ुरिपामया । 
पादुका अभिनूटूमि, पादपौठस्सिदं फलं ॥ 
९. “चनुन्नवतितोः कप्य, यं कम्प्र तदा। 
दृग्गश्त॒ नाभिजानामि, पुञ्जकम्मस्मिदं फलं ॥ 
१. शदु्तम--सो, स्या । २. वि्याति--सो०, स्मा०। ३-३. योजना, 


निनु--स्या० । >. चनृदूवं--सौ०, स्यार । ५. सत्त--स्या । ६. उतजन्ति--सी°) 
७, सविप्रया--स्या> ) ८. अनिर्-सरमि-- स्या) €. कनृनवृने इनो--मी, स्या०। 


एकत्यस्मिकत्पेरभपदानै ६५ 
. “तेसत्ततिम्हितो' कषये, इन्दनामा तयो जना । 
देसत्ततिम्हितो क्ष्ये, तयो सुमननामका ॥ 
. “समसत्ततितो कपप, तथो वरुणनामका । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदीपम्हि इस्सरा ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्वुमे । 5 ४.9 
छञ्मिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





इत्थं सुदं आयस्मा सीठासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~ $® --- 


क [ भ्न [1 
२. एकत्थम्िकत्थेरअपदान 


१३. “सिद्धत्थस्स भगवतो, महापूगगणो अहु । प, 56 

| सरणं गता च ते बुद्धं, सदृहन्ति तथागतं ॥ 
क १८५. “सब्बे सद्धम्भ॒मन्तेत्वा, मां कुव्बन्ति सत्थुनो । 

एकत्थम्भं अलभन्ता, विचिनन्ति ब्रहावने ॥ 20 
१५. ^तेहं अरञ्जे दिस्वान, उपगम्म गणं तदा । 

अर्ज्जलि परहेत्वान, परिपुच्छि गणं अहं ॥ 
१६. शते मे पुद्रा वियाकसु, सीटवन्तो उपासका । 

माः मयं कत्तुकामा, एकत्थम्भो न रन्भति ॥ 


1, १७. “एकलत्थम्मं ममं देथ, अहं दस्सामि सल्युनो । 15 
ध आहरिस्सामहं थम्भं, अप्पोस्सुक्का भवन्तु तेः ॥ 
१८. ति मे थम्मं पवेच्छिसु, पसत्ा तुदुमानसा । 
॥ ततो पटिनिवत्तित्वा, अगमंसु* सक घरं ॥ 
१९. “अचिरं गते पृगगणे", थम्भं अहासह तदा । 

हरो हद्रुन चित्तेन, पठमं उस्सपेसं ॥ र 


[क 3 
क - 


¢ १. तेसत्तति इनो--स्पा० 1 २. मारं--मी०। ३. भवन्तु वो--सौ°) 
४. अगमिसु--सी० ; आगमंनु--स्था० । ५. पूगगणे--स्था° । ६. अदासं --स्या०, रो° । 

च = 

# 


६. 


88 येरापदानं [ २, ३, २० 
२०. “तेन चित्तप्पसादेन, विमानं उपपजञ्जहं । . 
उब्बिद्धं भवनं मण्ुं, सत्तभूमं' समुम्गतं ॥ 
२१. “वज्जमानासु भेरीसु, परिचारेमहं सदाः । 
पञ्चपञ्जासकण्पम्हि, राजा आसि यसोधरो ॥ 


8०68 5 २२. “तत्थापि भवनं मण्हुं, सत्तभूमं संमुरगतं । 
कूटागारवरूपेतं, एकत्थम्भं मनोरमं ॥ 


२३. “एकवीसतिकप्पम्हि, उदेनो नाम खत्तियो । 

तत्रापि भवनं मण्ं, सत्तभूमं समुग्गतं ॥ 

२४. “यं यं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 

10 अनुभोमि सुखं सब्ब, एकत्थम्भस्सिदं फलं ॥ 

8. 51 २५. “चतुन्नवृत्ितो क्षपे, यं थम्भमददं तदा] 
। दुर्गति नाभिजानामि, एकत्थम्भस्सिदं फलं ॥ 


२६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्म । 
छनभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकत्थम्भिको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


न्क + #---~------ 


३. नन्दत्थेरअपदान 
15 २७. “पदुमुत्तरस्स भगवतो, टलोकजेदुस्स॒ तादिनो । 
। वत्थं खोमं मया दिन्नं, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 
२८. तं मे बुद्धो वियाकासि, जलजुत्तरनामकोः। 
्ुमिना वत्थदानेन, हेमवण्णो भविस्ससि ॥ 
२९. रे सम्पत्ती" अनुभोत्वा, कुसलमूर्लेहि* चोदितो । 
20 गोतमस्स॒ भगवतो, कनिदो त्वं भविस्ससि ॥ 





१. सत मूमं--सो° ; सतभृम--रो° । २. तदा--सी ° । ३-३. सुखं सब्ब--सी° । 
सम्ब मेतं--स्या०। ४. जलजुत्तम नायको--स्या०, रो०। ५. दं सम्पत्ति--स्या०। 
६, सुक्षमूलेन-स्या° । 


३, ४. 


३९ ] 


३०. 
२१. 
३२. 
३३. 


४. 


इत्थं सुदं आथस्मा नन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


2.६; 
२३६. 
२७. 
२३८. 


३९. 


चूटपन्थकत्येरअपदानं 


"रागरततो सुखसीखो, कामेसु गेधमायुतो । 
द्धन चोदितो सन्तो, तदा त्वं प्बाजिस्ससि ॥ 
“पव्बजित्वान त्वं तत्थ, कुसलमूलेन चोदितो । 
सब्बासवे परिज्नाय,  निव्वायिस्ससिनासवो' ॥ 
“सत्तः कप्पसहस्सम्हि, चतुरो चेच्नामका । 
सद्वि कप्पसहस्सम्हि, उपचेला चतुजना ॥ 
"पश्च कप्पसहस्सम्हि, चेव चतुरो जना। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चतुदीपम्दि इस्सरा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ापि च अद्धिमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 





४. चृव्छपन्थकरत्थेरञ्चपदान 
“पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, आहूतीनं पटिग्गहो । 
गणम्हा वृपकटरौ सो, हिमवन्ते वसी तदा॥ 
“अहम्पि हिमवन्तम्हि, वसामि अस्समे तदा । 
अचिरागतं महावीरं, उपेसि लोकनायक ॥ 
“पुष्फच्छत्तं  गहेत्वान, उपर्गच्छ नरासभं । 
समाधि समापजञ्जन्तं, अन्तरायमकासहं ॥ 
“उभो हत्थेहि पग्गण्ह, पुप्फच्छत्तं अदासं । 
पटिगगहेसि भगवा, पदुमुत्तयो महामुनि ॥ 
“सब्बे देवा अततमना, हिमवन्तं उपेन्ति ते । 
साधुकारं पत्ते, अनुमोदिस्सति चक्खुमा ॥ 


१. ततौ--स्या० । २. सत--स्या० । ३. पतरत्तिमु--स्या०, रो० । 


15 


%0 


~] 


यरापदानं [२.४.४० 





४०. “दं वत्वान ते देवा, उपगच्छुं नरुत्तमं। 
आकासे धारयन्तस्स, पदुमच्छ्तसुत्तमं ॥ 
४१. (सतपत्तछतं पग्गण्ट्‌, अदासि तापसो मम । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
४२. पञश्चवीसतिकप्पानि, देवरज्जं करिस्सति । 
चतुत्तिसतिक्खत्तु च चक्ष्वत्तो भविस्सति ॥ 
४२. यं यं योनि संसरति, देवत्तं अथ मानुसं । 
अन्भोकासे पतिद्ुन्तं, पदुमं धारयिस्सति' ॥ 
४.४. "कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो 1 
गोतमो नाम गोत्तेन', सत्था खोके भविस्सति ॥ 
४५. 'पकासिते पावचने, मनुस्सत्तं लभिस्सति । 
मनोमयम्हि काथम्हि, उत्तमो सो भविस्सति ॥ 
४६. द्रे भातरो भविस्सन्ति, उभोपि पन्थकन्हया । 
अनुभोत्वा उत्तमत्थं, जोतयिस्सन्ति सासनं ॥ 
४७. “सोहं अद्राससवस्सो, पव्बजि अनगारियं । 
विसेसाहुं न॒ विन्दामि, सक्यपृत्तस्स॒सासने ॥ 
४८. “दन्धा मणं गती आसि, परिभूतो परे अहुः । 
भाता च मं पणामसि, गच्छ दानि सकं घरं ॥ 
४४६. “सोहं पणामितो सन्तो, सद्धासामस्स कोटुके । 
दुम्मनो तत्थ अदासि, सामञ्जसिमि अपक्वा ॥ 
५०. “भगवा तत्थ आगच्छि, सीसं मण्टं परामसि । 
बाहाय मं गहेत्वान, सद्ारामं पवेसयि ॥ 
५१. “अनुकम्पाय म सत्था, अदासि पादपुञ्छनि । 
एवं सद्धं अपिदरहि, एक्मन्तमधिदहं* ॥ 
१. नमेन--सी° २. सो अद्रासवस्सोह्‌--स्या०। ३, अहं--स्या० । 


४, अधेत्य सत्या--सी०, स्या० । ५. स्वाविट्तं-सी० ; अधिं - स्या०। 


२. ९. ६१ ] पिलिन्दवच्छर्येरअपदाने ६€ 
५२. "हत्येहि तमहं ग्ट, सरि कोकनदं अहु । 
तत्य चित्तं विमुचि मे, अरहत्तं अपापुणि ॥ 
५३. “मनोमयेसु कायेमु, सब्वत्थ पार्सम गतो। 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
५४. “पटिसम्मिदा चतस्सो विमोकवापि च अद्विमं । + 
छखभिञ्जा सच्छिकता, कतं वुद्धस्स सासनं'' ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा चृपन्थको' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क -क#-- 


५. पिलिन्दवच्छत्येरअपदानः 


५५. “निन्बुते लोकनाथम्हि, सुमेध अग्गपुग्गले । 8. 6४ 
पसन्नचित्तो सुमनो, थृपपूजं अकासहं 1 

५६. “ये च खीणासवा तत्थ, छरुभिञ्जा महिद्धिका । 
तेह तत्थ समानेत्वा, सद्धभत्तं अकासहं ॥ 10 

५७. “'सुमेधस्स भगवतो, उपदटाको तदा अहु । 
सूमेधो नाम॒ नामेन, अनुमोदित्थ सो तदा ॥ 

५८. "तेन॒ चित्तप्पसादेन, विमानं उपपज्जहुं । 
छयसीतिसहस्सानि, अच्छायो रमिसु मे॥ 

५९. “ममेव अनुवत्तन्ति, सब्वकामेहि ता सदा । 15 
अज्ञे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 

६०. “पश्ववीसतिकण्पम्दि, वरुणो नाम॒ खत्तियो । 
विसुद्धभोजनो आसि, चक्षवत्तो अहं तदा ॥ 

६१. “नते बीजं पवपन्ति, नपि नीयन्ति नङ्खसा 1 
अकटुपाकिमं साल, परिभुज्ञन्ति मानुसा ॥ 20 


१. खललपन्यको--सी° स्या० । २. पिछिन्दीवच्छल्थेरापदानं - सी । ३. भटेषुं--स्या० । 
४, सुसुद्धमोजनो सी० ! ५. पवष्पन्ति--स्या० । 








७० येरापदानं [ २, ९. ६२ 


8, 60 ६२. “तत्थ रजं करित्वान, देवत्तं पुन गच्छं! । 
तदापि एदिसा मष्ट, निव्वत्ता भोगसम्पदा ॥ 

६३. “न मं मित्ता अमित्ता वा, हसन्ति सब्बपाणिनो । 

सव्वेसम्पि पियो होमि, पृञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 

$ ६४. “तिसकप्पसहस्सम्हि, यं दानमददिं तदा) 

दुर्गतिं नाभिजानामि, गन्धाेपस्सिदं फलं ॥ 

६५. “इमस्मिं भटके कष्पे, एको आसिं जनाधिपो । 

महानुभावो राजाहं, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

६६. “सोहं पञ्चसु सीलेसु, रपेत्वा जनतं बहुं । 

10 पापेत्वा सुगतिं येव, देवतानं पियो अहं" ॥ 

8. 6 ६७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ापि च अद्धिमे । 
छ्यभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---क०@® 


दे. राहुलत्थेरअपदानं 


६८. "पदुमुतरस्स भगवतो, लोकजेदरुस्स ॒तादिनो । 
सत्तभूमम्हिः पासादे, आदासं सन्थरिं अहं ॥ 

15 ६८. “खीणासवसहस्सेहि, परिकिण्णो महामुनि । 
उपागमि गन्धकुटिं, द्विपदिन्दोः नरासभो ॥ 

७०. “विरोचेन्तोः गन्धकुटि, देवदेवो नरासभो । 
भिक्खुसङ्धं ठतो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 

७१. "येनायं जोतिता सेय्या, आदासो व सुसन्धतो । 

५ तमहं क्त्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


१, गञ्छहं-स्या० । २. सत्वेसं च~-स्या०। ३, दइमम्हि-- स्या० । 


४ राजीसि--स्या०; राजासि रो०। ५. अहं स्या०। ६, सतभूमिम्हि-स्या० । 
७. दिपदिन्दो-सी० , स्या० । ८. विरोचयं- स्या०। €, आदासो च--सी°। 





२, ६. ८३] 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८. 


७९. 


राहुरस्थेरभपदानं 


'सोण्णमया सूपिमया, अथो वेङरुदियामया । 
निव्बत्तिस्सन्ति पासादा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
"चतुसदक्खत्तुः देविन्दो, देवरज्जं॒करिस्सति । 
सहस्सक्खतु चक्षवत्ती , भविस्सति अनन्तरा ॥ 
एकवीसतिकप्पम्हि, विमलो नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्ष्वत्ती भविस्सति ॥ 
नगरं रेणुवती नाम, इट्ुकाहि सुमापितं । 
आयामतो तीणि सतं, चतुरस्ससमायुतं ॥ 
“सुदस्सनो नाम पासादो, विस्सकम्मेन मापितो* । 
कूटागासवरूपेतो, सत्त रतनभूसितो ॥ 
"दससहाविवित्तं तं, विज्जाधरसमाकुटं । 
सुदस्सनं व॒ नगरं, देवतानं भविस्सति ॥ 
"पभा निग्गच्छते तस्स, उग्गच्छनतेव सूरिय । 
विरोचेस्सति* तं निचं, समन्ता अद्रुयोजनं ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 


. तुसिता सो चवित्वान, सृक्षमूलेन चोदितो । 


गोतमस्स॒ भगवतो, अवरजो सो भविस्सति ॥ 


. सचे वसेय्य अगारं, चक्षवत्तौ भवेय सो। 


अदुानमेतं यं तादी, अगारे रतिमञ्ञ्जगा ॥ 


. निक्ठमित्वा अगारम्हा, पञ्वजिस्सति सुव्बतो । 


राहो नाम नामेन, अरहा सो भविस्सति' ॥ 


. “किकीव अण्डं रक्ष्य, चामरी वियः वारुषधि। 


निपको सीलसम्पन्नो, ममं रक्वि महामुनि ॥ 


----~ ~~~ 


४, अविवित्त-सी०। ५. विरोचिस्सनि स्या०, रो०। ६. रिव-स्या०। 
रक्खि महामुनि-सी० ; ममं दिख महामूनि--स्या० ; ममं रिख ०--रो० | 


७१ 


२. चक्रवत्ति-स्पा० ) ३. विस्सकम्मेन निम्मितो-सौ०। 


७-७. एवं 


%0 


७२ भेरापदानं [ २. ६. ८४- 
८४. “तस्साहं धम्ममञ्जाय, विहासिं सासने सतो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
८५. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अमे । 
छर्मभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा राहुलो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ॐ 


७. उपसेनवङ्गन्तपृत्तत्थेरअपदानं 
ए, 68 5 ८६. ““पदुमुत्तरं भगवन्तं, टोकजेदुं नरासभं । 
पन्भारम्हि निसीदन्तं', उप्गच्छ' नर्तमं ॥ 
8. 68 ८७. “कणिकारपुप्फ दिस्वा, वण्टे छेत्वानह ˆ तदा । 
अलद्धुरित्वा छत्तम्हि, वुद्धस्स॒ अभिरोपयि ॥ 
८८. “पिण्डपातश्च पादास, परमच्नं सुभोजनं । 


10 बुद्धेन नवमे तत्थ, समणे अद्र भोजयि॥ 
८९. “अनुभोदि महावीरो, सयम्भू्‌ अग्गपुग्गलो । 
इमिना छंतदानेन, परमन्नपवेच्छना ॥ 


९०. "तेन चित्तप्पसादेन, सम्पत्तिमनुभोस्ससि । 
छत्िसक्वत्तु ˆ देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति ॥ 

15 ९१. “एकवीसतिक्वत्तुञ्च,  चक्वत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्भयं ' ॥ 

९२. “सतसहस्सितो क्ष्पे, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सतिः ॥ 


१-१. निसिन्न॑तं ०--सौ° ; निसिन्ननं उपगञ्छि -स्या० । २. कणिकारं पुप्कितं--सी ०, 
स्या०। ३. तं-स्या० । ४. तिसक्वनुः चस्या । ५. असद्कुयं--स्था०। ६-६. यं 
वदन्ति सुमेोति, भूर्पभ्जं सुभेघसं । कप्येनो ससहस, ओक्रालकुलसम्भवो ।। --स्या० । 





८, १०१] रद्रपारश्येरभपदानं ७३ 
९३. “सासने दिन्बमानम्दि', मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो ` ॥ 
९४, “उपसेनो ति नामेन, दिस्सति सत्थु सावको । 
समन्तपासादिकत्ता, अग्द्राने ठपेस्सति ॥ 
९५. “चरमं वत्ते मथ्टं, भवा सब्बे समूहता । 5 
धारेमि अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहनं ॥ 
९६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्िमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा उपसेनो वद्धन्तपृत्तो थेरो इमा गाथीयो 
अभासित्था ति । 
ततियभाणवारं । 
ॐ - 
८. रषपाटलत्थेरअपदान 
९७. “पदुमुत्तरस्स॒ भगवतो लोकजेटुस्स तादिनो । 1 
वरनागो मया दिन्नो, ईसादन्तो उरून्हवा ॥ 10 
९८. “सेतच्छत्तो पसोभितो, सकप्पनो* सहत्थिपो । 
ग्रग्धापेत्वान तं सव्वं, सद्खारामं अकारयिं ॥ 
९९. “चतुपञ्जाससहस्सानि, पासादे कारयिं अहं । 
महोचदानं कर्त्वान, निथ्यादेसिं महेसिनो ॥ 
१००. “अनुमोदि महावीरो, सयम्म्‌. अग्गपुग्गलो । 6 
सब्बे जने हासयन्तो, देसेसि अमतं पदं ॥ 
१०१. प्तं मे बुद्धो वियाकामि, जल व 
भिक्छुस द्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 
१, दिष्यमानम्हि--सी०, स्या० । २-२. स्या० पोल्यके नत्थि । ३. उरुढ्टवो--स्था०, 


से० | ४-४. 





१२ 


पधिनो साथन्वणो--स्या० । ५. माभत्तं-मी०। ६ जल्दुत्तम- 
-नायको -स्या० ; जलजुत्तम नायको रो° । 


10 


20 


1 


१०७. 


१०५८. 


१०९. 


९९०. 


५५ 


. कप्पसतसहस्सम्हि, 


येरापदानं [ २, ८. १०२- 


. "चतुपञ्जाससहस्सानि, पासादे कासयीः अयं । 


कथयिस्सामि विपाकं, सुणोथ मम॒ भासतो ॥ 


. अद्रारससहस्सानि, कूटागार भविस्सरे । 


व्यम्हृत्तमम्हि निव्वत्ता, सब्बसोण्णमया च ते ॥ 


. भपञ्जासक्ख्तुं देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति । 


अटुपञ्जासक्खत्तुं च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
ओक्षाकवुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 
देवलोका चरित्वान, सुक्कमूलेन चोदितो । 
अङ कुले महाभोगे, निव्बत्तिस्सति तावदे ॥ 
सो पच्छा पनव्बजित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
रट्ुपारो ति नामेन, दिस्सति सत्थु सावको ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सव्वासवे परिञ्जाय, निव्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“उद्भवाय अभिनिक्खम्म, जहिता" भोगसम्पदा । 
खेकपिण्डेव भोगम्हि, पेमं मण्टं न विज्ति॥ 
“वीरं मे भुरधोरण्टं, योगक्वेमाधिवाहनं । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"पटिक्म्मिदा चतस्सो, विमोक्ा पि च अद्भमे। 
छ भिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयम्मा स्टरुपालो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९ 


कारिर-स्या०। २. सुणाथ-स्या०। ३, 
४, फीते- स्या० । ५. जदित्वा--स्या० । ६, वीरिय--म० । 


-- कक - 


व्यम्हुत्तमम्हि--सी० । 


९. सोपाकत्येरअपदानं 
११२. “पन्भारं सोधयन्तस्स, विपिने पव्बतुत्तमे । 
सिद्धत्थो नाम भगवा, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
११३. “बुद्धं उपगतं दिस्वा, लोकजेद्रुस्स॒ तादिनो । 
सन्थरं सन्थरित्वान*, पुप्फासनमदासहं ॥ 
११४. "पुप्फासने निसीदित्वा, सिद्धत्थो खोकनायको । 6 
ममश्च गतिमच्जाय, अनिचतमुदाहरि ॥ 
११५. अनिचा वत सदह्भारा, उप्पादवयघम्मिनो । 
उप्पित्वा निरुज्छन्ति, तेसं वूपसमो सूखो' ॥ 
११६. "दरदं वत्वान सब्वञ्ज्‌, टखोकजेदरो नरासभो । 
नभं" अब्भुगमि वीरो, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 10 
११७. “सकं दिद जहित्वान, भावयानिचसञ्ञहुं । 
एकाहं भावयित्वान, तत्थ कालं कतो अहं ॥ 
११८. "द्रे सम्पत्ती अनुभोत्वा, सूुक्षमूठेन चोदितो । 
पच्छिमि* भवे सम्पतते, सपाकयोनुपागमि ॥ 


११९. “अगासया अभिनिक्खम्म, पर्व्वजि अनगारियं । 15 
जातिया  सत्तवस्सोहं, अरहृत्तमपापुणिं ॥ 

१२०. “आरद्धविरियो पहितत्तो, सीलेसु सुसमाहितो । 8. 71 
तोसेत्वान महानागं, अलत्थं उपसम्पदं ॥ 

१२१. “चतुत्नततितो* कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 1२. 05 
दुगगतिं नाभिजानामि, पृष्फदानस्सिदं फलं ॥ त 


१२२. “चतु्चवुतितो कप्ये, यं सञ्जं भार्वयि तदा । 
तं सञ्जं भावयन्तस्स, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 

१२३. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्धिमे। 
छटभिञ्जा सच्छ्िता, कतं वबुद्धस्स सासनं'* ॥ 

इत्थं सुदं आयस्मा सोपाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न 2>-*-- - - - 

१. सेवयन्तस्स--सी० । २, पवरे-स्या०, रो 1 3. उपागतं--सौ०। 
४. पञ्जपित्वान--स्या० । ५. नभे--स्या० 1 ६. कालकनो--सौ०, स्या ) ७-७. पच्छि- 
मन्भवसम्पत्तो--स्या० । ८. चतुनवुते इतो--सी ०, स्या० । 








१०. खमङ्गलत्थेरअपदान 
१२४. “आहूति यिटुकामोहं, पटियादेत्वान भोजनं । 
ब्राह्मणे पटिमानेन्तो', विसारे मच्छेः ठितो॥ 
१२५. “अथदसासि सम्बुद्धं, पियदस्सि महायसं । 
सन्बलोकविनेतारं, सयम्भुं  अग्गपुग्गलं ॥ 
१२६. “भगवन्तं जुतिमन्तं, सावक्रेहि पुरक्वतं । 
आदिचमिव रोचन्तं, रथियं परटिपन्नकं ॥ 
१२७. “अञ्ललि पगगहत्वान, सकं चित्तं पसादयि । 
मनसा व॒ निमन्तेसि, आगच्छतु महामुनि" ॥ 
१२८. “मम॒ सद्धुप्पमञ्ाय, सत्था लोके अनुत्तरे । 
खीणासवसहस्सेहि, मम॒ हारं उपागमि ॥ 
१२९. “नमो ते पस्सिजज्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
पासादं अभिरूहित्वा, सीहासने निसीदतंः' ॥ 
१३०. “दन्तो दन्तपखिारो, तिण्णो तारयतं वरो । 
पासादं अभिरूहित्वा, निसीदि पवरासने ॥ 
१३१. ध्यं मे अत्थि सके गेहे, आमिसं पच्चुपद्तं । 
ताह ब्रुद्धस्स पादासिं, पसन्रो सेहि पाणिभि ॥ 
१३२. "पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्ञली । 
बुदधसेट्रं नमस्सामि, अहो बुद्धस्मु्स्ता ॥ 
१३३. “अदु पयिरूपासतं, भञ्ज सीणास्वा बहू । 
स ुदेवेसो आनुभावो, सरणं तं उपेमहं ॥ 
५ १३४. "पियदस्सी च भगवा, लोकजेटो नरासभौ । 
भिक्पुसङ्खं॑निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
१३५. यो सो सद्धं अभोजेसि, उजुभूतं समाहितं । 
तथागतं च सम्बद्धं, सुणाथ मम भासतो॥ 


१. पतिमानन्तो--मी० । २. मार्के--मी० । ३. निसीद लं सी ; 
निसौदतु--स्या० । नि 


10 


२. १०. १४० ] 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


९; 


१४०. 


सुमङ्गरुह्थेरभपदानं ७७ 
-सत्तवीसतिक्वत्तुं सो, देवरज्जं करिस्सति । 
सककम्माभिर्द्धो सो, देवलोके रमिस्सति ॥ 

'दस अदु चक्तुं सो, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पथव्या रज्जं पञ्चसतं, वसुधं आवसिस्सति' ॥ 
“अरञ्जवनमोग्ण्ह, काननं व्यग्सेवितं । 6 
पधानं पदहित्वान, क्िटेसा अपिता मथा ॥ 


"अदुारसे कप्पसते, यं दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मत्तदानस्सिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्म । 
छ्भिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 10 


इत्थं सुदं आयस्मा सुभङ्घलो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


सीहासनी एकथम्भी, नन्दो चं चूटपन्थको" । ह 
पिलिन्दसाहुलो* चेव, वद्धन्तो र्रुपालको ॥ 
सोपाको मद्खलो चेव, दसेव दुतिये वग्गे। 
सतश्च अदटुतिस च, गाथा चेत्य पकासिता ॥ 


सीहासनियवम्मो दुतियो । 





१. दसश्चटुक्लतु --सौ ° ; दस चुक्लत्तु --स्या० । २. अर्ज --सी°, स्या० 1 
३- एकत्यम्भी-स्या० । ४. चल्लपन्थको--सी०, स्या० । ५. पिलिन्दो°--स्ै° 1 
६. अदरतिसा च--सी ०, सत्ततिसा च--स्या० । 


३. सुभूतिवमो 


१. सु भूतित्थेर अपदानं 


र १. “हिमवन्तस्साविदूरे, निसभो नाम पव्बतो । 
अस्मो सुकतो म्ह, पण्णसाला सुमापिता ॥ 

२. “कोसियो नाम नामेन, जटिलो उग्गतापनो । 

एकाक्रियो अदुतियो, वसामि निसभे तदा ॥ 

6 ३. “फलं मूलञ्च पण्णञ्च, न भूञ्चामि अहं तदा | 
पवत्तं व॒ सुपाताह्‌, उपजीवामि तावदे ॥ 

४. “नाहं कोपेमि आजीवं, चजमानो पि जीवितं । 

आराधेमि सकं चित्तं, विवञ्जेमि अनेसनं ॥ 

५. “रागूपसंहितं चित्तं, यदा उप्पज्जते मम। 

10 सयं व॒ पचवेक्खामि, एकमगोः तं दमेमह्‌ं ॥ 
६. "रञ्जसे रज्जनीये च, दुस्सनीयेः च दुस्ससे । 

महसे मोहनीये च, निक्छमस्सु वना तुवं ॥ 

७. विसुद्धानं अयं वासो, निम्मलानं तपस्सिनं । 

मा खो विसुदधं दूसेसि, निक्छमस्सु वना तुवं ॥ 

५ ८. 'अगार्को भवित्वान, यदा" पृतं * लभिस्ससि । 
उभोपि मा विरधेसि, निक्मस्मु वना तुवं ॥ 


९. छवारातं यथा कटु, न केचि किचकारकं |] 
नेव गामे अरज्जे वा, न हि तं कटुसम्मतं ॥ 


१. एकायिको- स्या । २. फठमूलञ्च--स्या० । ३, पवत पण्डुपत्तानि--सी० ; 
पवत्तञ्च°--स्या० ; पत्ताहु--रो० ; ४. एकको--स्या० | ५. सजमी--सी०, स्या० । 
६. दोसनीये-सी°, स्या० । ७-७. सदायुत्तं -सौ० ; यदा यृत्तं--स्या० । 


३. १, २१1] 


द. 


८ 


१ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


५.९ 


सूभूतिस्थेरअपदानं 


छवारातूपमो त्वंसि, न॒ गही नापि सञ्जतो । 
उभतो मुत्तको अन, निक्खमस्सु वना तुवं ॥ 
सिया नु खो तव एतं, को पजानाति ते इदं। 
सद्धाधुरं वहिसि* मे, कोसज्जबहुलाय च ॥ 
"जिगुच्छिस्सन्ति तं विञ्ञ्‌ , असुचिं नागस्कि यथा । 
आकड़त्वान इसयो, चोदयिस्सन्ति तं सदा ॥ 
तं विज्ञू्‌ पवदिस्सन्ति, समतिकन्तसासनं । 
संवासं अलभन्तो दहि, कथं जीविहिसि" तुवं ॥ 
तिघापमिरं मातङ्खं, कुञ्जरं सद्विहायनं । 
वो नागो उपगन्त्वा, युथा नीहस्ते गजं ॥ 
"यूथा विनिस्सटो, सन्तो, सुखं सातं न विन्दति । 
दुक्खितो विमनो होति, पञ््रायन्तौ पवेधति ॥ 
(तथेव जटिला तम्पि, नीहरिस्सन्ति दुम्मति । 
तेहि तवं निस्सटो सन्तो, सुखं सातं न लच्छसि ॥ 
दिवा वा यदि वा रत्तिं, सोकसल्लसमप्पितो । 
उण्ट्सि पर्िहेन, गजो युथा व ॒निस्सटो ॥ 
जातरूपं यथा कूटं, नेव स्रायति कत्थचि । 
तथा सीरविहीनो त्वं, न ्रायिस्ससिः कत्थचि ॥ 
अगारं वसमानोपि, कथं जीविहिसि तुवं। 
मत्तिकं पेत्तिकश्चापि, नत्थि ते निहितं धनं ॥ 
सर्य कम्मं करित्वान, गत्ते सेदं पमोचयं । 
एवं जीविहिसि गेहे, साधु ते तं न संति ॥ 
एवाहं तत्थ वारेमि, संकिलेसगतं मनं । 
नानाधम्मकथं कत्वा, पापा चित्तं निवाय" ॥ 





५९ 


१२. 68 


20 


१. पजानीहि--स्या०, रो० । २. सद्धाधुरं जटसि--सी० ; सीधं धुरं वहिसि- स्या०। 


३. जीविस्ससि- सी० । ४. तिधप्पमिन्नं--स्या० । ५. यायति--स्या०, 


६, यायिस्सति- स्या० । ७, अगारा--स्या० । ०८. सकं --स्या०, रो० । 


रो०। 


६9 येरापदा् [ ३. १. २२- 


२२. “एवं मे विहरन्तस्स, अप्पमादविहारिनो । 
तिप्तवस्ससहस्सानि, विपिने मे अतिक्षमुं ॥ 
२३. “अप्पमादरतं दिस्वा, उत्तमत्थं गवेसकं | 
पदुमुत्तरसम्बुद्धो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
२४. “तिम्बरूसकवण्णाभो,  अप्पमेय्यो अनृपमो । 
रूपेनासदिसो बुद्धो, आकासे चद्कुमी तदा ॥ 
२५. “सुपुल्लो सालराजा व, विज्जू वन्भघनन्तरे । 
लाणेनासदिसो बुद्धो, आकासे चद्कुमी तदा ॥ 
२६. “सीहराजा वसम्भीतो, गजराजा व ॒द॑प्पितो । 
लासितो* व्यग्धराजा व, आकासे चद्कुमी तदा ॥ 
२७. “सिद्धीनिक्वसवण्णाभो , खदिरद्धारसन्निभो । 
मणि यथा जोतिरसो, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
२८. “विसुद्धकेलासनिभो, पुण्णमाये व॒ चन्दिमा। 
मज्द्रन्टिके व॒ सूरिय", आकासे चङ्कुमी तदा ॥ 
२९. “दिस्वा नमे चद्कुमन्तं, एवं चिन्तेसहं तदा । 
देवो नुखो अयं सत्तो, उदाहु मनुजो अयं ॥ 
३०. नमेसुतोवा दद्र वा, महिया एदिसो नयो। 
अपि मन्तपदं अत्थि, अथं सत्था भविस्सति' ॥ 
३१. “एवाहं चिन्तयित्वान, सकं चित्तं पसादय । 
नानापुप्फश्च गन्धञ्च, सन्निपातेसहं तदा ॥ 
३२. "धपुप्फासनं पञ्जपेत्वा, साधुचित्तं मनोरमं । 
नरसारथिनं अग्गं, इदं वचनमत्रवि ॥ 
३३. इदं मे आसनं वीर, पञ्ञत्तं तवनुच्छ्वं" । 
हासयन्तो ममं चित्तं, निस्ीद कुसुमासने' ॥ 
१. अप्पमादेन मं--स्या० । २. अभिनो--स्या० । ३, सिद्धिनिक्सुण्णाभो--सी ०, 
स्या० । ४. विसुद्धकेकासमन्िमो--स्या० । ५. मञ्मन्तकेव मुरियो--सी, स्या०; मन्क्षन्ति- 


कोव--रो० । ६. मन्निपानेतवहं --मी° । ५. पञानित्वा- स्या० । ८, तवनुच्छकं ~ स्या० । 
६. मम-स्या०। 





३, १, ४९} 


२३५४. 


२३५. 


२६. 


२३७, 


२८. 


३९. 


०, 


४१. 


४६९ 


द. 


ट्ट, 


५. 


सूम्‌ तित्येरअपदां 


निसीदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व केसरी ।. 


सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, पवरे कुसुमासने ॥ 


“नमस्समानो अदासि, सत्तरत्तिन्दिवं अहं । 
तुदरहित्वा समाधिम्हा, सत्था लोके अनृत्तरो । 


मम॒ कम्मं पकिततेन्तो, इदं वचनमत्रवि ॥ 


"भवेह नुद्धानुस्सति, भावनानमनुत्तरं । 


इमं सतिं भावयित्वा, पूरयिस्ससि मानसं ॥ 


तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खत्तु देविन्दो, देवरज्जं करिस्ससि । 
सहस्सक्खत्त॒चक्षवत्ती, राजा स्रं भविस्ससि ॥ 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्भयं । 
अनुभोस्ससि तं सव्वं, बुद्धानुस्सतिया फं ॥ 
भवाभवे संसरन्त, महाभोगं कभिस्ससि । 
भोगे ते ऊनता' नत्थि, नुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 
कप्पसतसहस्सम्टि, ओक्षाककुटसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
असीतिकोटि द्त्वा, दासे कम्प्करे बहू । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पन्बजिस्ससि ॥ 
आराधयित्वा सम्बुदधं, गोतमं सक्यपुङ्गवं । 
सुभूति नाम नामेन, दस्ससि सत्यु सावको ॥ 
भिक्लुसद्धं निसीदित्वा, दक्खिणे्यगुणम्हि* तं । 
तथारणविहारे च, द्ीसु अग्गे सपेस्सति' ॥ 
“इदं वत्वान सम्बद्धो, जटजुत्तमनामको । 
नभं अन्भुगगमी वीरो, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 
“सासितो लोकनाथेन, नमस्सित्वा तथागतं । 
सदा भावेमिः मुदितो, वबृद्धानुस्सतिमुत्तमं ॥ 


ठ 


।१। 


20 
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१-१. भोगे हि ओनता--स्या० । २, दर्रिखणेय्यगणम्हि - स्या० । ३, भग्गं --स्या० । 
४. भावेसि-सौ०, स्या० । 


११ 
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४६. 


४७. 


1.1 


४९. 


५०. 


५९; 


इत्थं सुदं आयस्मा सुभूति थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५२. 
५३. 


५.४. 


येरापदानं [{ ३. १. १६- 


"तेन॒ कम्मेन सूक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जित्वा मानुसं देहं, ता्वतिसं अगच्छं ॥ 


` “असीतिक्वत्त देविन्दो, देवरञ्जमकार्सय । 


सहस्सक्छततुं राजा च, चक्ष्वतती अहोसहं ॥ 
"पदेसरनं विपुलं, गणनातो असद्यं । 
अनुभोमि सुसम्पत्ति, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 
“भवाभवे संसरन्तो, महाभोगं ठभामहं । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 
“सतसहस्सितो कपप, यं कम्ममकरि तदा । 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मि । 
छयभिञ्जा सच्छिकिता, कतं तुद्धस्स सासनं" ॥ 


-------** ------ 


२. उपवानत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, सन्बधम्मान पारम्‌ 1. 
जलित्वा अग्गिक्छन्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो ॥ 
“महाजना समागम्म, पूजयित्वा तथागतं । 
चितं क्वान सुकतं, सरीरं अभिसेपयुं ॥ 
“सरोरकिचचं कत्वान, धातुं तत्थ समानयुं । 
सदेवमानुसाः सव्वे, बुद्धथूपं अकंसु ते॥ 


५५. “पठमा कञ्चनमया, दृतियासि मणीमया । 


ततिया रूपियमया, चतुत्थी फलिकामया ॥ 





=-= ~---~-~--~ 


१. चितक--सी० । २. सदेवमनुस्सा--स्या० । 


५८. 


५९. 


६०. 


६९ 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 


६९. 


६७. 





उपवानस्थरभपदीानं 


. “तथा पश्चमिया भूमि, लोहितद्घमया अहु । ` 


छटा  मसारगल्टस्स,  सब्बरतनमयुपरि ॥ 


. “जद्धा मणिमया आसि, वेदिका रतनमया । ` 


सनब्बसोण्णमयो धृपो, उद्धं योजनमुग्तो ॥ 
"देवा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मयम्पि धुप कस्साम,* ल.कनाथस्स तादिनो ॥ 
“धातु आवेणिका नत्थि, सरीरं एकपिण्डितं । 
इमम्हि वुद्धथूपम्हि, कस्साम कञ्चुकं मयं ॥ 
“देवा सत्तहि* रलेहि, अज्जं वङस योजनं । 
थूपो द्वियोजनुन्वेधो, तिमिरं॑व्यपहन्ति' सो" ॥ 
“नागा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मनुस्सा चेव देवा च, तुद्धथुपं अकसु ते॥ 
“मा नो पमत्ता अस्सुम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवकाः । 
मयम्पि भूपं कस्साम, रोकनाथस्म॒तादिनो ॥ 
“न्दनीरं महानीटं, अथो जोतिरसं माण । 
एकतो सच्चिपातेत्वा, बुद्धथुपं  अघदयुं ॥ 
“स्वं मणिमयं आसि, तावता ुद्धचेत्तियं । 
तियोजनसमुव्विद्धं,*  आदोककरणं तदा ॥ 
“गख्छ च समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मनुस्सा देवा नागा च, बुद्धथुपं अक्सु ते॥ 
भा नो पमत्ता अस्युम्द, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयस्पि धूपं कस्साम, लोकनाथस्स॒तादिनो' ॥ 
“सव्वं मणिमयं धुं, अकरं ते च कंञ्न्वुकं'। 
योजनं तेपि वङस, आयतं बुद्धचेतियं ॥ 


८३. 
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१. तत्थ--स्या० । २, नेमि सी० । ३, करिस्साम -स्या० । ४-४. सत्तरतनेहि--सी ०, 
स्या० । ५-५. व्यपहन्ति सी--सी० ; ० यो-- स्या० । ६. अस्सुम्दा--सौ०, स्या० । ७. तीणि 
योजनमुब्बद्धं - सी ० । ८, देव स्या० । ६-६. सन्वमणिमयं धूपे, अकरूततरकञ्चुक -सी° । 


४, 
६. देव--सी०। ७. फलिका लादयिस्ताम--सी०, स्था० । ०८, सम्वेकता--स्या० 1 


६. यावज अकसु--स्या०, रो० । 





येरापदानं [ ३,२, ६८- 
६८. “चतुयोजनमुन्बिद्धो, तुद्धथूपो विरोचति 
ओभासेति दिसा सव्वा, सतरंसौ व॒ उग्गतौ ॥ 
६९. 'कुस्भण्डा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मनुस्सा चेव देवा च, नागा च गरणा तथा ॥ 
पचेकं वबुद्धसेदुस्स, अकंसु भुपमुत्तमं ॥ 
७०. भा नो पम॑त्ता अस्सुम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयम्पि भूपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो । 
रत्नेहि छदेस्साम, आयतं बुद्चेतियं' ॥ 
७१. “योजनं तेपि वडषुं, आयतं बुद्धचेतियं । 
पञ्चयोजनमुव्बिद्धो, थूपो ओभासतेः तदा ॥ 
७२. “यक्खा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
भनुस्सा* देवाः नागा च, गरू कुम्भञअण्डका” ॥ 
७३. "पचेकं बुद्धसेदुस्स, अकसु थपमुत्तमं । 
मा नो पमत्ता अस्ुम्हु, अप्पमत्ता सदेवका ॥ 
७४. 'मयम्पि भूपं कंस्साम, लोकनाथस्स तादिनो । 
फलिकाहि छादेस्साम, आयतं बुद्धचेत्ियं' ॥ 
७५. “योजनं तेपि वङस, आयतं बुद्धचेतियं । 
छ योजनानि उब्बिद्धो, पो ओभासते तदा ॥ 
७६. “गन्धव्बा च॒ समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मनुजा देवता नागा, गस्खा कुम्भयक्खका ॥ 
७७. सब्वेकसु वुद्धथृपं, मयमेत्य अकारका । 
मयम्पि थुपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो' ॥ 
७८. "वेदियो सत्त॒कत्वान, छत्तमारोपयिसुः ते । 
सब्बसोण्णमयं भृषं, गन्धव्वा कास्यं तदा ॥ 

१, तदा--स्या० । २. छादयिस्साम--सौ०, स्या० । ३. पञ्चयोजनपुम्मेधो --स्या० । 

ओमासती-स्या० । ५५. मनुजा देवता नागा कुम्भण्डा गरुढा तदा- स्या० । 


३, २, ६० | 


७९. 


८9. 


८१. 


८९, 


८३. 


८४, 


द, 


८६. 


८७. 


८८. 


८९. 


९०. 


१. आलोका होन्ति- स्या० । 


उपवानत्मेरअपदीन 


“सत्तयोजनमुव्बिद्धो, धूपो ओभासते तदा । 
रत्तिन्दिवा न जायन्ति, आल्छरको होति सब्बदा ॥ 


अभिभोन्ति न॒ तस्साभा, चन्दसुरा सतारका 1 


समन्ता योजनसते, पदीपो पि नः पञ्जलि॥ 


“तेन करेन ये केचि, थुपं पूजेन्ति मानुसा । ` 


न ते थृपमारुहन्ति, अम्बरे उक्विपन्ति ते ॥ 


देवेहि स्पितो यक्खो, अयिसम्मतनामको । 
धजं वा पुषप्फदामं वा, अभिरोपेति उत्तरि॥ 


“न ते पस्सन्ति ,तं थक्वं, दामं पस्सन्ति गच्छतो । 
एवं* पस्सित्वा गच्छन्ता `, सब्बे गच्छन्ति सुरग्गाति ॥ 


“विरुदाः ये पावचने, पसन्ना ये च सासने।. 


पाटिहेरं* दट्टुकामा, भूपं पूजेन्ति मानुसा ॥ 


“नगरे हंसवतिया, अहौसि भतकोः तदा । 


आमोदितं जनं दिस्वा, एवं चिन्तेसहं तदा ॥ 
(उरो भगवा हेसो, यस्स धातुधरेदिसं । 
इमा च जनता तुद्रा, कारं कुव्बं' न तप्परे ॥ 
"अहम्पि कारं कस्सामि, लोकनाथस्स तादिनो । 
तस्स॒धम्मेसु दायादो, भविस्सामि अनागते" ॥ 
^सुधोतं रजकेनाहूं, उत्तरेथ्यपटं मम । 
वेगे आलगेत्वान', धजं उक्खिपिमम्बरे ॥ 
“अभिसम्मतको गण्ह्‌, अम्बरेहासि मे धजं। 


वातेरितं धजं दिस्वा, भिय्यो हासं जनेसह्‌ं.॥ . 


“तत्थ चित्तं पसादेत्वा, समणं उपसद्धुमिं । 
तं भिक्खुं अभिवादेत्वा, विपाकं पृुच्छहं धजे ॥ 


८५ 


10 


२. अति--सी० । ३, पदीपो पन--स्या०। 


४. एतं--स्या० । ५. गच्छन्ति- स्या० । ६. विसद्धा--सी०। ७. पाटिहीरं--स्या०। 
८. वारो-स्या० । €. एसो--स्या० । १०-१०. कुबन्त नप्पकं--सी० ; कुन्बम्ति 
तप्परे--रो° । ११. वेदयुमो आकगगेत्वान--स्या० । 


- येरापदार | ३, २, ९१. 
९१. “सो मे कथेसि आनन्द, पीतिसञ्जननं मम। 
"तस्स धजस्स विपाकं, अनुभोस्ससि सब्बदा ॥ 
९२. "हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुररङ्खिनी । 
परिवारेस्सन्ति तं निचं, धजदानस्सिदं फटं ॥ 
९३. 'सद्तूियसहस्सानि, भेर्यो समलङ्कुता । 
परिवारेस्सन्ति तं निचं, धजदानत्सिदं फलं ॥ 
९४. छासीतिसहस्सानि, नारियो समलङ्कृता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुत्तमणिकरुण्डला ॥ 
९५. अशररम्हाः हसुला, सुसञ्जा तनुमन्जिमा । 
परिवारेस्सन्ति तं निच, धनदानस्सिदं फलं ॥ 
९६. (तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्ससिं । 
असीतिक्वतुं देविन्दो, देवरञ्जं करिस्ससि ॥ 
९७. सहृस्सक्वत्तं राजा च, चक्षवत्ती भविस्ससि । 
पदेसरञ्जं विपुर, गणनातो अरसद्भयं ॥ 
९८. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
९९. देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
पुञ्जकम्मेन संयुक्तो, ब्रह्मबन्धु मविस्ससि ॥ 
१००. 'असीतिकोटि छडत्वा, दासे कम्मकरे बहू । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पब्बजिस्ससि ॥ 
१०१. आराधयित्वा सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 
उपवानो ति नामेन, हेस्ससि सत्यु सावको' ॥ 
१०२. “सतसहस्से कतं कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध । 
सुमुत्तो ससवेगो व, किसे ्रापयी" मम ॥ 





१. सद्तुरियसहस्सानि-स्या० । २. आग्ारपरुबा-स्या० | ३. पि स्या०। 
४. कापीय--स्या० । 


३. ३, १११ 1}. तिसरणगमनियत्येरअपदानं ७ 
१०३. “चक्षवत्तिस्स सन्तस्स, चतुदीपिस्सरस्स मे।. . 
तियोजनानि' समन्ता, उस्सीसन्तिः धजा सदा ॥ 
१०४. "“सतसहस्सितो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा|. . २, 14 
दुर्गति नाभिजानामि, धजदानस्सिदं फलं ॥ 
१०५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्मि । 5 
- छरभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपवानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था तिं 1 


~क ® -- 


३. तिसखरणगमनियत्थेरअपदान 
१०६. “नगरे चन्दवतिया, मातुउपद्राकोः अहं । 
अन्धा माता पिता मथ्हुं, ते पोसेमि अहं तदा ॥ 
१०७. ^“रहोगतो निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । ॥ 
पोमेन्तो मातापितरो, पन्बज्जं न लभामहुं ॥ 10 
१०८. “महन्धकारपिहिता तिविधग्गीहि इय्ह्रे । 
एतादिसे भवे” जाते, नत्थि कोचि विनायको ॥ 


१०९. “बुद्धो लोके समुप्पन्नो, दिप्पति* दानि सासनं ` । 
सक्ष॒ उद्रितुं अत्ता, पृञ्ञकमिन जन्तुना ॥ 


११०. “उग्ण्ह तीणि सस्णे, परिपृण्णानि गोपयि। 16 
तेन ॒कम्मेन सुकतेन, पटिमोक्खामि दुर्गति ॥ 
१११. “निसभो नाम समणो, वृद्धस्स अग्गसावको । 8. 88 


तमहं उपगन्त्वान, सरणगमनंः गहि ॥ 





१. तीणियोजन--स्या० । २. उस्सीयन्ति--सी ° ; उस्सिस्सन्ति--स्या० । 
३ मातुपटायको - सी० ; मातुपटरानको- स्था । ४, तमन्धकारपिहिता-- स्या० । 
५, भये-सौ° । ६. दिषप्पेति--स्या०। ७. जिनससनं -सी० । ८, सरणागमनं- सी ०, स्या०। 


छद येरापदानं [ ३.३. ११२- 


११२.  “वस्ससतसहस्सानि, आयुः विज्जति तावदे । . 
तावता सरणगमनं, परिपृण्णं अगोपयि ॥ 
११३. '“चरिमे वत्तमानम्हि, सस्णं तं अनुस्सररि । 
तेन कंम्मेन सुकतेन, तार्वतिसं अगच्छं ॥ 
११४. “देवटोकगतो सन्तो, पुञ्जकम्मसमाहितो । 
यं देसंः उपपनज्नामि, अद्र हत्‌ लभामहं ॥ 
११५. “दिसासु पूजितो होमि, तिक्छपञ्जो भवामहुं । 
` ` सब्बे देवानुवत्तन्ति, अमितभोगं लभामहुं ॥ 
११६. “सुवण्णवण्णो सब्बत्थ, पटिकन्तो* भवाम । 
मित्तानं अचलो होमि, यसो अन्भुग्गतो ' ममं" ॥ 
११७. “असीतिक्लत्तु देव्रिन्दो, देवरज्जमकार्सयि । 
दिन्बसुखं अनुभव, अच्छरहि पुरक्खतो ॥ 
११८. “पञ्चसत्ततिक्त्तु च, चक्षवत्ती अहोसहूं । 
~ -पदेसरनं विपुलं, गणनातो अरसर्भयं ॥ 
११९. “पच्छिमे भवे सम्पत्ते, पुञ्जकम्मसमाहितो । 
पुरे सावत्थियं जातो, महासाले सुञडूकेः ॥ 
१२०. “नगरसय निक्खमित्वान, दारकेहि पुस्क्खतो । 
हसखिडसमद्धीहं, सद्धारामं उपागमि ॥ 
१२१. ^“तत्यदूसासिं समणं, विप्पमुत्तं निरूपधिं । 
सो मे धम्ममदेसेसि, सरणे च अदासि मे॥ 
१२२. “सोहं सृत्वान सरणं, सरणं मे अनुस्सरि । 
एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापूणिं ॥ 
१२३. “जातिया सत्तमे वस्से, अरहत्तमपापुणिं । 
उपसम्पादयि वुद्धो, गुणमञ्जाय चक्ुमा ॥ 





१. अआु-स्था०। २, य॑ यं देसं--स्या०। ३. उपगच्छामि-सौी०। 
४. पटिभाणो--स्या० । ५-५. अचुग्गतो मम--सौ०, स्था । ६, सुद्धके--स्या० । 
७, हासलिडुसमङ्गीटं सो ° ; सायं विदाममद्ोह्‌--स्या० । ८, सत्तवस्मेन-सी०, स्या०। 


३० ३. १३३ 1 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३०. 


१३१. 


५ 


१३३. 


तिसरणगमनियत्थेरअपदानं 


“अपरिमेथ्ये इतो कप्य, सरणानि अगच्छं । 
ततो' मे सूकतं कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध ॥ 
“सुगोपितं मे सरणं, मानसं सुप्पणीहितं । 
अनुभोत्वा यसं सब्ब, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
“येसं सोतावधानत्थि, सुणोथ* मम॒ भासतो । 
अह" वो कथयिस्सामि, सामं दिदं पदं मम॥ 
शुद्धो रोके समुप्पन्चो, वत्तते जिनसासनं 
अमता वादिता भेरी, सोकसल्लविनोदना ॥ 
'यथासकेन यामेन, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे । 
अधिकारं करेय्याथ, पस्सथिस्सथ निब्बुतिं ॥ 
"र्गण्ह॒ तीणि सरणे, पश्चसीलानि गोपिय। 
बुद्धे चित्तं पसादेत्वा, दुक्स्सन्तं करिस्सथ ॥ 
सम्मा" धम्मं भावेत्वान,* सानि परिगोपिय । 
अचिरं अर्ह्तं वो, सब्बे पि पापूणिस्सथ ॥ 
तेविज्जो इदिपत्तोम्हि, चेतोपरियकोविदो । 
सावको ते महावीर, सरणोः वन्दति" सत्थुनो' ॥ 
“अपरिमेध्ये इतो कप्पे, सरणं बुद्धस्स" गच्छ । 
दृग्गति नाभिजानामि, सरणं गमने फलकं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्रिम । 
छरभिञ्जा सच्छकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


८६ 


20 


इत्थं सुदं आयस्मा तिसरणगमनियो थेरोःटमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क ॐ 





१. ताव-स्यां०। २. सुप्पणिहितं-स्या०। ३. सुणाथ--सी०, स्या०। 
४, अत्थं-स्या० । ५-५. ममोपमं करित्वान--सी०, स्या०, ० । ६. चरणे-सी०, स्या० । 


७, वन्दामि--स्या० । ८-८, बुदढमगञ्छहं--स्या० । €, सरणा--सी०, स्या । 


„ 48 


8¶ 


&२ 


4; 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
9९: 


१६०. 


इत्थं सुदं आथस्मा अन्नसंसावको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१६१. 


येरापदीनं [ ३. ५. १५५ 


५. अन्नससावकत्थेरअपदान 


“सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 
कश्चनग्धियसंकासं, वात्तिंसवरलक्वणं' ॥ 
“सिद्धत्थं खोकपन्ोतं, अप्पमेय्यं अनोपमं । 
अटत्थं परमं पीति, दिस्वा दन्तं जुतिन्धरं ॥ 
“सम्बद्धं अभिनामेत्वा, भोजयिं तं महामुनिं । 
महाकारुणिको लोके, अनुमोदि ममं तदा ॥ 
“तस्मिं महाकारुणिके, परमस्सासकारके 
बद्धे चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्दि मोदहं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं दानमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अष्टमे । 
छखमिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


ॐ 


&. धूपदायकत्थेरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, टखोकजेदुस् तादिनो । 
कुटिधूपं मया दिन्नं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१९२. यं यं योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 


१६३. 


सन्वेसम्पि पियो होमि, धूपदानस्सिदं फलं ॥ 


“चतुत्नवुतितो क्प्पे, यं धूपमददि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धृपदानस्सिदं फलं ॥ 





१. द्रत्तिसवरल्क्वण--सी०, स्या० । 


३. नाथो--सी ° । 


२. मनि कारुणिको--स्या०, रो० । 


३. ८, १७० ] उत्तियत्थैरअपदानं ६३ 


१६४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पिच अद्म । 
छरभिञ्या सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स॒ सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धूपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


दिदि 


७, पुलिनपूजकत्थेर अपदानं 


१६५. “विपस्सिस्स भगवतो, बोधिया पादपुत्तमे' । 6 
पुराणपुिनं हित्वा, सुद्धपुलिनमाकरिरिं ॥ 
१६६. ““एकनवुतितो क्पे, यं पुलिनमदासह्‌ं । 5 ४. 88 


दुग्गतिं नाभिजानामि, पुलिनदानस्सिदं फलं ॥ 

१६७. ^तिंसतिमे* इतो कप्पे, राजा आसिं जनाधिभू" । 
महापुलिननामेन, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

१६८. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्धिमे । 
छभिज्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ १ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


जि कि 


८. उत्तियत्थेरअपदान 


१६९. “चन्दभागानदीतीरे, सुसुमारोः अहं तदा । 
सगोचरप्पसूतोहं, नदीतित्थं अगच्छहं ॥ 
१७०. “सिद्धत्थो तम्हि समये, सयम्भू अग्गपुगगल्ो । 
नदिं तरितुकामो सो, नदीतित्थं उपागमि ॥ 
१४ पादमुत्तमे~-स्या० 1 २, छडडेत्वा--सी०, स्या० । ३, सुद्ध--सी०, स्या० 1 
४. तिपम्जासे--सी०, स्या०। ५. जनाभिभू--स्या० । ६. सुंसुमारो--सी ० 
रो° । ७. सभोजनपसुताहं--स्या० । 





ह्र येरापदानं [ ३, ४, १७१. 
१७१. “उपागते च सम्बुद्धे, अहम्पि तत्थुपागमिं । 
उपगन्त्वान सम्बद्धं, इमं वाचं उदीरयिं ॥ 
१७२. अभिरूह महावीर, तारेस्सामिः अहं तुवं । 
पेत्तिकं विसयं मथ्टं, अनुकम्प महामुनि" ॥ 
5 १७३. “मम॒ उग्गजनं सुत्वा, अभिरूहि महामुनि । 
हत्थो हत्थेन चित्तेन, तारेसि लोकनायकं ॥ 
१७४. (नदिया पारिमे तीरे, सिद्धत्थो लोकनायको । 
अस्सासेसि ममं तत्थ, अमतं पापुणिस्ससि ॥ 
१७५. 'तम्हा काथा चवित्वान, देवलोकं आगच्छं । 


10 दिन्वसुखं ` अनुभविं, अच्छराहि पुरक्खतो ॥ 

8. 89 १७६. “सत्तक्खत्तु च॒ देविन्दो, देवरनमकासहू । 
तीणिक्खततुं चक्षवत्ती, महिया इस्ससे अहं" ॥ 

१. 80 १७७. “विवेकमनुयुत्तोहं, निपको च सुसंवृतो । 


धारेमि अन्तिमं देहं सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
18 १७८. "चतुत्नवुतितो क्प्पे, तारेसि यं नरासभं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तरणाय इदं फलं ॥ 


१७९. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे । 
छटभिज्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उत्तियो" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





` १. ओपागत च--स्या०। २. तारिस्सामि--स्या० ३. दिम्बं सुखं-सी०, 
त्या० । ४, अहु--स्या० ! ५. उत्तरियो-सी० । 


३, १०, १८७ ] खोमदायकत्थेरभपदानं £५ 
९. एकञ्जलिकत्थेर अपदानं 
१८०. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 
विपस्सिं सत्थवाहग्गं, नरवरं विनायकं ॥ 


१८१. “अदन्तदमनं तादि, महावादिं महामतिं । 
दिस्वा पन्नो सुमनो, एकञ्चलिमकासहं ॥ 


१८२. “एकनवुतितो कष्य, यमञ्ञछि करिः तदा । 6 
दुर्गति नाभिजानामि, अञ्जलिस्स इदं फट ॥ 


१८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्िमे । 
छठभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकञ्चलिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४ 


®+ की न् 


१०. खोमदायकत्थेरअपदान 


१८४. “नगरे बन्धुमतिया, अहौसि वाणिजो तदा । 58 90 
तेनेव दारं पोसेमि, रोपेमि बीजसम्पदं ॥ 10 

१८५. “रथियं ` पटिपन्नस्स, विपस्सिस्स॒ महेसिनो । 
एक ॒खोमं मथा दिन्नं, कुसलत्थाय सत्थुनो ॥ 


१८६. “एकनवुतितो क्रष्पे, यं खोममददिं तदा। ४. 81 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सोमदानरिसदं फलं ॥ 
१८७. “सत्तरसे* इतो कष्य, एको सिन्धवसन्धनो" । 16 


सत्त रतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हिः इस्सरो ॥ 





१. नरवीरं--सी०, स्या० । २. यं अज्ञलिमकरि--स्या० । ३. वियियं--स्या० | 
४, सत्तवीसे--सी०, स्या० । ५. सिन्धवसन्दनो--सी०, स्या० । ६. चातुदीपम्हि--स्या० । 


&8§ येरापदानं [ ३, १०, १८८ 


१८८. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्रिम । 
छटभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा खोमदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


सुभूति उपवानो च, सरणो सीलगाहको । 
अन्नसंसावको धूपो, पृलिनो उत्तियेन च॥ 
अञ्जली खोमदायी च, दसेव ततिये गणे। 
पश्चासीतिसतं वृत्ता, गाथायो सब्बपिण्डिता ॥ 


सुभूतिवम्गो ततियो । 
चतुत्थमाणत्रारं । 


४. कुशडधानवग्गो 


१. कुण्डधानत्थेरअपदानं 


१. “सत्ताहं पटिसल्छीनं, सयम्भुं अग्गपुग्गलं । च 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेद्रं उपद्रहि ॥ 
२. 'बुद्ितं कालमञ्जाय, पदुमुत्तरं महामुनि । 
मर्हन्ति कदलीकण्णि,' गहेत्वा उपगच्छहुं ॥ 
३. “परिग्गहेत्वाः भगवा, सन्बञ्ञ्‌* लोकनायको । र 
मम चित्तं पसादेन्तो, परिभुषनि महामुनि ॥ 
४. “परिमुच्खित्वा सम्बुद्धो, सत्थवाहौ अनुत्तसो । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
५. “येः च सन्ति समितारो,* यक्खा इमम्हि पञ्बते । 1२. 89 
अरजञ्ञे भूतभव्यानि," सुणन्तु वचनं मम' ॥ 7 
६. यो सो बुद्धं उपद्रुसि, मिगराजं व केसरिः । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
७. "एकादसश्चक्वत्तु , सो देवराजा भविस्सति । 
चतुतिसतिक्खतुश्च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
८. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । ध 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
९. (अक्रोसित्वान समणे, सीटवन्ते अनासवे । 
पापकम्मविपाकेन, नामधेयं ठभिस्सति ॥ 


१०. "तस्स धम्मे सुदायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
कुण्डधानौ ति नामेन, सावको सो भविस्सति' ॥ % 
१-१. महन्तं कदलि कण्णि--स्या० । २, परिग्गदरेसि--स्या० । ३, तं फलं-- 


सौ° । ४-४. ये वसन्ति सेतारो--सी० । ५. भूतगणा सव्त--स्या० । ६, मिगराजाव 
केसरी--सी० 1 ७. सौयमेकादसक्लतु --सौ० । 


१३ 





3 


10 


%0 


१९१. 
९९, 
१३. 
१४. 
९४. 


१६. 


इत्थं सुदं आयस्मा कुण्डधानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१७. 
१८. 
१६. 


९५५ 


येरापदानं [ ४, १, ११. 


“पविवेकमनुयुत्तो, आयी च्रानस्तो अहं । 
तोसयित्वान सत्थारं, विहरामि अनासवो ॥ 
“सावकेहि' परितुतो, भिक्खुस द्पुरक्वतौ । 
भिक्छुसद्भं निसीदित्वा, साकं गाहयी जिनो ॥ 
“एकसं चीवरं कत्वा, वन्दित्वा लोकनायक । 
धदतं वरस्स पुरतो, पठमं अग्गहेसहं ॥ 
प्तेन कम्मेन भगवा, दससहस्सीकम्पको । 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, अग्गद्राने स्पेसिमं॥ 
विरियं मे धुरधोरण्टं, योगक्वेमाधिवाहनं । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म । 
छलभिज्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


कनि @- की-----~- 


२. सागतत्थेरअपदान 


` “सोभितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्यणो तदा । 


पुरक्वतो ससिस्सेहि, आसमं अगमासहं ॥ 
“भगवा रतम्हि समये, भिक्वुस ङ्भपुरक्खतो । 
आसामद्ाय निक्वम्म, अदासि पुरसिसृत्तमो ॥ 
“तमदसासि सम्बुद्धं, दन्तं दन्तपुरक्खतं । 
सकं चित्तं पसादेत्वा, सन्थवि लोकनायकं ॥ 


“ये केचि पादपा सब्बे, महया ते विरूह्रे । 
बुद्धिमन्तो तथा सत्ता, रुहन्ति जिनसासने ॥ 





१, सावकेग्गेहि-सी ° । २, दससहस्सीपकम्पको--सी०, रो० । २३, विरीयं--म+ * 


४, २.३० 


४५ 
४६८ 
२३. 
२.४. 
६; 
२६. 
२७. 
२८. 
१५; 


२०. 


इत्थं सुदं आयस्मा सागतो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


सागतस्थैरभपदानं 
“सत्थवाहौसि' सप्पञ्जो, महसि बहुके जने । 
विपथा उद्धरित्वान, पथं आचिक्वसे तुवं ॥ 
“दन्तो दन्तपरिकिण्णो, आयी ्आनरतेहि च। 
आतापी पहितर्तोहि, उपसन्तेहि तादिभि ॥ 
“अलद्कुतो परिसाहि, पूञ्जनाणेहि सोभतिः। 
पभा निद्धावते तुष्टं, सूरियोदयने* यथा ॥ 
“पसन्नचित्तं दिस्वान, महेसी पदुमुत्तरो । 
भिक्ुसद्घं टितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
"यो सो हासं जनेत्वान, ममं कित्तेसि ब्राह्मणो । 
कप्पानं सतसहस्सं, देवलोके रमिस्सति ॥ 
तुसिता हि चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
तेनः केम्मेन सुकतेन, अरहतं ठभिस्सतिः। 
सागतो नाम॒ नामेन, दैस्सति सत्यु सावको' ॥ 
“पन्बजित्वान कायेन, पापकम्मं विवज्जयि। 
वचीदुचरितं हित्वा, आजीवं परिसोधयि ॥ 
“एवं विहस्मानोहं, तेजोधातूयु कोविदो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" * २०" ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


म क-# ---- 
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१-१. सत्यावाहोसि०--सी० ; सत्यावाहोपि०--स्या० । २. दन्तपुरक्वनो--स्या० । 
३. परिसतो--स्या० । ४. सोभति--सी०, स्या० । ५. सूरियोदयनो--स्या० । 
६-६. तुद हृद रमिस्सति पन्बजित्वान सासने--स्या० । 
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१० 


१५० 


२३१. 


९. 


३३. 


३४. 


२५. 


३६. 


२७. 


३८. 


२९. 


४१. 


१. सिल पट कारयित्वान--स्या० । 


येरापदानं [ ३. ३१. 


३. मदाकचानत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तसनाथस्स, पदुमं नाम चेतियं । 
सिलासनं, कारयित्वा, सुवण्णेनाभिलेर्पाय ॥ 
“रतनामयछत्तश्च,  प्गय्ट वा्बीजनि" । 
सुद्धस्स  अभिरोपेसि, ठोकबन्धुस्स  तादिनो ॥ 
“यावता देवता भुम्मा, सब्बे सन्निपतुं तदा] 
रतनामयछत्तानं , विपाकं कथयिस्सति ॥ 
“तश्च सब्वं सुणिस्साम, कथयन्तस्स सत्थुनो । 
भिय्यो हासं जनेथ्याम, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 
“हेमासने निसीदित्वा, सयम्भू अग्गपुग्गद्ी । 
भिक्लुसङ्खपसिव्यव्न्हो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“येनिदं आसनं दिन्नं, सोवण्णं रतनामयं । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 
'तिस्कप्पानि देविन्दो, देवस्ज्जं करिस्सति । 
समन्ता योजनसतं, आभायाभिभविस्सति ॥ 
“मनुस्सरोकमागन्त्वा, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पभस्सये ति नामेन, उग्गतेजो भविस्सति ॥ 
दिवा वा यदि वा रत्ति, सतरंसी व उग्गतो। 
समन्ता अद्रुरतनं, उञ्जोतिस्सति* खत्तियो ॥ 


. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्ाककुलसम्भवो । 


गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 


तुसिता हि चवित्वान, सुक्षमूकेन चोदितो । 
कंचानो नाम नामेन, ब्रहावन्धु भविस्सति ॥ 





२. वाछवीजीनं-सौ० ; वाल्वीजनि--स्या० । 
३. रतनासनचछत्तान -स्या० । ४. °परिब्दरब््टो--सी०) ५, उजेतेस्सति-- सी ० । 


४.४, ५१ ] कालुदायिल्येरभपदानं १०१ 
४२. सो पच्छा पन्बजित्वान, अरहा दैस्सतिनासवो । 
गोतमो लोकपन्नोतो, अग्गदाने स्पेससति ॥ 
४३. 'संखित्तपुच्छितं' पञ्टं, वित्यारेन कथेस्सति । 
कथयन्तो च तं पञ्टं, अञ्द्रासयं* पूरयिस्सति ' ॥ 
४४. “अङ के अभिजातो, ब्राह्मणो मन्तपार्म्‌ । 6 
ओहाय धनधञ्यानि, पव्वजि" अनगासियं ॥ 
४५. “संखित्तेन पि पृच्छन्ते, वित्थारेन कथमहं । 
अज्न्रासयं तेसं ॑पूरेमि, तोसेमि द्विपदुत्तमं ॥ 
४६. प्तोसितो मे महावीरो, सयम्भ्‌. अग्गपुग्गलो । 8. 9 
भिक्लुसङ्खं निसीदित्वा, एतदग्गे स्पेसि मं॥ 10 
४७. “पटिस्षम्मिदा चतस्सो" ` "पे० ` ` "कतं बरुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा महाकचानो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


"~~ क #--------- 


४, काटदायित्थेर अपदानं 

४८. "पदुमुत्तरतुद्धस्स, खोकजेदुस्स तादिनो । 

अद्धानं पटिपच्वस्स, चस्तो चारस्किं तदा ॥ 
४९. “सुकुल्टं पदुमं गण्े, उप्पलं मल्किकश्चहं । 

परमन्नं गहेत्वान, अदासि सत्थुनो अहं ॥ 
५०. “परिभुञ्ि महावीय, परमघ्नं सुभोजनं । 

तञ्च ॒पुण्फं गहैत्वान, जनस्स॒सम्पदस्सयि ॥ 
५१. “टं कन्तं पिं छोके, जलजं पृप्फमुत्तमं । 

सुदुक्षरं कतं तेन, यो" मे पुप्फं जदासिदं ॥ 








१. संवित्तं पुच्छितं--स्या० । २. अञ्छासं--सी० । ३. पुरेस्सति--स्या० । 
४-४, अद्धकूले--स्या० । ५. पव्बजि--स्या० । ६. कन्तयिदं --स्या० ।! ७, यं--स्या० 1 
८. अदासिसो--स्या० । 


१०२ येरापदानं [ ४, ४, ५२- 


५२. “यो पुप्फमभिरोपेसि, परमन्रश्चदासि मे) 
तमहं किततयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 
५३. दसः अदु चक्वत्तु' सो, देवरज्जं करिस्सति । 
उप्यलं पदुूमश्चापि, मल्लिक्श्च तदृत्तरि ॥ 
५४. (अस्स पुञ्जविपाकेन, दिन्बगन्धसमायुतं । 
आकासे छदनं कत्वा, धारयिस्सति तावदे ॥ 
५५. “पञ्चवोसतिक्खत्तु, चक्षवत्तो भविस्सति । 
पथब्या रज्जं पश्चसतं, वसुधं आवसिस्सति ॥ 
५६. कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन,* सत्था खोके भविस्सति ॥ 
५७. 'सककम्माभिर्द्रो सो, सुक्षमूठेन चोदितो । 
सक्यानं नन्दिजननो, आतिबन् भविस्सति ॥ 
५८. सो पच्छा पन्वजित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निव्बायिस्सतिनासवो ॥ 
५९. “पटिसम्मभिदमनुप्पत्तं, कतकिचमनासवं । 
गोतमो लोकबन्धु तं, एतदग्गे ठपेस्सति ॥ 
६०. 'पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधपि । 
उदायी नाम नामेन, हेस्सति सत्यु सावको' ॥ 
६१. “रागो दोसो च मोहो च, मानो मक्खो च पंसितो । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
६२. “तोसयिश्ापि सम्बद्ध, आतापी निपको अहु । 
पसादितो च सम्बुद्धो, एतदग्गे स्पेसि मं॥ 
६३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०. ` "कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा काब्टुदायी थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


क $ @ -- - --- 





~~~ 


१-१. दसचटुक्खतुः च--स्या० । २. नामेन--सौ ०, स्या० । ३. नन्दिजनको--स्या० । 
४. भौ--सी० । ५. पमोदितो-सौ°) 





४, ५..७५ ¡ 


९६४. 


६५. 


६९६. 


६७. 


६८. 


द्य. 


७१. 


9; 


७३. 


७४. 


७५. 


१, अभिवादेलान--स्या०, रो° । २. ममोटटा--रो० । ३. युञुमच्छिकेिन०-> 
४, पीठर--मी० ; पनर--स्या° । 


स्या०। 


मोधराजत्येरअपकानं 


५. भोधराजत्थेरअपदानं 
“अत्थदस्सी तु भगवा, सयम्भू अपराजितो । 
भिक्ुसङ्घपरिव्यृन्ब्हो, रथियं पटिपल्थ ॥ 


“सिस्सेहि सम्परिवुतो, घरम्हा अभिनिक्खमि । 
निक्वमित्वानहं तत्थ, अहूसं लोकनायक ॥ 


“अभिवादियः सम्बद्धं, सिरे कत्वान अञ्जलि । 


सक चित्तं पसादेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 


"यावता रूपिनो सत्ता, अरूपी वा असञ्जिनो । 
सब्बे ते तव जाणम्हि, अन्तो टौन्ति समोगधा" ॥ 
“सुखुमच्छिकजाठेन, उदकं यो परिक्खिपे। 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजाठे भर्वन्ति ते ॥ 
“येसश्च॒ चेतना अत्थि, रूपिनो च अरूपिनो । 
स्वे ते तव जाणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 


. ^“समुद्धरसिमं लोकं, अन्धकारसमाकृलं । 


तव धम्मं सुणित्वान, कङ्कासोतं तरन्ति ते ॥ 
“अविञ्जानिवुते रोके, अन्धकारेन ओत्थटे । 
तव॒ जाणम्हि जोतन्ते, अन्धकारा पवंसिता ॥ 
“तुवं चक्वूसि सब्बेसं, महातमपनूदनी । 
तव॒ धम्मं सुणित्वान, निव्वायति वहुननो ॥ 
“पुटक ° पूरयित्वान, मधुखुहुमनेकक । 
उभो हत्थेहि पग्गग्ह, उपनेसि महेसिनो ॥ 
“परिग्गण्हि महावीरो, सहत्येन महा इसी । 
भुच्जित्वा तश्च मव्वञ्ज्‌, वेहासं नभमुग्गमि ॥ 
“अन्तलिक्े टितो सत्था, अ्थदस्सी रासभो । 
मम॒ चित्तं पसादेन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१५३ 
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१०४ येरापदानं [ ४, ५. ७६- 
७६. 'येनिदं वितं जाणं, बुद्धसेदुो च थोमितो । 
तेन चित्तप्पसादेन, दुर्गति सो न गच्छति ॥ 
७७. शचतुहूसश्च' क्तं सो, देवरज्जं करिस्सति । 
पथन्या रजं अदु सतं, वसुधं आवसिस्सति ॥ 
८.88 5 ७८. 'पञ्चेवः सतक्वततुं च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरनं असङ्कथ्यं, महिया कारयिस्सति ॥ 
७९. 'अन्ज्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
८०. "गम्भीरं निपुणं अत्थं, जाणेन॒ विचिनिस्सति । 
। 10 मोधराजा ति नामेन, हेस्सति सत्थु सावको ॥ 
४.98 . ८१. पतीहि विज्जाहि सम्पन्नं, कतक्िचमनासवं । 
गोतमो सत्थवाहग्गो, एतदग्गे उपेस्सति' ॥ 
८२. “हित्वा मानुसकं योगं, देत्वान भववबन्धनं । 
सनव्बासवे परिजञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
15 ८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो. . .प०.. कतं बुद्धस्स सासनं" '॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मोघराजो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"=" ~----ऊ$र-- 


९. अधिसुत्तत्थरअपदानं 
८४. “निब्बुते लोकना्थम्हि, अल्थदस्सीनरु्तमे । 
उपरदहि भिक्खुसद्धं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
८५. “निमन्तेत्वा भिक्खुस द्धं , उजुभूतं समाहितं । 
उच्छुना मण्डपं कत्वा, भोजेसि सद्खुमुत्तमं ॥ 


- १. चतुसद्िश्च--स्या० 1 २-२. अथ पञ्चसनक्वत्तं- सी घञ -स्या 
० । ३. अन्भायिकोः 
४! निमतेत्वा--स्या०, रो° । ५--संघरतनं--सी० स्या० 1 | ति 


४.७. ६३ ] रषुणदायकत्येरभपद्ान १०५ 


८६. ध्यं यं योनुपपन्ामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बे सत्ते अभिभोमि", पूञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
८७. “अद्रारसे कप्पसते, यं दानमददि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, उच्छुदानस्सिदं फलं ॥ 


८८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 5 


इत्यं सुदं आयस्मा अधिमुत्तो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


--®मक--~-----~ 


७. लखुणदायकत्थरअपदानं 


८९. “हिमवन्तस्साविद्ूुरे, तापसो आसह तदा । 6 
लसुणं उपजीवामि, चसुणं मण्हभौजनं ॥ 

९०. “खारियो पूरयित्वान, सङ्खाराममगच्छहं । 8. 99 
ह्रो हरन चितेन, सद्खस्स लसुणं अदं ॥ 

९१. “विपस्सिस्स नरूगस्स, सासने निरतस्सहं । र 


सद्धस्स लमसुणं दत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
९२. “एकनवुतितो कष्पे, दलसुणं यमदं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, लसुणस्स* इदं फलं ॥ 
९३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १० ` ` कतं वुद्धस्ससासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उसुणदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ 


१. अतिभोमि--री° । २. छसुणानं-सी०, स्या० । 
१४ 


-१०६ येरापदानं [ ४. ८, ६५ 
८. आयागदायकत्थेरमपदान' 


९४. “निब्बुते छोकनाथम्हि, सिखिम्हि वदतं वरे । 

ह्रौ हदरुंन चित्तेन, अवन्दिं यथृपमुत्तमं ॥ 

९५. "वडुकीहि कथपेत्वा, मूलं दत्वानहं तदा । 

ह्रो हद्रुंन चित्तेन, आयागं कारपेसहूं" ॥ 

5 ९६. “अदु कप्पानि देवेसु, अन्बोकिण्णं* वसिं अहु । 
अवसेसेसु कप्पेसु, वोकिण्णं संसरि अहं ॥ 

९७. “काये विसं न कमति, सत्थानि न च हन्ति मे । 

उदकेहं न मिय्यामि", आयागस्सः इदं फलं ॥ 

९८. “यदिच्छामि अहं वस्सं, महामेघो पवस्सति । 

वा देवा पि मे वसं एन्ति, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 


९९. “सत्तरतनसम्पन्नो, तिसक्वततुं अहोसहं । 
न मं केचावजानन्ति, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 


त १००. “एकत्तिसे" इतो क्पे, आयागं यमकार्यय । 
दुर्गति नाभिजानामि, आयागस्स इदं फलं ॥ 


8, 100 15 १०१. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे० ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा आयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क #क---------- 


°, धम्मचक्षिकत्येरअपदानं 


१०२. “सिद्धत्थस्स भगवतो, सीहासनस्स सम्मुखा । 
धम्मचक्कं मेः ठपितं, सुकतं विजञ्जुवण्णितं ॥ 





१. आयातदायकत्थेरापदान -- स्या ० । २. कारेसहु - स्या० । ३. सब्बोच्छिनं-- 
सी०, स्या० ! ४-४. मरेय्यामि भायातस्स--स्या० । ५. एकतिसे--सी०, स्या० । 
६, मया--सी०, स्या०। 


| ४. १०, १११] 


१०३. “चार्वण्णोवः सोभामि, 


यै ६ 


क 


2 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


कप्परक्खियत्येरपदानै 

सयोगगबरवाहूनो । 
परिवारेन्ति मं निच, अनुयन्ता* बहुज्जना* ॥ 
“सद्तूरियसहस्सेहि, परिचारेमहं सदा । 
परिारेन सोभामि, पुञ्जकम्मस्सिदं फट ॥ 
“चतुन्नवुतितो कपप, यं चक्कं ठपयि अहं । 
दृति नाभिजानामि, धम्मचक्षस्सिदं फं ॥ 
“इतो एकादसे कप्पे, अद्रासिसु जनाधिपा । 
सहस्सराजनामेनः, चक्षवत्ती मह्ब्बला ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प° ` ` कतं बुद्धस्स सासनं"॥। 


१५७५ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मचक्षिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०९. 


११०. 


५ 


१०. कप्परुक्खियत्थरअपदानं 


. “सिद्धत्थस्स भगवतो, भूपसेदुस्स सम्मृखा । 


विचित्तदुस्ते ल्गेत्वा", कप्परक्वं ठपेसहं ॥ 
ध्यं यं योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सोभयन्तो मम दारं कप्परक्ो पतिटुति ॥ 
“अहश्च परिसा चेव, ये केचि मम` वस्सिता' । 
तम्हा दुस्सं गत्वान, निवासेम मयं सदा" ॥ 
“चतुश्नवुतितो क्पे, यं सक्वं ठपयि अहु '' । 
दुम्गति नाभिजानामि, कप्पसुक्वस्सिदं फलं ॥ 





( 


१. चतुवण्णय--स्या०। 


२. अनुयत्ता--सी० । 


३. बहजना--स्या० । 


६. सह्‌- 


१८. तदा--स्या० । 


१ ४. सद्ितुरिय०--सी०; स॒द्रुतुरिय०--स्या० । ५. परिवारेमहं--स्या०, रो° । 

॥ स्सराजानामेन--स्या० । ७. लग्गेत्वा--सी०, स्या० ; रंषित्वा--रो० । =-८. मम दारे-- 
` स्या० । €-8. मम निस्सिति--सो०; सम वस्सिका- स्या० 1 

५ ११. तदा-सी° । 


४ 


ए. 101 


१० थेरापदानं [ ४. १०. ११२ 
११२. “इतो च सत्तमे कष्पे, सूचे' अद्र खत्तिया । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
११३. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कप्परुक्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खदान 
कुण्डसागतकचाना, उदायी मोघराजको । 


अधिमुत्तो लसूणदो, आयागी धम्मचक्षिको । 
कप्परुक्वी च दसमो, गाथा दयदससतं ॥ 


कुण्डधानवम्गो चतुत्थो । 





१. सूचेला--स्या० । २. राजसब्टयो--स्या० 1 २. गायायो द्वादससतं-- 
सी; ° द्रयंदससनं पि च--स्या० । 


५. उपालिवग्गो 


१. भागिनेय्युपालित्थेर अपदान 


१. “खीणासवसहस्सेहि, परिवृतो लोकनायको । 8. 102 
विवेकमनुयुत्तो सो, गच्छते पटिस्ल्लितुं ॥ 
२. “अजिनेन निवत्थोह्‌, तिदण्डपरिधारको ` । 
भिक्वुस द्धपरिग्यृच्ं , अहस लोकनायक ॥ 
३. “एकसं अजिनं कत्वा, सिरे कत्वान अञ्जलि । 5 ६.92 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 
४. "यथाण्डजा च संसेदा, ओपपाती जखाबुजाः | 
काकादिपक्खिनो सब्बे, अन्तलिक्ठचरा* सदा^ ॥ 
५. “ये केचि पाणभूतत्थि, सञ्जिनो वा असञ्जिनो । 
सन्बे ते तव॒ जाणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 10 
६. “गन्धा च पत्वतेय्या ये, हिमवन्तनगुत्तमे। 
सन्बे ते तव सीलम्हि, कलायपिःन युज्जरे ॥ 
७. “मोहन्धकारपक्खन्दो,* अयं खोको सदेवको । 
तव॒ जाणम्हि जोतन्ते, अन्धकारा विधंसिता ॥ 
८. "यथा अत्थद्धते सुरिये, होन्ति सत्ता तमोगता । 16 
एवं बुद्धे अनुपपन्न, होति लोको तमोगतो ॥ 


९. “यथोदयन्तो आदिचो, विनोदेति तमं सदा । 
तथेव त्वं बुद्धसेदु, विद्धसेसि तमं सदा ॥ 





१. दुतिय--सी० ; परमं --स्या०। २. तिदण्डर्पारचारणो--स्या०, रो०1 
३. ° पर्व्बुनन्हु--सी० ; ° परिन्युब्बहं--स्या० । ४. जलम्बना--स्या० } ५-१, अन्त- 
क्क्व सदा चरा--स्या०; अन्तकिक्तरे पदेसगा--से० । ६. कठायोपि--स्या०, रो० । 
७. मोहन्धकार पक्छन्तो--सी० ; ०पक्छन्नो --स्या० । ८, सूरिये--म० । 


98. 108 


११० 


१०. 


१९. 


१ 


१३; 


१.४. 


% 


१६. 


१७. 


१८. 


१८६. 


२५. 


५५ 


थेरापदानं [ ५. १, १० 


“पधानपहितत्तोसि, बुद्धो लोके सदेवके । 
तव॒ कम्माभिरद्रेन, तोसेसि जनतं बहुं ॥ 
"तं सब्ब अनुमोदित्वा, पदुमुत्तरो महामुनि । 
नभंः अन्भुग्गमी धीरो, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 
“अन्भृग्गन्त्वान सम्बुद्धो, महेसि पदुमुत्तरो । 
अन्तलिक्वे ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
''येनिदं थवितं जाणं, ओपम्मेहिः समायुतं 1 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 
“अदारसश्च खत सो, देवराजा भविस्सति । 
पथव्या" रज्जं तिसतं, वसुधं आवसिस्सति ॥ 
“पश्चवीसतिक्वत्तं च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुरं, गणनातो असह्यं ` ॥ 
“कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्ाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम॒ गोत्तेन सत्था लोके भविस्सति ॥ 
“तुसिता हि चवित्वान, सुकमूलेन चोदितो । 
हीनो व जातिया सन्तो, उपालि नाम ॒हेस्सति ॥ 
“सो पच्छ पब्बजित्वान, विराजेत्वान' पापकं । 
सब्बासवे परिञ्जाय, निन्वायिस्सतिनासवो ॥ 
“तुद च गोतमो बुद्धो, सक्यपृत्तो महायसो । 
विनयाधिगतं तस्स, एतदग्गे सपेस्सति ॥ 
“सद्धायाहं प्बजितो, कतकिो अनासवो । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
"मगवा चानुकम्पी मं, विनयेहं विसारदो । 
सककम्पाभिद्दधो च, विहरामि अनासवो ॥ 





१, तं सुत्वा--स्या° । २. नभे--स्या० । २. उपेहि स्या०1 ४. अद्रारसक्वत्तु-- 
पठन्या--स्या० । ६. असद्कमं--स्या० । ७. नमेन--सी०, 
स्या०। ८. पव्बजित्वा--सी ०, स्या०। €. विराजित्रान--स्या० । १०. सकम्भाभिरद्धो- सी०। 


सौर । ५. पथव्या--सी°; 


५, २, ३० 1 सौणकोकिविसत्येरअपदानं १११ 
२२. “संवुतो पातिमोक्वम्हि, इन्द्रियेसु च पश्चसु । 
धारेमि विनयं सव्वं, केवलं सतनाकरं ॥ 
२३. "ममश्च गुणमञ्जाय, सत्था रोके अनृत्तरो । 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, एतर्दग्गे ठपेसि मं ॥ 
२४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मि । 5 
छरमिञ्मा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपाल्थिरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


[1 


-***--- 


२. सोणकोदिविसत्थेरभपदान' 


२५. “अनोमदस्सिस्स मुनिनो, रोकजेदुस्स॒तादिनो । 8. 10# 
सुधाय॒ लेपनं कत्वा, चद्धुमं कार्य अहु ॥ 
२६. “नानावण्णोहि पुप्फहि, चङ्कुमं सर्न्थार अहं । 
आकासे वितानं कत्वा, भोजय बुद्धमुकत्तमं ॥ 10 
२७. “अञ्लि पगगहेत्वान, अभिवादेत्वान सुब्बतं । 
दीघसारं भगवतो, निय्यादेसिमहं तदा ॥ 
२८. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, सत्था रोके अनुत्तरे । 
पटिग्गहूसि भगवा, अनुकम्पाय चक्छुमा ॥ 
२४६. “पटिगगहैत्वान सम्बुद्धो, दक्छिणे्यो सदेवके । ह 
भिक्खुसद्घं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
३०. भ्यो सो हुन चित्तेन, दीघसालं अदासि* भे । 
तमहं क्त्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 


१, सोणकोच्ियवेस्सल्थेरापदान--सो० ; सोणकोटियवेस्सत्येरापदान--स्या० । 
२, भकासि--सी० | 





११२ येरापदाने [ ५, २, ३१ 


२३.४५ ३१. ¶्मस्स॒  मचुकारम्हि, पृञ्जकम्मसमङ्कखिनो । 
सहस्सयुत्तस्सस्थो, उपद्िस्सति तावदे ॥ 

३२. तेन॒ यानेनयं पोसो, देवलोकं गमिस्सति । 

अनुमोदिस्सरे देवा, सम्पतते कुसरब्भवे' ॥ 

5 ३३. महार्हं व्यम्हं सेदं, रतनमत्तिकटेपनं । 
कूटागारवसूपेतं, व्यम्हं अनज्घ्रावसिस्सति ॥ 

३४. "तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

पञ्चवीसति कप्पानि, देवराजा भविस्सति ॥ 


३५. 'सत्तसत्ततिक्वतुश्च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
19 यसोधरसनामाः ते सव्बेपि एकनामका ॥ 


[ नि 


३६. द्वे सम्पत्तौ अनुभोत्वा, वडत्वा* पुञ्जसश्चयं । 

अटवी सतिकप्पम्हि, चक्षवत्तो भविस्सति ॥ 

8. 108 ३७. (तत्रापि व्यम्टुं पवरं, विस्सकम्मेन" मापितं । 
दससहाविवित्तं तं, पुरभञ््रावसिस्सति ॥ 

15 ३८. 'अपरिमेष्ये इतो कष्पे, भूमिपालो महिद्धिको । 
ओक्षाको नाम नामेन, राजा रदं भविस्सति ॥ 

३९. सोसित्थिसहस्सानं, सन्बासं पवस च साः। 
अभिजाता खत्तियानी, नव पृक्ते जनेस्सति" ॥ 

४७. (नव॒ पुत्ते जनेत्वान, खत्तियानी मरिस्सति । 

न तरुणी च पिया कञ्जा, महेसित्तं करिस्सति ॥ 
४१. "ओक्षाकं तोसयित्वान, वरं कञ्ञा लभिस्सति । 

वरं लद्धान सा कञ्ञा, पृते पव्वाजयिस्सति ॥ 

४२. 'पन्वाजिता च ते सब्बे, गमिस्सन्ति नगुत्तमं । 
जातिभेदभया सब्बे, भगिनीहि वसिस्सरेः ॥ 


१. कुसले भवे- सी ०, स्या० । २. यसोधरा समाना--सी० । ३, चिनित्वा--स्या० 

५ [/ 

रो०। ४. तत्थापि स्या] ५. त्रिमुकम्मेन-स्या०। ६, पवरावया--स्यां० । 
५, जानस्सति-स्या० । ८. जद्धाच--स्या०। ६, संवसिस्सरे- सी । 


| 





५, २, ५३ | 


४३. 
ठ. 
४५. 
द, 
४७. 
४८. 
४९. 


५ ०, 


५ 
५२. 


५२. 


सोणकोकिविसत्येरभपदानं 


एका च कञ्ञा व्याधीहि, भविस्सति परिक्खता' । 
मा नो जाति पमिञ्जीति", निखणिस्सन्ति खत्तिया ॥ 
-खत्तियो नीहस्त्वान, ताय सद्भि वसिस्सति । 
भविस्सति तदा भेदो, ओक्षाककूुलसम्भवो ॥ 
तेसं पजा भविस्सन्ति, कोलिया नाम जातिया । 
तत्थ मानुसकं भोगं, अनुभोस्सतिनप्पकं ` ॥ 
^तम्हा काया चवित्वान, देवलोकं गमिस्सति । 
तत्रापि पवरं व्यहं, लभिस्सति* मनोरमं ॥ 
देवलोका चवित्वान, सुक्षमूटेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुसत्तं, सोणो नाम॒ भविस्सति ॥ 
-आरद्धर्विरियो पहितत्तो, पदहं सत्यु सासने । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निव्बायिस्सतिनासवो ॥ 
अनन्तदस्सी भगवा, गोतमो सक्यपु द्वो । 
विसेसञ्न्‌ महावीरो, अग्गट्रानि स्पेस्सति' ॥ 
^“ वुदुम्हि देवे चतुरडगलम्ि, 

तिणे अनि्टेसिअङ्घणम्हिः । 

ठत्वान* योगस्स पयुत्ततादिनो, 

ततोत्तरि पारमता न विज्जति" ॥ 

“उत्तमे दमथे दन्तो, चित्तं मे सुपणीहितं' । 
भारो मे ओहितो सव्बो, निब्वुतोम्दि अनासवो ॥ 
“अङ्खीरसो महानागो, अभिजातो व॒ केसरी । 
भिक्ुसङद्खं निसीदित्वा, एतदगे स्पेस मं॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो " "प° ` ` कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


११३ 


इत्थं सुदं आयस्मा सोणो कोचिविसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. पुरक्खता---स्या०, रो० । २. पभिजनि--स्या० । ३. अनुमोसन्त नप्पक-- 
सो० । ४-४. व्यम्हु विन्दिस्सति -सी० । "१-९. मी०, प्यके नत्यि ! ६. अङ्गुकुम्ि--स्या० । 
७. दपेत्वान--स्या० । ८. सुष्पणिहितं --सी° ; मुप्पणीदितं--स्या० । €. 
वेस्सो - सी०, स्या०। 


१९ 


कोद्रिय- 


16 


%0 
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११४ थेरापदानं [ ५. ३.५४ 
३. काटिगोधापुत्तमदियत्थेरअपदानं 


५४. "पदुमुत्तरसम्बुदध, मेत्तचित्तं महामुनि । 

उपेति जनता सब्बा, सब्बलोकग्गनायकं ॥ 

५५. “सत्तुक््च' बद्धकञ्च', आमिसं पानभोजनं । 

ददन्ति सत्थुनो सब्बे, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 

२.9 5 ५९. “अहम्पि दानं दस्सामि, देवदेवस्स॒तादिनो । 
बृद्धसेदुं निमन्तेत्वा, सङद्खम्पि च अनुत्तरं ॥ 

५७. “उथ्योजिता मया चेते, निमन्तेसुं तथागतं । 

केवलं भिक्लुसङ्घं च, पुञ्जक्तेत्तं अनुत्तरं ॥ 


५८. “सतसहस्सपल्लङ्क, सोवण्णं गोनकत्थतं । 

1 तुलिकापटलिकाय", खोमकप्पासिकेहि च । 
महारहं पञ्जापय, आसनं बुद्धयुत्तकं ॥ 

8. 107 ५९. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, देवदेवो नरासभो । 


भिक्खुसद्धपरिव्यव्न्टो, मम दारमुपागमि ॥ 

६०. 'पनचुग्गन्त्वान सम्बद्धं, लोकनाथं यसस्सिनं । 

५ पसम्नचित्तो सुमनो, अभिनामयि* सङ्घरं" ॥ 
६१. ` भिक्लूनं सतसटस्सं, बुद्धश्च लोकनायक । 
पसन्नचित्तो सुमनो, परमन्नेन तप्पयि॥ 

६२. "पदुमुत्तरो लोकविदू, आहूतीनं पटिगगहो । 
भिक्ुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

20 ६३. “येनिदं आसनं दिन्नं, सोवण्णं गोनकत्थतं । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतौ ॥ 

६४. 'चतुसत्ततिक्वत्तुं सो, देवरनं करिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छराहि पुरक्वतो ॥ 


१-१. वत्तं सेनासनश्चेव-सी० ; ° पत्राकञ्च--स्या०। २, तुलिका०--स्या० । 
३, पञ्जरपेसि--सौ० । ४-४. अतिनामपि सक्र घरं --सी० ; अत्तिदामयि सधरं---स्या० । 


५. ४, ७३ ] 


६५. 


९६६. 


६७. 
६८. 


६९. 


इत्थं सुदं आथस्मा भ्ह्धो काश्ठिगोधाय पुत्तो थेरो इमा गाथाो 


७१. 


७२. 


७२. 


सन्निटडापकत्येरभपदानं 
“पदेसस्नं सहस्सं, वसुधं आवेसिस्सति । 
एकपञ्जासक्वतु च, चकछषवत्ती मविस्सति ॥ 
स्वासु भवयोनीमसु, उच्वाकुली भविस्सति । 


सो च पच्छा पव्बजित्वा, सुक्षमूठेन चोदितो । 
भटियो नाम नामेन, टेस्सति सत्यु सावको ॥ 


'विवेक्रमनुयुत्तोम्हि, पन्तसेननिवासह्‌ं । 
फलश्वाधिगतं' सव्वं, चत्तक्रेसौम्हि अञ्जु ॥ 
मम॒ सन्बं अभिज्ञाय, सब्बञ्ञू लोकनायको । 
भिक्वुसङ्धं निसीदित्वा, एतदग्गे ठ्पेसि मं" ॥ 
“पटिम॒म्मिदा चतस्सो" " "प° ` ` कतं बुद्रुस्स सासनं” ॥ 


अभासित्था ति । 





४. स्िटूटापकत्येरअपदानः 


. “अरजञ्जे कुटिकं कत्वा, वसामि पव्बतन्तरे । 


रभिालाभेन सन्तु, यसेन अयसेन च॥ 
“पदूमुत्तयो खोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहौ । 
वसीसतसहस्सेहि, आगच्छ मम॒ सन्तिक * ॥ 
“उपागतं महानागं ", जलजुत्तमनामकं । 
तिणसन्थरं पञ्जपेत्वा, अदासि सत्थुनो अहं ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, आमण्डं पानीयञ्च । 
अदासि उजुभूतस्स, विप्पसन्रेन चेतसा ॥ 





११५ 


४. 9 
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१, फलं वाधिगतं- स्या० । २. सन्निधापकत्थेर०--सी० । ३. भिक्छुसतसहस्तहि -- 
स्या० । ४-४, आगञ्छि मम सन्तिकि--स्या० । ५. महावीर--सी° । 


११६ येरापदानं [ ५, ४, ७४ 
७४. “सतसहस्सितो' क्पे, यं दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, आमण्डस्स ददं फलं ॥ 


७५. “एकतालीसकष्पम्हि, एको आसिः अरिन्दमो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


ह ७६. “पटिसम्भिदा चतस्सो १० `“ कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दर्थं सुदं आयस्मा सच्चिदरापको ` थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





~~~ कॐ-------- 





५. पञ्चहस्थियत्थेरअपदानं 


७७. “सुमेधो नाम॒ सम्बुद्धो, गच्छते अन्तरापणे । 
ओक्वित्त चक्खु मितभाणी, सतिमा संवबुतिन्द्रियो ॥ 
७८. “पञ्च उप्पङहृत्थानि, अवेत्य" अहमु" मे । 
तेन बुद्धं अपूजेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 


१.98 10 ७९. “आरोपिता च ते पूप्फा, छदनं अस्सु सत्थुनो । 
समाधिसु* महानागं, सिस्साः आचरिथं यथा ॥ 
8. 1089 ८०. “तिसकप्पसहस्सम्हि, यं पुप्फमभिसोर्पाय । 


दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
८१. “टतो वीसकप्पसते, अहस पश्च खत्तिया । 
15 हत्थिया नाम॒ नामेन, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
८२. पटिसम्मिदा चतस्सो पे" कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा पश्चाहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१-१. सनमहस्ते इनो क्ष्वे--मी° } २, आनि--स्या० । ३, सन्निधापको--सी० । 
४. चित्तचक्छु--मौ ° । ५-५. अव्रेरत्यमकामु--स्या०, रो० । ६-६. छदनमस्सस-स्या० 1 
७. संसाविसु--सौ° ; समाधीसु--स्या° । ८, निस्मो--स्या० । 


५. ७. ६२ ] 


८२. 


<. 


८4; 


८६. 


८७ 


सयनदायकत्थेरअपदानै 


६. पदुमच्छदनियत्थेर अपदानं 


“निन्बुते लोकनाथम्हि, विपस्सिह्यग्गपुग्गले । 
सुफुल्लपदुमं' गण्ह्‌, चितमारोपयिः अहं ॥ 
“आयेपिते चः चितके, वेहासं नभमुग्गमि। 
आकासे* छदनं कत्वा, चितकम्टि अधारयि" ॥ 
“एकनवृतितो कप्पे, यं पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुंद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“सत्ततालीसितो कप्पे, पदुमिस्सरनामको । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


„` “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


११५७ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमच्छदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८८. 


८९. 


९९. 


५.९ 


९२९, 


~कम क 


७. सयनदायकत्थेरअपदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, मेत्तचित्तस्स॒ तादिनो । 
सयनग्णं मथा दिन्नं, दुस्सभण्डेहिः अत्थतं ॥ 
“पटिग्गहेसि भगवा, कप्पियं सयनासनं । 
उदाय सयना तम्हा, वेहासं उग्गमी जिनो ॥ 
“चतुत्नवृतितो क्प्पे, यं सयनमदासह्‌ं । 
दुर्गति नाभिजानामि, सयनस्स इदं फट ॥ 
“एकपञ्जासितो कप्पे, वरो देवसब्हयो । 
सत्तसतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती मह्न्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "१० ` " "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा सयनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® @&*=-------~ 





१, सुपुल्टं पदुमं--सी ०, स्या० । २-२. चितकमारोपयि तदा--सी० ) ३. व--स्या० 1 
४-४. आकासच्छदनं--सी ०, स्या० । ५. अधारयि--स्या ०, रो° । ६. दुस्सभण्डेन--स्या० } 
७. आसना--सी० \ ८, वरूणो-सी ०, स्या० 1 


११८ येरापदानं [५. ८, ६३ 


८. चङ्कमनदायकत्थेर अपदानं 


९३. “अत्थदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेदुस्स॒तादिनो । 
इदुकाि चिनित्वान, चङ्कुमं कार्यय अहं ॥ 
९.४. "उचतो पञ्वरतनं, चद्धुमं साघुमापितं । 
| आयामतो हत्थसतं, भावनीथ्यं मनोरमं ॥ 
8 ९५. “पटिग्गहैसि भगवा, अत्थदस्सी नसुत्तमो । 
हत्थेन पुलिनं ग्ट, इमा गाथा अभासथ ॥ 

९६. इमिना पुलिनदानेन, वचद्धुमं सूक्तेन च। 
सत्तरतनसम्पन्न, पिन अनुभोस्सति ॥ 

.. ९७. तीणि कप्पानि देवेसु, देवर्ज्जं करिस्सति । 

0 अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छयाहि पुरक्खतो ॥ 


९८. भमनुस्सलोकमागन्त्वा, राजा रदं भविस्सति । 


तिक्त्तं चक्षवत्ती च, महिा सो भविस्सति' ॥ 


९९. "अदुरसे कप्पसते, यं कम्ममकरि तदा 1 
दृग्गति नाभिजानामि, चद्धुमस्स इदं फलं ॥ 


811 16 १००. “पटि्तम्मिदा चतस्सो" ` "पे°` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चद्कुमनदायको" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ --ॐ-*®----------- 


९. सु भदत्थरअपदान 


8. 100 १०१. “पदुमुत्तरो जोकविदरू, आहुतीनं परटिम्गहो । 
जनतं उद्धरित्वान, निनव्बायति महायसो ॥ 

१०२. "निब्बायन्ते च सम्बुद्धे, दससहस्सि कम्पथ । 

जनकायो महा आसि, देवा सन्निपतुं तदा ॥ 


~न----=--------------------- 


१. भावनेय्य--स्या० । २. चद्धुमदायको--सो०, स्या० । 


५. ९, ११४] सुभदर्मेरभपदाने ११६ 


१०३. “चन्दनं पूरयित्वान, तगसमल्छिकाहि' च । 
हरौ दहन चित्तेन, आरोपथिः नर्तमं ॥ 
१०४. “मम॒ सङ्कप्पमञ्नाय, सत्था लोके अनुत्तरो । 
निपन्नको व॒ सम्बुद्धो, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१०५. यो मे पच्छिमके कले, गन्धमालेनः छादय । 8 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


१०६. !इतो चुतो अयं पोसो, तुसितकायं गमिस्सति । 
तत्थ रज्जं करित्वान, निम्मानं सो गमिस्सति ॥ 
१०७. 'एतेनेव॒ उपायेन, दत्वा मां वरु्तमं । 
सककम्माभिसर्द्ो सो, सम्पत्ति अनुभोस्सति ॥ 10 
१०८. पुनापि तुसिते काये, निव्वत्तिस्सतियं नरो । 
तम्हा काया चवित्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति ॥ 
१०९. सक्यपृत्तो महानागो, अग्गो लोके सदेवके । 
बोधयित्वा बहु सत्ते, निव्वायिस्सति चक्छुमा ॥ 
११० तदा सोपगतो सन्तो, सृक्षमूञैन चोदितो । 15 8. 119 
उपसङ्कुम्म सम्बुद्धं, पञ्हुं पृच्छिस्सति तदा ॥ 
१११. !हासयित्वान सम्बुद्धो, सव्वञ्नू लोकनायको । 
पुञ्जकस्मं परिज्ञाय", सानि विवरिस्सति ॥ 
११२. आरो च अयं पञ्डो, तुरो एकम्गमानसो । 
सत्थारं अभिवादेत्वा, पव्वजं याचयिस्सति ॥ 20 
११३. "पसनच्मानसं दिस्वा, सककम्मेन तोसितं । 
` पव्बाजेस्सति सो बुद्धो, अग्गमग्गस्सः कोविदो ॥ 
११४. 'वायमित्वानयं पोसो, सम्मासम्बुदढसासने । 
सव्वासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
पञ्चमभाणवारं । 
१. तगर्मह्निकाहि-सी ० । २. अल्पेसि--सी ° ; आरोपसि--स्या० 1 


३. गन्धमल्लेन--स्या० । ४. मल्य--सी० ; मल्लं--स्या० । ५, मभिन्जाय-स्या० । 
६, अग्गधम्मस्स--सी०, स्या० । 





>) येरापदानं [ ५. ६, ११५ 
४, ५04 ११५. 'पुन्बकम्मेन संयत्त, एकम्गो सुसमाहितो । 
बुद्स्स ओस्सो पुत्तो, धम्मजोम्हि' सुनिम्मितो ॥ 
११६. “धम्मराजं उपगम्म,* अपुच्छः पञ्देमुत्तमं । 
कथयन्तो च मे षपज्टं, धम्मसोतं उपानयि ॥ 


5 ११७. “तस्साहं धम्ममञ्याय, विहासि सासने सतो । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनास्वो )। 


११८. “सतसहस्सितो कृप्पै जठजुत्तमनायको । 


ग 


निन्बायि अनुपादानो, दीपो व॒तेलसदह्ुया ॥ 

११९. “सत्तयोजतिकं आसि, यृपश्च रतनामयं । 

10 धजं तत्थ अपूजेसि, सब्बे भह मनोरमं ॥ 
१२०. “कस्सपस्स च वुदधस्स, तिस्सो नामग्गसावको । 
पूतो मे ओरसो आसि, दायादो जिनसासने ॥ 


१२१. ^तस्स॒ हीनेन मनसा, वाचं भासि अभक । 
तेन कम्पविपाकेन, पच्छा मे आसि महक ॥ 


18 १२२. “उपवत्तने साख्वने, पच्छिम सयने मुनि । 
पव्बाजेसि महावीरो, हितो कारुणिको जिनो ॥ 


8. 113 १२३. “अल्ेव दानि पन्बज्जा, अन्जेव उपसम्पदा । 
अञ्जैव परिनिव्वानं, सम्मुखा द्विपदुत्तमेः ॥ 
१२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे० ` * "कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


दर्यं सुदं आयस्मा सुभदौ थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


----*®------~ 


१. धम्भतोम्हि-स्या० । २->. उपागम्म अआपृच्छि--सी०, स्या० ; उपागन्ला० 
--रो० । ३-३, पच्छिम अद्म जित्त--सी० । ५, दिपदुततमे--सी ०, स्या० 


५, १०. १३६ ] खन्दत्थेरभपदा १२१ 
१०. चुन्दत्थेरजपदान 

१२५. “सिद्धत्थस्स भगवतो, टोकजेद्रुस्स तादिनो । 
अग्वियं कारयित्वान, जातिपुप्फेहि छदयि ॥ 

१२६. “निद्धपित्वान' तं पुर्फं, बुद्धस्स उपनास्यिः । 
पुप्फावसेसं पगगण्ट्‌, वुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 

१२७. “कश्चनग्वियसङ्कासं, बुद्धं रोकग्गनाधकं । 8 ४.1० 
पसन्नचित्तो सुमनो, पूप्फग्धियमुपानयिं ॥ ` 

१२८. “वितिण्णकट्ो सम्बुद्धो, तिण्णोधेहि पुख्खतो । 
भिक्लुस द्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

१२९. 'दिष्वगन्परं पवायन्तं, यो मे पष्फग्ियं अदा। 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम मासतो ॥ 10 

१३०. इतो चुतो अयं पोसो, देवसंघपुरक्खतो । 
जातिपुप्फेहि परिकिण्णो, देवलोकं गमिस्सति ॥ 

१३१. उचव्िद्धं भवनं तस्स, सोवण्णश्च मणीमयं। 
व्यम्हं पातु भविस्सति, पृञ्जकरम्मप्पभावितं ॥ 

१३२. चतुसत्ततिक्खततुं सो, देवरञ्जं करिस्सति । 15 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छयहि पुर्तो ॥ 

१३३. पथव्या रज्जं तिसतं, वसुधं आवसिस्सति । 
पञ्चसत्ततिक्छत्तु च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

१३४. दुल्यो नाम नामेन, दिस्सति मनुजाधिपौ | 
अनुभोत्वान तं पुञ्ञं, सक्रकम्मं अपस्सितो ॥ क 

१३५. विनिपातं अगन्त्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 8. 114 
हिरञ्ञं तस्स निचित्तं, कोटिसतमनप्पकं ` ॥ 

१३६. निव्बत्तिस्सति योनिम्हि, ब्राह्मणे सो भविस्सति । 
वद्धन्तस्स सुतो धीमा, सारिया ओरसो पियो ॥ 





१ नि्पेतवान--स्या० । २. अभिनापवि--स्या० । ३-३. सककम्पूपसंहितो--स्या० । 
४-४, हिरः्जस्य च--सीऽ । ५. कोटिसनम्पि अनप्पक--स्या० 1 
१६ 


१२२ येरापदानं । ५. १०. १३७ 
१३७. सो च पच्छा पन्बजित्वा, अद्धीरसस्स सासने । 
चचुन्दौ ति नामेन, हेस्सति सत्थु सावको ॥ 
१३८. सामणेरो व॒सो सन्तो, खीणासवो भविस्सति । 
सब्बासवे परिञ्चाय, निव्वायिस्सतिनासवो' ॥ 
४ १३९. “उपदुहि महावीरं, अज्ञे च पेसले बहू । 
भातरं मे चुपद्रासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया॥ 
१४०. “भातरं मे उप्त्वा, धातुं पत्तम्हि ओहिय ` । 
सम्बुद्धं उपनामेसि, खोकजेदरं नरासभं ॥ 
2. 108 १४१. “उभो हत्येहि पगगण्ट्‌, बुद्धो लोके सदेवके । 
10 सन्दस्सयन्तो तं धातुं, कित्तयि अग्गसावकं ॥ 
१४२. “चित्तञ्च सुविमुत्तं मे, सद्धा मथ्टुं पतिद्रता । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
१४३. “पटिसम्भिदानुप्पत्ता ^, विमोक्वा पि च फस्सिताः । 
छःखभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयम्मा चुन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खदान 


उपाक सोणो भियो, सन्निद्रापकहुत्थियो । 
छदनं सेय्यचद्कुमं, सुभटो चुन्दसव्हयो । 
गाथासतं सतालोसं , चतस्सो च तदृत्तरि॥ 


उपाल्विगो पञ्चमो । 


१. चजचन्दोति--सी 1२ . आप्रिय--सी° ध ओचिय--स्या °| 


। ३-३. पटिसम्भिदा 
चतस्सो, विमोक्खा मि च अद्टिमि--स्या०। +, चनातोनं--सी०, स्था० । 


६. बीजनिवम्गो 


१. विधूपनदायकत्थेर अपदानं 


१. "पदुमुत्तरबुद्धस्स, लोकजेदुस्स तादिनो । 7, 115 
बीजनिका मथा दिन्ना, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

२. “सकं चित्तं पसादेत्वा, परगहेत्वान अञ्जलि । 
सम्बुद्धमभिवादेत्वा, पक्षम उत्तरामुखो ॥ 

२. “बीजनि पर्गहेत्वान, सत्था लोकम्गनायको ` । 1 
भिक्ुसद्घं टितो सन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४. (इमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च । 
कप्पानं सतसहस्सं, विनिपातं न गच्छति" ॥ 

५. “आरद्वविसियो पहितत्तो, चेतोगुणसमाहितो । 


जातिया सत्तवस्सोहं, अरहत्तं अपापूणि ॥ 10 
६. “सद्रिकप्पसहस्सम्हि, बीजमानसनामका ˆ । 
सोऽसार्सिसु राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
७. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अर्मे । र. 104 


छडभिञ्जा सच्छिकता, कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विधूपनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"-----क-क-क--------* 





१. वीजनिका--सी० ; वीजनेका--स्या० । २. पक्ामि--सी° ; प्कामि--स्या° 1 
३. लोके अनृत्तरो--सी० ।! ४. आरद्धवीरियो--म० ! ५. विजमानसनामका--स्या० । 


१२४ भरापदानं (६.२. ८ 


२. सनरंसित्थेरअपदान' 

८. “उव्बिद्धं सेलमाख्य्, निसीदि पुरिसृत्तमो । 

पन्बतस्साविदूरम्हि, ब्राह्मणो मन्तपार्ग्‌ ॥ 

९. “उपविटुं महावीरं, देवदेवं नरासभं । 

अल्ल पग्गहेत्वान, सन्थवि लोकनायक ॥ 

४. 116 5 १०. एस वुद्धो महावीसे, वरघम्मप्पक्रासको । 
जरति अग्गिखन्धो व, भिक्खुस ्घुपुरक्खतो ॥ 

११. महासमुदोवक्वुन्भो, अण्णवो व॒ दुरुत्तरो। 

मिगरयाजा वसम्भीतो, धम्मं देसेति चवम्वुमा' ॥ 


१२. “मम सङ्कप्पमञ्ञाय, पद्ुमुत्तसनायको । 
10 भिक्वुसद्धं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१३. येनायं अच्खली* दिन्नो, बुद्धसेद्रो च थोमितो। 
तिसकप्पसहस्सानि, देवरज्जं करिस्सति ॥ 


१४. कप्पसतसहस्सम्हि, अद्धीरससनामको । 
.विकदटच्छदो * सम्बुद्धो, उप्पञ्जिस्सति तावदे ॥ 
16 १५. 'तस्स॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्भनिम्मितो । 


सतरंसीति नामेन, अरहा सो भविस्सति' ॥ 
१६. “जातिया सत्तवस्सोहं, पव्बजि अनगारियं । 
सतरंसिम्हि नामेन, पभा निद्धावते मम॥ 
१७. "मण्डपे सखमूर वा, स्ञायी आनरतो अहं । 


4 धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

१८. “सद्विकणसहस्सम्हि, चतुरो रामनामका । 

सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मटव्वला ॥ 

१३. 105 १९. “पटिमम्मिदा चतस्सो ` “प °` " कतं वुद्धस्स सासनं''॥) 


इत्थं सुदं आयस्मा सतरंसि धैरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


+® 





१. सतरनिकल्येरापदानं--सी° ; रतररियत्येरापदानं--स्या०। २, ° क्लोभो-- 
सी०; ° क्वोन्भो--स्या० । ३-२. अञ्जलि दित्रा--स्या० । ४. विवटुच्छदो--सौ० 1 
५. रोमनामका--स्या०, र०। 


६. ४, २७] गन्धोदायिकत्थेरपदानं १२५ 
३. सयनदायकत्थेरअपदाने 


२०. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, सव्बरोकानुकम्पिनो । _ 
सयनं तस्स पादास, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
२१. (तेन सयनदानेन, सुचेत्ते बीजसम्पदा । 8, 117 
भोगाः निब्वत्तरेः तस्स, सथनस्स इदं फले ॥ 
२२. “आकासे सेथ्यं कप्पेमि, धारेमि पथवि इमं । 5 
पाणेसु मे इस्सस्यं, सयनस्स इदं फलं ॥ 
२३. “पश्चकप्पसहस्सम्हि, अद्र आयुं महातेजा । 
चतुत्तिसे कप्पसते, चतुरो च महव्बला ॥ 
२४. "'पटिसम्भिदा चतस्सो ` ` 'पे° ` ` कतं बुद्धस्स सासनं''॥ 


इत्थं सूदं आयस्मा सयनदायको थेरो इमा गागायो अभासित्था ति । 


~~~ 


४. गन्धोदक्धियत्थेरभपदानः 


२५. ““पदुमुत्तसबुद्धस्स, महाबोधिमहो अहु । 10 
विचित्तं घटमादाय, गन्धोदकमदासहं ॥ 
२६. “न्हानकाले च बोधिया, महामेघो पवस्सथ । 
निन्नादो च महा आसिः, असनिया फठन्तिया ॥ 
२७. 'तेनेवासनिवेगेन, तत्थ कालङ्कुतो अहु । 
देवरोके ठितो सन्तो, इमा गाथा अभासहं ॥ 15 
१. वीज सम्पदा--स्या० । २-२. भोगो निन्बतते--स्या०, रो० । ३. महावरा-- 
सी° ; महावीया--स्या०, रो । ४. व~-स्या०। ५, गन्धोदकदायकल्येरापदानं--स्या० । 
६. अहु--रो° । ७. तेनवासनिवेगेन--स्या० । ८-८. कालकतो अह -सी ; 
कालकतो--स्या० । ६. अभासथ--स्या० । 





१२६ येरापदानं [ ६, ४.२८ 


इ, 106 २८. “अहो बुद्धौ अहो धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा । 
कृरवरं मे पतितं, देवलोके समाम ॥ 

२९. "उव्बिद्धं भवनं मण्हं सतमूमं समुग्गतं । 
कृञ्जासतसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा॥ 

8 ३०. 'आवाधा मे न विजन्ति, सोको मण्ं न॒ विज्ति। 

परि्यहं न॒ पस्सामि, पुञ्ञकम्मस्सिदं फलं ॥ 
अटुवीसे कप्पसते, राजा संवसितो अहं । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
8. 118 ३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प° ` ` "कतं वुद्धस्स सासनं" 


३१. 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्योदकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~--~------#-$ॐ®---------- 


५. ओपवग्हत्थेरअपदानंः 


10 ३३. “पदुमुत्तरवुद्धस्स, आजानीयमदासहं । 
निय्यादेत्वान सम्बद्धे अगमासि सकं घरं ॥ 

३४. "देवलो" नाम नामेन, सत्युनो अग्गसावको । 
वरधम्मस्स दायादो, आगच्छिः मम सन्तिकं ॥ 

३५. “सपत्तभारो भगवा, आजानेष्यो न कप्पति" । 


165 तव॒ सङद्कुप्पमञ्जाय, अधिवासेसि चक्छुमा ॥ 
३६. “अग्घपेत्वा वातजवं, सिन्धवं सीघवाहनं । 
पदुमुत्तरबुद्धस्स, खमनीयमदासहं ॥ 


२३७. “यंयं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
खमनीयं  वातजवं, चित्तं निव्बत्तते मम ॥ 


१. सत्तभरुम्म--स्या० । २. अहु--स्या० । ३. ओपवुय्हव्थेरापदानं--सी ०; 


स्या०। ४. सम्बद्--सी°। ५. देविलो--स्या° । ६. अगर्द्ध---स्या० । 
७. सब्बत्यहारो-स्या० । 5८. कम्पति--स्या०। €-&. देवे च मानुसे भवे-सौ० । 


१०-१०. खमनीया वातजवा, चित्ता निव्वत्तरे--सौ० ; आजानीया वातजवा, वित्ति 
निन्बसरे-स्या० । 


६. ६. ४७] सपरिवारासनत्थेरअपदानं १२७ 


३८. श्लाभं तेसं सुलद्धं व, ये लभन्तुपसम्पदं । ध 
पुनपिः पयिस्पासेय्यं', बुद्धो लोके सचे भवे ॥ 

३९. “अदुवीसतिक्वत्ुहं, राजा आसि महन्बलो ।. 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥ 

४०, “इद पच्छिमकं मण्टं, चरिमो वत्तते मवो । 
पत्तोस्मि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 

४१. “चतुतिससहस्सम्हि, महातेजोसि खत्तियो । 
सत रतनसम्प्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प° ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 8. 119 


इत्थं सुदं आयस्मा ओपवय्टो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


-,- --- >+ - - ~ 


दे. सप र्विारासनःथेरजपदान 
४२३. "पदुमुत्तरबुद्धस्स, पिण्डपातं अदासं । 10 
गन्त्वा किडद्रुकं ' ठानं ', मल्िकाहि परिक्खितं ` ॥ 
४४. “तम्दासनम्हि आसीनो, बुद्धो लोकगगनायको । 
अक्ित्तयि पिण्डपात, उजुभूतो समाहितो ॥ 
४५. “यथापि भटके चेत्ते, बीजं अप्पम्पि रोपितं । 
सम्मा धारं पवेच्छन्ते, फलं तोसेति कस्सकं ॥ 1# 
४६. "तथेवाथं पिण्डपातो, सुचेत्ते रोपितो तया । 
भवे निव्वत्तमानम्हि+ फटं तः तोसयिस्सति ॥ 
४७. "द वत्वान सम्बुद्धो, जलसुत्तमनामको । 
पिण्डपातं गहेत्वानः, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 





१. काभा--सौ०, स्या०, रो०। २-२. पुनप्पयिरूपानय्य--स्या० । ३. जम्बु 
दीपस्स--स्यां०। ४, इमं--स्या० । ५-५. ते भोजनदानं --सौ ; किलि्िकट्रानं --स्यौ° । 
६. परिक्विपि--सी० ; परिक्वित्तं--रो० । ७, पवेच्छन्तो ०-स्या० । ८-८. निन्बत्तमानं+ 
फरतो--सी० । ६. थवित्वान-सी° । 


१२८ 


8. 108 


४. 170 


येरापदानं [ ६. ६. ४८- 
४८. “संवतो पातिमोक्वस्मि, इन्द्रियेसु च पश्चसु । 
पविवेकमनुयुत्तो, विहुरामि अनासषवो ॥ 
४९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १०" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारासनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ग~~ 9 क्- ~ 


७. पश्चदीपकत्थेर अपदानं 
५०. "पदुमुत्तरबुद्धस्स, सनव्बभूतानुकम्मपिनो । 
सदहहित्वान सद्धम्मे, उजुदिद्ि अहोसहुं ॥ 
५१. “पदीपदानं पादासि, परिवारेत्वान बोधियं । 
सहन्तो पदीपानि, अकरि तावदे अहं ॥ 
५२. ध्यं यं योनुपपन्नामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
आकासे उकं धारेन्ति, दीपदानस्सिदं फलं ॥ 
५२३. “तिरोकुटटं तिरोसेलं, सपतिग्गय्ट॒ पब्बतं । 
समन्ता योजनसतं, दस्सनं अनुभोमह्‌ं ॥ 


५४. “तेन॒ कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं । 
धारेमि अन्तिमं देहं, द्विपदिन्दस्स सासने ॥ 


५५. “चतुत्तिंसे कप्पसत, सतचक्खुसनामका । 
राजाहेसुं महातेजा, चक्षवती महव्वला ॥ 
५६. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` "पे" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पञ्चदीपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-=~---क-# @=---~--~- 





१. सुसण्डहिला--सौ° ; सुसदृहिघा--स्या० । 


६, ८, ६६ 


५७. 


५८. 


॥ 


६०. 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 


६६. 


धजदायकस्येरअपदानं 
८. घजदायकत्थरअपदानं 


“पदुमुत्त सबुद्धस्स, बोधिया पादपुतमे' । 
हदो हद्ेन चित्तेन, धजमारोपयि अहं ॥ 
"पतितपत्तानि* गण्हित्वा, बहिद्धा चछटुयिं अहं । 
अन्तोयुद्धं बहिसुद्ध, अधिमुत्तमनासवं' ॥ 
“सम्मुखा विय सम्बद्धं, अर्वान्द, बोधिमुत्तमं । 
पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहौो ॥ 
“भिक्वुसङ्खं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ । 
"मिना धजदानेन, उपदानेन चूभयं ॥ 


. कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति सो न गच्छति । 


देवेसु देवसोभग्यं, अनुभोस्सतिनप्यकं ॥ 


'अनेकसतक्वत्तु च, राजा स्रं भविस्सति । 


उग्गतो नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
“सम्पति अनुभोत्वान, सुक्कमूठेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासनेभिरमिस्सति' ॥ 
“पधानपहितत्तोम्दि, उपसन्तो निरूपधि । 
धारेमि अन्तिमं देहु, सम्मासम्ब॒द्धसासने ॥ 
“एकपञ्जाससहस्से, कप्पे उग्गतसन्हयो ˆ । 
पञ्जाससतसहस्से, खत्तियोः मेघसब्हयोः ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १० ˆ ` ` कतं बुद्धस्स सासनं''॥ 


{२६ 


1१. 109 


ए. 191 


इत्थं सुदं आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~-------ॐ--®--------~ 





१. पादमूत्तमे--स्या० । २. पतपत्तानि--स्या०, रो° । ३. सुविमृत्तं अनासवं--स्या० । 
४. देवसौभरग्ग--सी ; देवसोभाग्यं--रो° ) ५. ऽसबव्टया--स्या० । ६-६, खेत्तिया 
वेमसन्ह्या--स्या० , 


१५ 


१३० ेरापदारनं [ ६. ६. ६७- 


९. पदुमत्येरभपदानं 


६७. “चतुसच्ं  पकासेन्तो,  वरधम्मप्पवत्तको' । 

वस्सते अमतं वदि, निन्बपेन्तो महाजनं ॥ 

६८. “सधजं पदुमं गण्ह्‌, अडकोसे ठितो अह्‌ । 
पदुमुत्तस्मुनिस्स, पहर उक्खिपिमम्बरे ॥ 

5 ६९. “आगच्छन्ते च पदुमे, अन्भुतो* आसि तावदे । 
मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, प्गण्हि वदतं वरो ॥ 

७०. “करसेदरुंन पमय्ह्‌, जलजं पुप्फमुत्तमं । 
भिक्ुसङ्घं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

७१. येनिदं पदुमं चित्तं, सन्बञ्जुम्हि ` विनायके" । 

19 तमहं कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो ॥ 
का) ७२. तिसकप्पानि देविन्दो, देवरभ्जं करिस्सति 1 
पथ्याः रज्जं सत्तसतं, वसुधं आवसिस्सति ॥ 

७३. तत्थ पत्तं गणेत्वान, चक्षवत्तौ भविस्सति । 
आकासतो पृष्फवुद्धि, अभिवस्सिस्सती तदा ॥ 

व ७४. कप्पसतसहस्सम्हि ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम नामेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

७५. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 

सब्बासवे परिञ्माय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 

७६. “निक्मित्वान कच्छिम्हा, सम्पजानो पतिस्सतो । 

% जातिया पश्चवस्सोहं, अरहत्ं अपापुणि ॥ 
७७. “'पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'प० ` ` ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. वरधम्मं पवत्तको--स्या० । २. सदण्ड--सी०। ३, टटौो-सी०, स्या० । 
४, अन्भूतो--स्या० । ५-५. सन्वज्जुनमनायके -स्या० । ६. पथव्या- सी ०; पठव्या- स्या० । 
७, सत्तं-स्या० । ८, कष्वे०--स्या° । 


६ 1 १ ०५ ख & 1 


७८. 


७९. 


८१. 


८२. 


८३. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७, 


८८. 


८९. 


असनबोधियत्थेरभपदानं 
१०. असनबोधियत्थेरअपदान 
“जातिया सत्तवस्सोहं, अदूसं रोकनायकं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, उपगच्छ नर्तमं ॥ 


“तिस्सस्साह्‌ं ; भगवतो, टखोकजेदुस्स॒ तादिनो । 
ह्ट्रौ हृदरं चित्तेन, रोप्य बोधिमुत्तमं ॥ 


. “असनो नामघेथ्येन, धरणीरुहपादपो । 


पञ्चवस्से परिचर, असनं बोधिमुत्तमं ॥ 
“पुप्फं पादपं दिस्वा, अन्भूतं कछोमहंसनं । 
सकं कम्मं पक्ि्तेन्तो, बुद्धसेद्रं उपागमं ॥ 
“तिस्सो तदा सो सम्बुद्धो, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
भिक्लुसद्धे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
येनायं रोपिता बोधि, बुद्धप्‌जा च सक्षता। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
तिंसकप्पानि देवेसु, देवरज्जं करिस्सति । 
चतुसद्ि चक्खत्तुं सो, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तुसिता हि चवित्वान, सुङक्षमूठेन चोदितो । 
ढे सम्पत्तौ अनुभोत्वा, मनुस्सत्ते रमिस्सति ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“विवेकमनुयुत्तोह, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
"द्वेनवृते इतो क्ष्ये, बोधिं रोपेसहं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बोधिरोपस्सिदं फलं ॥ 
“चतुसत्ततितो कप्पे, दण्डसेनो ति विस्सुतो । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती तदा अहं ॥ 





१. चतुसद्िक्वत्तु --सी ० ; चतुस्सटि च खत्तु -स्या० 


१३१ 


8. 128 


15 8, 111 


१३२ येरापदानं [ ६. १०. ६० 
९०. “तेसत्ततिम्हितो कष्पे, सत्ताहेसु महीपती । 
समन्तनेमिनामेन, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 
९१. “पण्णवीसतितो' कष्पे, पुण्णको नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
९२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` *प० ` ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं युदं आयस्मा असनबोधियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


तस्खदान 


बीजनी"ः सतरसी च, सयनोदकिवाहियो । 

परिवारो पदीपश्च, धजो पदुमपूजको । 

बोधि च दसमो वृत्तो, गाथा द्वेनवुतति तथा ॥ 
वीजनिवम्गो छट । 





१. पुण्वीसतितो--स्या० । २. वोजनी-- सी, स्या० । 


७. सकचिन्तनियवम्गो 


१. सकचिन्तनियस्येरअपदान 


१. “पवनं काननं दिस्वा, अप्पसदट्मनाविलं । 8. 124 
इसीनं अनुचिण्णं व, आहूतीनं पटिग्गहूं ॥ 

२. “धुप कत्वान पुलिनं , नानापुष्फं समोक्रिरि । 
सम्मुखा विय सम्बद्धं, निम्मितं अभिवन्दहुं ॥ 

३. “सत्तरतनसम्पन्नो, राजा रटटुम्दि इस्सरो । 5 ४६.112 
सककम्माभिस्द्ोहं, पप्फपूजायिदं* फलं ॥ 

४. “एकनवृत्तितो क्ष्ये, यं पुप्फमभिसेपयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, पूप्फपूजायिदं* फलं ॥ 

५. “असीतिकष्येनन्तयसो, चक्षवत्ती अहोसहं । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्सरो ॥ 19 

६. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अद्विमे । 
छवभिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सकचिन्तनियो धेरो इमा गायाथो अभासित्या ति। 


२. अवोपुप्ियत्थेरअपदान" 
७. “विहारा अभिनिक्ठम्म, अन्भुटरहिथ' चद्कुमे । 
चतुसचं पकासन्तो, देसेतिः अमतं पदं ॥ 
८. “सिखिस्स॒ गिरमञ्जाय, वुद्धसेदुस्स॒तादिनो । इह 
नानापुप्फं गहेत्वान, आकासम्हि संमोकिरिं ॥ 





१. वेक्िनिं--स्या० । २. धूपपूजायिदं--सी° । ३. थूपपुजायिदं--सी० ; 
बुदधपूक्छयिदं - स्या० । ४. आपोपुप्फत्येरापदानं-स्या० । ५. भ्म च-स्या० । 
६, देसेन्तो-स्या० । 


१३४ येरापदानं [ ७. २, ६- 


६. "तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, लोकञेदरु नरासम । 

पत्तोम्हि अचं ठानं. हित्वा जयपयजयं ॥ 

8. 125 १०. “एकत्तिसे' इतो क्प्पे, यं पषप्फमभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुप्फपूजायिदं फलं ॥ 

६ ११. “तो वीसतिकप्पम्हि, सुमेधो नाम॒ खत्तियो । 

सत्त स्तनसम्पन्नो,  चक्षवती महब्बलो ॥ 

१२. “पटिसम्मिदा चतस्सो ' ` प०` ` "कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अवोपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क न्यङ्ि-@-क------ 


३. पच्चागमनियत्थेरअ पदान 


8. 113 १२. “सिन्धुया नदिया तीरे, चक्कवाको अहं तदा । 
सुद्धसेवालभक्खोहं, पपेसुः च सुसञ्मतो ॥ 
10 १४. “असं विरजं वृद्धं, गच्छन्तं अनिल्ञसे । 


तुण्डेन सारं पग्गण््‌, विपस्सिस्साभिरोपयिं ॥ 

१५. “यस्स॒ सद्धा तथागते, अचला सुपतिद्िता । 

तेन चित्तप्पसादेन,* दुर्गतिं सो न गच्छति ॥ 

१६. “स्वागतं वत मे आसि, वृद्धसेष्ुस्स सन्तिके । 

15 विहद्खमेन सन्तेन, सुबीजं रोपितं मया॥ 
१७. “एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

१८. “सुचारुदस्सना नाम, अद्रुते एकनामका । 

क्पे सत्तस्से आसु, चक्षवत्तौ महुब्बला ॥ 

५0 १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा परचागमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-------अ*9 ------ 


` १. एक्तिसि- सौ, स्या० ॥ ४ चक्रवत्ति-- स्या० | ३, पाणेसु--स्या० ॥ 
४, विकपसादेन--स्या० । ९. पुप्फपूजायिद-सी० 7 


७, ४. २८] 


२०. 


१ 


ब. 


२४. 


१.४; 


२६. 


९.) 


२८. 


परण्पसादकत्थेरअपदानं 
४. परप्पसादकत्थेरअपदान 


"उसभं पवरं वीरं, महसि विजिताविनं । 
सूवण्णवण्णं सम्बुद्धं, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 


. ¶हिमवा वापरिमेथ्यो, सागरो व॒ दुरूतरो। 


तथेव आनं बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“वसुधा यथाप्पमेथ्या, चित्ता वनवटंसका । 
तथेव सीलं वुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“अनिलञ्जसासद्खन्भो, यथाकासो अस्यो । 
तथेव जणं बृद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“इमाहि चतुगाथाहि, ब्राह्मणो सेनसन्हयो । 
बृद्धसेदुं भवित्वान, सिद्धत्थं अपराजितं ॥ 
“चतुत्नवुतिकप्पानि, दुगगतिं नुपपज्जथ । 
सुगतिं सुखसम्पत्तिं, अनुभोसिमनप्पकं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्पे, थवित्वा लोकनायक । 
दुर्गति नाभिज।नामि, थोमनाय" दरदं फटं॥ 
“चातुदुसम्हिः कप्पम्हि, चतुरो आसुमुग्गता । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” । 


१२५ 


ए. 126 


१. 114 


इत्थं सुदं आथस्मा परप्पसादको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~$ - 





१. अनिकजोव असह्ोमो--सी° । २. असद्भयो--स्या० 1 ३. सोनअव्हयो--स्या° । 
४-४. सुगतीसु सुसम्पत्ति--सी०, स्या० । ५. थोमनस्स--स्या० । ६. चतुदसम्टि--सी०, स्या९ । 


ए. 127 


४. 115 


११६ 


येरापदानं [ ७, ५. २६. 
५. भिसदायकत्थरअपदानं 


२९. '्वेस्सभ्‌ नाम नामेन, इसीनं ततियो अहु । 
काननं वनमोग्ह्‌, विहासि पुरिसुत्तमो ॥ 
३०. "भिसमुल्ालं गण्हित्वा, अगमं बुद्धसन्तिकं ' । 
तश्च बुद्धस्स पादासिं, पसस्लो सेहि पाणिमि ॥ 
३१. “करेन च परामद्रो, वेस्सभूवरबुद्धिना। 
सुखाहं नाभिजानामि, समं तेन कुतोत्तरिं ॥ 
३२. “चरमो वत्ते मथ भवा सब्बे समूहता । 
हत्थिनागेन सन्तेन, कुसलं रोपितं मया ॥ 
३३. “एकत्तिसे इतो कष्य, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भिसदानस्सिदं फलं ॥ 
३४. “समोधाना च राजानो, सोऽस मनुजाधिपा । 
 कप्पम्हि चुहसेः आसु, चक्षवत्तौ महन्बला ॥ 
२३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० `` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भिसदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~कम $~ 


६. सुचिन्तितत्थेरअपदानं 


३६. "गिरिदुग्गचरो आसि, अभिजातो व केसरी । 
मिगसंघं वधित्वान, जीवामि पव्वतन्तरे ॥ 
३७. “अत्थदस्सी तु भगवा, सब्बञ्जू वदतं वरो । 
ममुद्धस्तिकामो सो, आगच्छि पव्वतुत्तमं ॥ 
३८. “पसदश्च ॒मिगं॒हन्त्वा, भक्तं समुपागमिं । 
भगवा तम्टि समये, भिक्वमानोः उपागमि ॥ 





१-१, अगि  बुद्धसन्तिके--स्या० । २. तेरमे--सी०, स्या० । ३, भक्वेतुं--स्या० । 


४, भिक्छाचारो--स्या० 1 


७, ७, ४८ ] 


२९. 


४१. 


४२. 


४३. 


॥8.0 


वत्थदायकल्येरभपदानं 


“वस्मंसानि पगगण््‌, अदासि तस्स सत्थुनो । 
अनुमोदि महावीरो, निव्बापेन्तो ममं तदा ॥ 


. “तेन ॒चित्तप्पसादेन, गिरिदुर्गं पविसिं अह्‌ । 


पीतिं उप्पादयित्वान, तत्थ कालङ्ुतो' अहं ॥ 
“एतेन मंसदानेन, चित्तस्स पणिधी च । 
पन्नरसे कप्पसते, देवलोके रमिं अहु ॥ 
“अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलं चिन्तितं मया । 
तेनेव मंसदानेन, बृद्धानुस्सस्णेन च ॥ 
“अदटुत्तिंसम्हि कप्पम्हि, अदु दीघायुनामका । 
सद्म्हितो कप्पसते, दुवे वरुणनामका * ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो १०" "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


१३७ 


6 2. 128 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा सुचिन्तितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


४५. 


द. 


४७. 


४८. 


७. वत्थदायकत्थेरअपदान 
“पकिविजातो तदा आसिं, सुपण्णो गरुखधिपो । 
अदस्सं विरजं बुद्धं, गच्छन्तं गन्धमादनं ॥ 
“जहित्वा गरुख्वण्णं, माणवकं अधारयं । 
एकं वत्थं मधरा दिघ्रं, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“तश्च ॒दुस्सं पटिग्गण्ह्‌, वुद्धो खोकण्गनायको । 
अन्तलिक्वे ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 


इमिना वत्थदानेन, चित्तस्स॒ पणिधीहि च। 
पठाय गं योनिं, देवलोके रमिस्सति" ॥ 





> 116 


१.अगाति स्या; । २२ गिखिदुम्गप्पव्िसहं--स्या० । ३. कालकता--सी०, स्या० । 
४. निवितं--सी० ; करितं--स्था०। ५. सरणनामका--स्या० । ६. सुवण्णो-सी० | 
७-७. माणवत्तं अराधयि--स्या० ] 


१८ 


१३८ येरापदार्न [ ७, ७, ४६- 


४९. "अत्थदस्सी तु भगवा, लोकजेदुो नयसभो । 

वत्थदानं पसंसित्वा, पक्षामि उत्तसमुखो ॥ 

५०. “भवे निब्बत्तमानम्हि, होन्ति मे वत्थसम्पदा । 

आकासे छदनं होति, वत्थदानस्सिदं फलं ॥ 

8. 189 6 ५१. “अरुणवा सत्त जना, चक्षवत्तीो महब्बला । 
छउतिसतिम्हि आसिंसु, कप्पम्हि मनुजाधिपा ॥ 

५२. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प० ` ` "कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वत्थदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---**®-------~ 


८. अम्बदायकत्थेरअपदान 


५३. “अनोमदस्सौ भगवा, निसिघ्नो पन्बतन्तरे । 

मेत्ताय अफरि लोके, अप्पमाणेः निरूपधि ॥ 

५.४. “कपि अहं तदा आसि, हिमवन्ते नगुत्तमे । 

दिस्वा अनोमदस्सिं तं, बुद्धे चित्तं पसादयिं ॥ 

५५. “अविदूरे हिमवन्तस्स, अम्बासुं फलिनो तदा । 

ततो पक्षं गहेत्वान, अम्बं समधुकं अदं ॥ 

ध ५६. “तं मे बुद्धो वियाकासि, अनोमदस्सी महामुनि । 
श इमिना मघुदानेन, अम्बदानेनः चभयं ॥ 

५७. “सत्तपञ्जासकप्पम्हि', देवटोके रमिस्सति । 

अवसेसेसु क्प्पेसु, वोकिण्णं संसरिस्सति ॥ 

५८. “खेपेत्वा पापकं कम्मं, परिपक्षाय बुद्धियाः । 
विनिपातमगन्त्वान , क्टये स्रापयिस्तति ॥ 





१. अरुणका -सी० ; अस्मना - स्म । २८३ 
३. अनोमं असितं सौ° ; अनोममधिकं- स्या० | 

५. सत्तपम्नासकप्पानि- सौ०, स्या० । ६. बुद्धिया --स्या० । 
स्या०, रो०। 


. छोकं अप्पमाणं --सी° । 
४, अम्वपानेन--स्या० । 
७, विनिपातादिहागन्त्वा-- 


७, ६. ६७ ] 


५ 


सुमनत्थेरअपदार 


"दमेन उत्तमेनाहं, दमितोम्हि महेसिना । 
पत्तोम्हि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 


६०. “सत्तसत्ततिकप्पसते, अम्बुज सनामका" । 


चतुदहूसः ते राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 


६१. "पटिसम्मिदा चतस्सो प° ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बदायको थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


६२९. 
६३. 
६४. 
६4. 
६६. 


६७. 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





[1 गी 


९. सुमनत्थेरअपदान 


“सुमनो नाम नामेन, मालाकारो अहं तदा । 
अदस विरजं बुद्धं, लोकाहृतिपटिग्गहं ॥ 
“उभो हत्येहि पग्गण्ह, सुमनं पुष्फमुत्तमं । 
तुद्धस्स अभिरोपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 
“दमाय पुष्फपूजाथ, चेतनापणिधीहि च। 
दुर्गति नाभिजानामि, ुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
"एकत्तिसि इतो क्ष्ये, यं पुप्फमभिरोपय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्पूजायिदं फलं ॥ 
“छन्बी सतिम्हि कप्पम्हि, चत्तारोसुं महायसा । 
सत्तरतनसम्पत्ना, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 
""पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प° ` "कतं बुद्धुस्स सासनं” ॥ 


~ ---*ॐ----- 





स्या०। 


१. पयुत्तमेनाहं -स्या० । २-२. अम्बहुजयनामका--स्था० 1 


४. पुष्फपूजायिदं -सी० । ५. चत्तारस्सु--स्या०, रो° । 


8. 180 


10 


३. चतुहसा--सी०, 


३. 118 


8. 131 


१४० 


६८. 


६९. 


७१. 


७२९. 


७३. 


७.४. 


भरापदानं [ ७. १०. ६८ 


१०. पुष्फचङोरियत्थेरभपदान' 


“अभीतखूपं सीह व, गर्गं व॒पक्छिनं । 
व्यण्बूसभं वः पवरं, अभिजातं व॒ केसरि ॥ 
“सखि तिलोकसरणं, अनेज ' अपराजितं । 
निसन्नं समणानग्गं, भिक्वुसद्धपुरक्खतं ॥ 
“चङ्कोटके सपेत्वान, अनोजं पुप्फमुक्तमं । 
सह" चङ्कोटकेनेव, वबुद्धसेदुं समोकिरि ॥ 
“तेन चित्तप्यसादेन, द्िपदिन्दः नरासभ' । 
पत्तोम्हि अचरं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“सम्पुण्णे तिसकप्पम्हि, देवभूतिसनामका । 
सत्त रतनसस्पन्ना,  पश्चासुं चक्षवत्िनो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सूदं आयस्मा पुप्फचद्भोटियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खुदान 


सकचिन्ती* अरोपुप्फी, सपच्वागमनेन च । 
प्रप्पसादीः भिसदो, सुचिन्ति वत्थदायको ॥ 
अम्बदायो च सुमनो, पृप्फचङ्कोटकीपि च । 
गाथेकसत्तति वृत्ता, गणिता अत्थदस्सिभि"। 


सकचिन्तमियवग्गो सत्तमो । 





१. पृषप्फचद्धोरियत्थेरापदानं -- सी०] २. व्यग्धसुभेव--स्या०। ३. अनेव्जं--स्या० । 


४, चद्खोटक--सी० । 


५. महा--स्या० । 


दिपदिन्द०--स्या० । ७-७. सकवित्तं अथो पुप्फि पचाभिगमनेन च--स्या० । 


साद-स्वा०। 


६. अन्भर्दर्णय -- स्या०। 


पुप्फचङ्कोटियोपि च--स्या० । ११. अत्थदस्सिति--स्या०। 


८. 


१०. पुप्फचङ्खोटियोपि च--सी०; 


६-६. दिपदिन्दे नरासभे--सी° ; 


परप्प्‌- 


८. नागसमालवग्गो 


१. नागसमारुत्थेरअपदान 


१. “अपाटलिः अहं पुप्फं, उच्छ्रितं सुमहापथे । 1 
थृपम्हि अभिरोपेसिं, सिचिनो लोकबन्ुनो ॥ 

२. “एकत्तिंसे इतो क्ष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, थूपपूजायिदं फलं ॥ 

३. “इतो पन्नरसे कष्पे, भूमभियोः नाम खत्तियो । 6 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्वलो ॥ 

४. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्वुमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागसमारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२, पदसञ्जकत्थेरअपदान 


५. “अक्घन्तश्च पदं दिस्वा, तिस्सस्सादिच्बन्धुनो । 
हदो हट्रुन वित्तेन, पदे चित्तं पसादयिं ॥ 10 
६. द्रेनतुते इतो कप्पे, यं सञ्जमलमि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, पदसनञ्मायिदं फलं ॥ 
७. “इतो सत्तमके कप्पे, सूमेधो नाम॒ खंत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
८. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ˆ "प° ` ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 18 


` इत्थं सुदं आयस्मा पदसञ्यको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


-------*> ------ 
० 


१. आपाटलि स्या० । २, पुप्फियो--स्या० । ३. पादे-सी० । 


१४२ येरापदानं [ ०. ३. ६ 
३. बुद्धसञ्ञकत्थेरअपदान' 


8. 133, 
ॐ 120 ९ ५ 


"दुमगगे पंसुकूलिकं, कर्णं दिस्वान सत्थुनो । 
ततो तम्ल" कत्वा, पंसुकूलं अवन्दहुं ॥ 
१०. प्द्रेनवुते इतो क्ष्व, यं कम्ममकरिं तदा। 

दुम्गतिं नाभिजानामि, वुद्धसञ्जायिदं फं ॥ 

8 ११. "हतो चतुत्यके कष्ये, दुमसारोसि* खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 

१२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे०* ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


काकि 


ठ. भिसाद्धवद्धायकत्थेरअपदान 


१३. “काननं वनमोगण्द वसामि विपिने अहु । 
विपस्सि अहूसं बुद्ध, आहूतीनं पटिम ॥ 
१४. '“भिसादुवश्च पादासिं, उदकं हत्यधोवनं । 
- वन्दित्वा सिरसा पदे, पश्चामिः उत्तरामुखो ॥ 
१५. “एकनवुतितो क्ष्ये, भिसाटवमदं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुञ्ञकम्मस्सिदं फठं ॥ 


१६. “इतो ततियकेः कप्पे, भिससम्मतखत्तियो । 


ध सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तो महन्बलो ॥ 
नि १. सुसम्भकल्येरापदानं ततिये--स्या० । २. ततोहं भञ्जलि--स्या० । 
३. पंसुसञ्मायिदं--स्या० । ४. दुमहरोसु --स्या° । ५. वनमोगगय्ह--स्या० } 


६. पवने-स्या० । ७. पक्रा्मि--सी° । ०८->. इतो च ततिये--स्या० । 


८, ६, २३} तिणसन्थरदायकत्थेरभपदान १४२ 


१७. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भिसादुवदायको थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति । 
छट्रभाणवारं । 


५. पकसञ्कत्थेरअपदान 
१८. “खण्डो नामासि नामेन, विपस्सिस्सम्गसावको । 2. 184, 


४. 121 
एका भिक्खा मया दिन्ना, टोकाहृतिपरिगगहे' ॥ 


१९. "तेन॒ चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्द नसासम । 
दुगगति नाभिजानामि, एकथिव्खायिदं फलं ॥ ४ 


२०. “चत्तारीसम्हितो* कप्पे, वरुणो नाम खत्तियो । 
सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


२१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१०" ` "कतं वुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


= 6 ----------- 


द. विणसम्थरदायकरथेरअपदानः 


२२. “हिवन्तस्साविदूरे, महाजातस्सयो अहु । 
सतपर्तोहिः सञ्छन्नो, नानासकुणमाल्यो ॥ 
२३. 'तम्ि न्हत्वा“ च पित्वा च, अविदूरे वसामहं । 


अहसं ससणामम्भं, गच्छन्तं अनिलञ्चसे ॥ 





१. ° पटिम्महो--स्या० । २. चत्तारीसे इतो--सी०, स्या० । ३. चछद्ुतिण 
सन्थार दायकत्येरापदानं--स्या० । ४, सत्तपततेहि--स्या० । ५-५. नहात्वा पीत्वा-सौ° ; 
न्हास्वच०--स्या° ॥ 


१४४ 


15 


येरापदानं [ ८ ६ २४- 


२४. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, सत्था चछ्ोके अनुत्तरो । 
अन्भतो ओरुहित्वान, भूमियं' ठासिः तावदे ॥ 
२५. ^विस्राणेनः तिणं गण्ह्‌, निसीदनमदासह्‌ं 1 
निसीदि भगवा तस्थ, तिस्सो" लोकग्गनायको ` ॥ 
२६. “सकं चित्तं पसादेत्वा, अवन्दि लोकनाथकं । 
पटिकरुटिको ` अपसक्षि, निज्त्रायन्तो महामुनिं ॥ 
२७. “तेन॒ चित्तप्पसादेन, निम्मानं उपपञ्जहं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सन्थरस्स इदं फटं ॥ 
२८. “इतो दुतियके कप्पे, मिगसम्मतखत्तियो ` । 
सत्तरतनसम्पघ्रो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
२९. “पटि सम्भिदा चतस्सो" ` प°" ` "कतं वुद्धस्स सासनं"॥। 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणसन्धस्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


शीय 





७. सूचिदायकत्थेरअपदान 
३०. “तिंसकप्पसहस्सम्हि, सम्बुद्धो लोकनायको । 
सूमेधो नाम नामेन, वात्तिंसवरलक्खणो * ॥ 
३१. “तस्स कञ्चनवण्णस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
पञ्च सूची मया दिन्ना, सिव्वनत्थाय चीवरं ॥ 
३२. "तेनेव सूचिदानेन, निपुणत्थविपस्सकं । 


तिक्खं टुश्च फासुश्र, आणं मे उदपज्जथ ॥ 
३३. “क्रिटेसा ब्रापिता मण्ं, भवा सव्वे समूहता । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 


१-१. भूमियं ठाति - स्या० । २. लायनेन--स्या० 1 ३-३ तिलोकपतिनायको--स्या० । 


४. अवन्दि-सी०, स्या० । ५-५. उक्तुटिको अवसक्रिव--स्या० । ६. मित्त०--स्या० । 
७. बत्तिसवरलक्वणो--सी ० ; इत्तिसवरलक्छणो -- स्या० 1 ८. उपपज्जय--सी ०, स्या० । 


८. ८, ४१ 1 पाटषिपुप्ियत्थेरमपदानं १४५ 


३४. शद्विपदाधिपती' नाम, राजानो चतुरो अहं । 
सत्तरतनसस्पच्ना, चक्षवत्ती महुम्बला ॥ 


३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो " १० ` कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सूचिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ 


८. पारलिगपुप्फियस्थेरअपदानं 


३६. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 


कश्चनग्धियसद्धुासं, बातिसवस्लक्वणं ॥ 5 

३७. “सेद्पुत्तो तदा आसि, सुखुमारो सुखेधितोः । ४.18; 
उच्छद्धे पाटलिपुप्फं, कत्वान अभिसं हरि" ॥ 

३८. हरौ हदुंन चित्तेन, पुष्फेहि' अभिपूजय । 8. 128 
तिस्संलोकविदुं नाथं, नस्देवं नमस्सहुं ॥ 

३९. श्द्रेनतुते इतो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा| 10 


दुर्गति नामिजानामि, पुप्फपूजायिदं फलं ॥ 
४०. “दतो तेसद्रिकप्पम्हि, अभिसम्मतनामको । 

सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पाटलिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~---- ॐ क~~ 





स्या०। 


१. दिपदाधिपती--सी स्या । २. सुवेठितो--स्या० । ३, कत्वा तं--सी०, 
४. अभिरोपवि--स्या० । ५. फुप्फेन--सी० । 
१६ 


१४६ येरापदानं [ =, ९, ४२- 
९. टितञ्जलियत्थेरअ पदान 
४२. "मिगलुदो पुरे आसि, अरज्ने कानने अहं । 
` तत्थ, -अदसं' सम्बुदधं, बात्तिसवस्लक्वणं ` ॥ 
४३. 'तत्थाहं अञ्जलि कत्वा, पक्षामि' पाचिनामुखो । 
अविदूरे निसिन्नस्स, नियके* पण्णसन्धरे ॥ 
४४. '्ततो मे असनीपातो, मलत्थके निपती तदा । 
सोहं मरणकाटम्हि, अकासि पृनसखल ॥ 
४५. प्द्ेनवृते इतो कप्पे, अञ्जलिं अकरं तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अञ्लिस्स इदं फलं ॥ 
४९. “चतुपण्णासकप्पम्ि, मिगकेतुसनामको । 
10 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बरो ॥ 


।- 


४७. “पटिसम्मभिदा चतस्सो" ` पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा ठितञ्ञलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


.--------->-*---------- 


१०. तिपदुमियत्थेरअपदान ` 


78.197, ४८. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पास्मू । 
प दन्तो दन्तपरितूतो, नगरा निक्वमी तदाः ॥ 


४२. “नगरे हंसवतिथं* अदोसिं माल्कि तदा । 
यं तत्थ उत्तमं तोणि, पद्मपुप्फानिः अग्गहिं ॥ 
५०. “अहस विरजं वृद्ध, पटिमगन्तसपणे । 
सह दिस्वान सम्बुद्धं, एवं चिन्तेसहं तदा ॥ 





१-१. तव्थदसासि--सी ०, स्या० । २. विस्मंपवरत्क्वणं-मौ० । ३. पक्रामिस्या०। 
४, नियते--स्या० । ५. दसमं तीणि परदूमियल्येराषदानं--स्या० । €. जिनो-सौ° । 
७. हंसवतिया--सी°, स्या० । ८-7. उत्तमं पुप्फं नीषि पुप्फानि--सी° ; पदृमपुप्फानि-- 
स्था०\ €. सोह--सी° । 


८. १०. ६१] 


५१. 


५२. 


५३. 


५.८. 


९ 


५६. 


५७. 


८. 


# 


६०. 


© 


४ 


तिपदुमियत्येरञपदारर 
किं मे इमेहि पृप्केहि, रज्ञो उपनितेहि मे । 
गामं वा गामखेत्तं वा, सहस्सं वा लभेथ्यहं ॥ 
“अदन्तदमनंः वीरं, सन्बसत्तसुखावहं । 
लोकनाथं * पूजयित्वा, लच्छामि अमतं धनं ॥ 
“एवाहं चिन्तयित्वान, सकं चित्तं पसादयिं । 
तीणि रोहितके गण्ट्‌, आकासे उक्खिपिं तदा ॥ 
“मया उक्वित्तमत्तम्हि, आकासे पत्थरिसु ते । 
धाररिसु मत्थके तत्थ, उद्ध॑वण्टा अधोमुखा ॥ 
“ये केचि मनुजा दिस्वा, उकं सम्पवत्तयुं । 
देवता अन्तलिक्वम्हि, साधुकारं पवत्तयुं ॥ 
"अच्छैरं लोके उप्प्ं, बद्धसेदरुस्स वाहसा । 
सव्ये धम्मं सुणिस्साम, पुप्फानं वाहसा मयं ॥ 
“पदुमुत्तरो रोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहौ । 
वीथियं हि टितो सन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो बुद्धं अपूजेसि, रत्तपर्ोहि" माणवो । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 
(तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
तिसकप्पानिः देविन्दो, देवरं करिस्सति ॥ 
'महावित्थारसिकं नाम, व्यम्हं' दैस्सति तावदे । 
तियोजनसतुव्बिद्धं , दिय सतवित्थतं ॥ 
“चत्तारिसतसहस्सानि, निथ्यूहा च सुमापिता । 
कूटागारवसूयेता, महासयनमण्डिता ` ॥ 





१४७ 


१. उपटितेहि--स्या° । २-२. अदन्तदमकं धौर--सी ०, अदन्तदमकं वीरं--स्या० 1 
२-३. रोकनाथं व पूजेता- स्या० । ४. सत्था--सो° । ५. सत्तपदृमेहि सी°, स्या° । 


९, तिसक्वत्तुञ्च--स्था० । ७, व्यम्ह--सो० । 
६. ° वोसिता--सी० 


८, नियोजनसनुम्वेधं--सी ° । 


20 
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१४ येरापदानं [ २, १०, ६२- 


६२. कोटिसतसहस्सियो, परिवारेस्सन्ति अच्छरा । 
कसला नच्रगीतस्स, वादिते पिः पदक्िविणा ॥ 
६३. एतादिसे व्यम्हवरे, नारीगणसमाकुले । 
वस्सिस्सति पुप्फवस्सो, दिन्बो लोहितको सदा ॥ 
5 ६४. भित्तिखीले नागदन्ते, द्वारत्ाहायः तोरणे । 
चक्षमत्ता लोहितका, ओलम्विस्सन्ति तावदे ॥ 
६५. पत्तन पततसचञ्छ्रे, अन्तोव्यम्हूवरे इमं । 
अत्थरित्वा पारपित्वा, तुवद्टिस्सन्ति तावदे ॥ 
६६. भवनं परिवारेत्वा, समन्ता सतयोजने" । 

8 तेपि पद्मा लोहितका, दिव्वगन्धं पवायरे॥ ~ 
६७. 'पश्चसत्ततिक्वत्तु च, चक्षवत्तौ भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातौ असद्भियं \ 
६८. सम्पत्तियो दुवे समृत्वा, अनीति अनुपट्वो । 
सम्पतते परियोसाने, निव्वानं पापुणिस्सति ” ॥ 
13 ६९. “^सुदिद्रो वत मे बुद्धो, वाणिज्जं सुपयोजितं । 
पद्यानि तीणि पूजेत्वा, अनुभोसि तिसम्पदा ॥ 
७०. “अज्ञ मे धम्मप्पत्तस्स, विप्पमुत्तस्स सब्बसो । 
सूपुप्फितं लोहितक, धारयिस्सति मलत्थके ॥ 
७१. “मम॒ कम्मं कयेन्तस्स, पदुमुत्तस्सत्थुनो । 
20 सतपाणसहस्सानं, धम्माभिसमयो अह ॥ 
७२. “सतसहस्सितो क्प्पे, यं बुद्धमभिपूजयिं। 


| 


दुर्गतिं नाभिजानामि, तिपदुमानिदं फलं ॥ 


8. 139 ७३. “किलेसा आपिता मथ्ह्‌, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुननव्भवो ॥ 





१. कोटिसतसहस्सायो- सौ ०, स्या० । २. वादिते च--स्या० । ३. ारबाहे च-- 
स्या० । ४, सततयोजनं--सी ०, स्या० । ५. ते विसुद्धा--सी०, स्या० । ६. फस्सयिस्सति-- 
सी० । ७-७. वाणिजमरपथोजितं--स्या० ° । ८. तिण्णपदुमानिदं--सी ०, स्या० । 


८, १७. ७४ | तिपदुमियह्येरअपदान १४६ 
७४. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 5. 126 


इत्थं सुदं आयस्मा तिपदुमिथो येये इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्युद्दान 


नागसमाखो पदसजञ्जी, सञ्जकाटुवदायको । 
एकसञ्व्ी तिणसन्थारो, सूचिपाटलिपुप्फियो ॥ 
ठितञ्चरी तिपदूमी, गाथायो पश्चसत्तति । 


नागसमाख्वग्गो अद्मो । 


9 
१. ससघत्रादरवदायको--सी०; सुसज्जादुवदायको--स्या० । २. तिणददो-~ 
सी०, स्या०। 


९. तिसिरवम्गो 
१. लिमिर पुष्कियत्थेरअपदान 


8. 140 १. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं वजामहं । 
निसि्ं समणं दिस्वा, विप्पसन्चमनाविरं ॥ 

२. “तत्य ' चित्तं पसादेत्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 

तासयिस्सतति तिण्णोयं, दन्तोयं दमधिस्सति ॥ 

5 ३. “अस्सासिस्सति अस्सत्थो, सन्तो च समयिस्सति । 
मोचयिस्सति सुत्त च, निन्बापेस्सति निब्बतो ॥ 

४, “एवाहं चिन्तयित्वान, सिद्धत्थस्स॒ महेसिनो । 

गहेत्वा तिमिरपुप्फ, मत्थके ओकिरिं अहु ॥ 

५. “अ््लि प्गहेत्वान, कत्वा च नं पदविखिणं | 

10 वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि अपरं दिसं ॥ 

६. “अचिरं गतमत्तं मं, मिगयजा विहे्यि'। 

पपातमनुगच्छन्तो, तत्थेव पर्पत अहं ॥ 

७. “चतुच्नवुतितो क्प्पे, यं पुष्फमभिरोपयिं। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, पृप्फपूजायिदं* फलं ॥ 

६.19 15 ८. "छष्पञ्जासम्हि कष्पम्हि, सत्तेवासुं महासा । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 

९. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्टमे । 

छःरभिञ्जा सच्छिकता, कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिमिरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


~+ ------ 


__ १-१ तस्स चितं पसदेसि-- स्या) २. नदा--स्या०। ३, अपोटठयि--स्या० । 
४. बुद्धपूजायिदं--सी° स्या० । ५. महारहा--स्या । 


९१ २ * १ 1 ] 


निपन्नज्चलिकत्येरमपदानं 


१५१ 
२" गतसञ्जकत्येरजपदानं 
“जातिया सत्तवस्सोह, पव्बलिं अनगारियं | 
अवन्दिं सत्थुनो पादे, विप्पसन्रेन चेतसा ॥ 
 सत्तनङ्गलकीपुष्े ° आकासे उक्छिपिं अहु । 
तिस्सं सुद्ध समुदस्स, अनन्तगुणसागरं ॥ 
"सुगतानुगतं 


मग्ग, पूजेत्वा हद्रमानसो । 5 
अञ्ञछिश्च तदाकासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
१३. द्वेनवुतैे इतो कृप्पे, यं कम्ममकरि तदा | 

दुगगतिं नाभिजानामि, दडपूजायिदं फट ॥ 
इतो अदुमके कप्पे, तयो अग्गिसिखा अहं । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चेकषेवत्तौ महव्वला ॥ 
"पटिसम्मभिदा चतस्सो" * "पेऽ 


10 
` कतं बुद्धस्स सासनं" | 


१०. 


१ 


[^ ५ 
1 


8. 141 


१९, 


१४. 
१५. 


ईत्थं सुदं आयस्मा गतस 


ज्कोषरो इमा गाथाय अभासित्था ति। 


-`-+---+&-- . 


र. निपच्चञ्ञलिकःमेरअपदार्नः 
स्कवपूके निसित्नोहं, व्याधितो परमेन चः | 
भस्मकारञ्जपत्तोम्हि, अरञ्ञ 

"अनुकम्पं उपादाय, 


१६. 


१७. 


ञ्जे कानने अहं" ॥ 
तिस्सो सत्था उपेसि" मं । 
सोहं निपन्नको सन्तो 


२. 125 


, सिरे कत्वान अल्ल ॥ ५ 
१८. “पसन्नतचित्तो सुमनो, सन्वसत्तानमुत्तमं । 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, तत्थ कालद्धुतो अह्‌ ॥ 
१  सतङ्ानो प सी ¦ 
सी... हं स्यः० । 


; ° छक्गुप्फे--स्या०। २, नि "च इलियत्येरापदान्‌-- 
४. ब्रहा--स्या० } १, उपेत्ति--स्याः० । 


१५२ 


8. 14: 


10 


९. 199 


15 


%0 


१९. 


५ 


४५५ 


येरापदानं [ ६. ३. १६- 


"द्रेनवुते इतो कषये, यं वन्दिं पुरिसुत्तमं । 
दुगगतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फलं ॥ 
ष्टरूतो पञ्चमके कप्पे, पञ्चैवासुं महासिखा । 
सत्त सतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 
'"पटिसम्भिदा चतस्सो" प० ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा निपन्नञ्चलिको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


२३. 


२.४. 


१ 


२६. 


9 


८; 


२६. 


------- 9 -------- 


४. अधोपुष्फियत्थेरअपदान 


. “अभिभू नाम सो भिक्खु, सिखिनो अग्गसावको । 


महानुभावो तेविजो, हिमवन्तं उपागमि ॥ 
“अहम्पि हिमवन्तम्हि, स्मणीयस्समे इसि । 
वसामि अप्पमञ्ञासु, इद्धीसु च तदा वसी ॥ 
“पक्खिजातो वियाकासे, पव्बतं अधिवत्तय' । 
अधोपुष्फं गहेत्वान, आगच्छ पव्बतं अहं ॥ 
“सत्त पुप्फानि गण्ित्वा, मत्थके ओकिरिं अहं । 
आलोकितेः च वीरेन, पृक्षामिं पाचिनामुखो ॥ 
"आवासं अभिसम्भोसिं, पत्वान अस्समं अहं । 
खारिभारं* गहेत्वान, पायासिं* पन्बतन्तरं ॥ 
"अजगरो मः पीठेसि, घोररूपो महुब्बलो । 
पुव्बकम्मं सररित्वान, तत्थ कालद्कुतो अहं ॥ 
“एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं पुष्फमभिरोपयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पृप्फपूजायिदं फलं ॥ 
^पटिसम्भिदा चतस्सो" " प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अधोपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---------ॐ क $ -- 





१. अभिपरत्थयि--स्या०। २. आलोकितो--स्या० । ३. अभिसन्मोसि--स्या० ) 


४, खारिदहारं--स्या० । ५. पाविसि--सी० । ६. अजगरोपि--स्या० 


६. ६. ३८] दुतियरंसिसन्लकंत्थेरअपदानं १५३९ 
५. रंसिसञ्जकत्थेरअपदानं 
३०. “पब्बते हिमवन्तम्हि, वासं कप्पेसहं पुरे । 8.148 
श्रजिनुत्तसासोहं , वसामि पव्बतन्तरे ॥ 
३१. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, सतरंसिं व भाणुमं । 
वनन्तस्गतं दिस्वा, सारराजं व॒पृप्फितं ॥ 
३२. “रस्याः चित्तं पसादेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनो । 6 
पग्गण्ट॒ अञ्जलिं वन्दि, सिरसा उक्षुटी* अहं ॥ 
३३. “एकनवुतितो कष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, रंसिसञ्जायिदं फलं ॥ 
३४. “पटिसम्मिदा चतस्सो" प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रंसिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


---®*®------ 


६. दुतियरंसिसञ्जकत्थेरअपदान 


३५. “पन्बते हिमवन्तम्हि, वाकचीरधरो अहं ।. 10 = ४.130 
चङ्कुमश्च समारूब्हो, निसीदि पाचिनामुखो ॥ 

२३६. “पब्बते सुगतं दिस्वा, फुस्सं आनरतं तदा ।. 
अञ्जलि प्गहेत्वान, रस्या चित्तं पसादयि ॥ 

३७. ्वेनवुते इतो कष्पे, यं सञ्जमलभिंः तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, रंसिसञ्नायिदं फटं ॥ 15 


३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प० ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रंसिसञ्नको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


तिम 





१. अजिनुत्तसत्थोहं--स्या० ! २. सतरंसी व~-स्या० । ३. रसे--स्या० । 
४, उक्कुटिको--स्या० । ५. सदा--स्या० । ६. कम्ममकररि--स्या० । 
२९ 


११४ येरापदानं [ ६. ७. ३९. 


७. फटदायकत्थेरअपदान 


8. 144 ३९. “पन्ते हिमवन्तम्हि, खरसाजिनधरो अहं । 
. फुस्सं जिनवरं दिस्वा, फलहत्थो फलं अदं ॥ 

४०, "यमहं फलमदासिं, विप्पसन्नेन चेतसा । 

भवे निब्बत्तमानम्हि, फटठं निब्वत्तते मम ॥ 

5 ४१. द्ेनवुते इतो कष्पे, यं फलं अददिं अहु । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 


४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो प°.“ कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


ईत्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


®> ®-------> 


८. सदसञ्जकत्थेर अपदानं 


ह ४३. “पब्बते हिमवन्तम्हि, वसामि पण्णसन्थरे । 
फस्सस्स धम्मं भणतो, सहे चित्तं पसादयिं ॥ 
६ ४४. दरेनवूते इतो क्प्पे, यं कम्ममकरिं तदा। 


दुर्गतिं नाभिजानामि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
४५. “पटिसम्भिदा चतस्सो प०` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं मुदं आयस्मा सहसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


=® क 


९. बोधिसिञ्चकत्थेरअपदान 


४६. “विपस्सिस्स भगवतो, महाबोधिमहौ अहु । 
गच्छि ४ 
पव्बज्जुपगतो सन्तो, उपगच्छिं श्रहुं* तदाः ॥ 


१. उपगन्छि --स्या० । २-२. महं अहं--सी० । 


६, १०. ५६ ] 


४७. 


४८. 


४९. 


= 


पदुमपुप्िवत्येरअपदानं 


"कुसुमोदकमादाय, बोधिया ओकिरि अहु । 
मोचयिस्सति नो मुत्तो, निव्वपेस्सति निन्बुतो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्पे, यं बोधिमभिसिर््चयः। 
दुग्गति नाभिजानामि, बोधिसिश्वायिदं फलं ॥ 
^तेत्तिसे वत्तमानम्हि, कप्पे आसु जनाधिपा । 
उदकसेचना* नाम, अद्रुते चक्षवत्तिनो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो ` ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


ए, 146 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिसिश्चको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न 


५.९, 


५३. 


५६. 


५५. 





१०. पदुमपुष्फियत्थेरअपदानं 


“पोक्छस्वनं पवि, भञ्जन्तो पदुमानि । 
तत्थहसं* फुस्सं बुद्धं ', बात्तिसवरर्क्छणं ॥ 
पदु मपुप्फं गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अहं । 
पापकम्मं सरित्वान', पन्बजिं अनगारियं ॥ 
“पन्बजित्वान कायेन, मनसा संवुतेन च। 
वचीदुच्रितं हित्वा, आजीवं परिसोधयि ॥ 
रेनवुते इतो कपये, यं पुष्फमभिरोपयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बद्धपूजायिदं फलं ॥ 


८४ 


"पदुमाभासनामा" च अद्ास्स महीपती । 


। 


अदटुास्सेसु कप्पेसू, अद्रुतालीसमासिसुं ॥ 


५६. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` `पे० ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदमपूष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. कुसुम्भोदक ०--स्या० | 


ए. 132 


16 


8. 146 


२. अभिसिश्चहं--स्या० । ३. बोधिसश्चस्सिदं ` स्या०। 


४. उदकारेचना--सी ०, स्या० । ५-५. अद्सं फुस्ससम्बुद्धं ~ सी ०, स्या ० ६. सरित्वा--स्या०। 
७. पदुम ०--स्या०। =, व--स्या०। 


१५६ येरापदानं [ ६. १०. ५६ 
तस्सुदान 


तिमिरलङ्धलीपुष्फ!, निप्पन्नञ्जलिकोः अधो । 

दे रंसिसञ्ची फलदो, सदूसञ्जी च सेचको । 

पदमपुप्फी* च गाथायो, छप्पञ्जास* पकित्तिता ॥ 
तिमिरवम्गो नवमो । 





१ तिमिखङ्गलीपुष्फी --सी० ; तिमिरंनद्धविपुप्फो--स्या० । २. निपन्रज्ञलिको-- 
सी°, स्या० । ३. पदुमपुष्फो--स्या० । ४. छपञ्जासा--स्या० 1 


१०. सुधावम्गो 


१. सुधापिण्डियत्थेरअपदान 


१. “पूजारहै पूजयतो, बुद्धे यदि व सावके। 
पपञ्चसमतिकन्ते, तिण्णसोकपरिहूवे ॥ 
२. “ते तादिसे पूजयतो, निन्बुते अकुतोभये । 
न सक्का पुञ्जं सद्भातं, इमेततमपि केनचि ॥ 


३. “चतुक्नमपिः दीपानं, इस्सरं योध कारये । 
एकिस्साः पूजनायेतं, कठं नाग्घति सोसि ॥ 


ॐ. "सिद्धत्यस्स नरण्गस्स, चेतिये फलितन्तरे ` । 
सुधापिण्डो मया दिन्नो, विप्पसस्ेन चेतसा ॥ 


५. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पटिसङ्खारस्सिदं फर ॥ 
६. “दूतो तिंसतिकप्पम्हि, पटिसदह्धा स्सब्ह्या । 
सत्त सतनसम्पन्ना, तेरस चक्षवतिनो ॥ 


७. 'पटिसम्मभिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्िमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्स्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुधापिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ --*-*ऊॐ-------~ 


न १ 





१, च--स्या० । २. इदम्मत्तन्त--सी ० । ३. चतुत्तम्पि--स्या० । ४. एतिस्सा-- 
स्या° । ५. इटुकन्तरे- स्या° । 


१५८ येरापदानं [ १०. २. न 


२. सुचिन्तिकत्थेरअपदान' 


८. “तिस्सस्स॒ लोकनाथस्स, सृद्धपीठमदासह्‌ं । 
हद्रौ हदुंन चित्तेन, लुदधस्सादिचवन्धुनो ॥ 
९. “अद्ारसेः इतो कप्पे, राजा आसिं महारुचि । 
भोगो च विपुलो आसि, सथनश्च अनप्पकं ॥ 


98.148 5 १०. “पीठं बुद्धस्स॒ दत्वान, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अनुभोमि सकं कम्मं, पुन्बे सुकतमत्तनो ॥ 
1९, 134 ११. ध्टरेनवुते इतो क्ष्पे, यं पीठमददिं तदा। 


दुगतिं नाभिजानामि, पीटदानस्सिदं फटं ॥ 

१२. “अदुतिंसे इतो क्ष्पे, तयो ते चक्षवत्तिनो । 

10 रुचि उपरुूनि चेव, महारुचि ततियको ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` “पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-=-~=-$@®-- ~ 


३. अड्ढचेककत्थरअपदानं 


१४. “तिस्सस्साहं भगवतो, उपडदुस्समदासहं । 
परमकापजञ्जपत्तोम्हि, दुम्गतेनः समप्पितो ॥ 

15 १५. “उपडुदुस्सं दत्वान, कप्पं सग्गम्हि = मोदहं । 
अवसेसेयु क्प्पेसु, कुसलं कारितं मया ॥ 

१६. द्रेनवुते इतो कप्पे, यं दुस्समददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, दृस्सदानस्सिदं फलं ॥ 





१. सुचिन्तितररापदानं--सी० ; दुतियं सुपीठियत्थेरापदानं--स्या० । २. अदटुतिसे-- 
सौ०, स्या० । ३. दुग्गन्धेन--सी० । ४-४. कुसलञ्चकरिमहं-स्या० । 


१०. ५. २५] गन्धमाखियत्येरअपदाने १५६ 


१७. “एकूनपञ्जासकप्पम्हि', राजानो चक्षवत्तिनो । 
समन्तच्छदना नाम, बात्तिसापुं जनाधिप ॥ 
१८. "पटिसम्भिदा चतस्सो. * प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सोणो अडचेव्छको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


=~-------क# ऊ कि 


४. सुचिदायकत्थेर अपदानं 


१९. “कम्मारोहं पुरे आसि, बन्धुमायं पुरुतमे । ४. 249 
सूचिदानं मया दिन्नं, विपस्सिस्स महैसिनो ॥ ध 

२०. “वजिरग्गसमं जाणे, होति कम्मेन तादिसं। 
विरागोम्हि विमुत्तोम्हि, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

२१. “अतीते च भवे सब्बे, वत्तमाने चनागते"। 8.13. 
जाणेन विचिनिं स्वं, सूचिदानस्सिदं फलं ॥ 

२२. “एकनवुतितो क्ष्पे, सत्तासुं वजिरब्हया ।* 10 
सतरतनसम्पन्ना,  चक्षवत्ती महन्वला ॥ 

२३. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` ` "कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सूचिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५. गन्धमालियत्थेरअपदान 


२४. “सिद्धत्थस्स भगवतो, गन्धथूपं अकासंहं 1 
सुमरनेहि परटिच्छतरं, वबुद्धानुच्छविकं कतं ` ॥ 

२५. “कश्चनग्धियसङ्कासं, सुद्ध रोकम्गनायक । 
इन्दीवरं व॒ जकतितं, आदितं व॒ हुतासनं ॥ 

१. एकपञ्मासकप्पम्टि--स्या० । २-२. समन्ता ओदनानाम खत्तियायु--स्या० । 


२२. अतीता च भवा सव्ये, वत्तमाना च नागता स्या० । ४. वजिरासमा--स्या०, रो° । 
५, अहं--स्या०, रो०। 





१६० थेरापदान [ १०. ५. २६ 


२६. “व्यग्धूसभं व' पवर्‌, अभिजातं व केसरिं । 

निसन्नं समणानग्गं, भिक्खुस द्खपुरक्खतं ॥ 

२७. “वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्चामिं उत्तरामुखो । 
चतुच्रवुतितो कप्पे, गन्धमालं यतो अदं ॥ 

¢ २८. “बुद्धे कतस्स॒ कारस्स, फलेनाहं विसेसतो । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

२९. “चत्तारीसम्हि एकूने, कप्पे आसिसु सोरस । 
देवगन्धसनामा ते, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 


, 


1 ३०. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प° " "कतं बुदधस्स सासनं" ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा गन्धमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ क-# 


६. तिपुप्फियत्येरअपदानं 


३१. “मिगलुहो पुरे आसि, अरञ्ञे कानने अहु" । 
पार्टलि हरितं दिस्वा, तीणि पुष्फानि ओकिरिं ॥ 
३२. “पतितपत्तानि* गण्टित्वा, बहि षडंसहं तदा । 
अन्तोसुद्धं बहिसुद्धं, सुविमुत्तं अनासवं ॥ 
३३. “सम्मुखा विय सम्बुद्धं, विपस्सिं छोकनायकं । 
पाटलं अभिवादेत्वा, तत्थ कालद्धुतो अहं ॥ 
३४. “एकनवुतितो क्प्पे, यं बोधिमभिपूजयिं । 
दुगगतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फलं ॥ 
२३५. “समन्तपासादिका नाम, तेरसासिंसु राजिनो । 
इतो तेत्तिंसकप्पम्हि", चक्षवत्ती महुव्वला ॥ 
५ ३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` “प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


छ, 136 10 


११) 


इत्थं सुदं आयस्मा तिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


+® 








१. ्यग्धुसमंव-- स्या० । २. ब्रहा--स्या० । ३. सत्तपत्तानि--सी° ; 
सुक्छपण्णानि-स्या०। ४. विमृत्तं --स्या०। ५. तिसतिकरप्पम्हि--स्या० । 


१०. ८. ४५ ] 


२७. 


२८. 


२३९. 


४१. 


४२. 


ठरे. 


27 


सेनासनदुयकस्थेरअपदानं 
७. मधुपिण्डिकत्थेर अपदानं 
“विपिने कानने दिस्वा, अप्पसहे निराकूले । 
सिद्धत्थं इसिनं सेदं, आहुतीनं पटिग्गहुं ॥ 
“निब्बुतत्तं महानागं, निसभाजानियं यथा । 
ओसधि वः विरोचन्तं, देवसंघनमस्सितं ॥ 


“वित्ति ममाह तावदे, जाणं उप्पञ्जि तावदे । 
तुद्ितस्स* समाधिम्हा, मधुं दत्वान सत्थुनो ॥ 


. “वन्दित्वा सत्थुनोः पादे, पक्षामिं पाचिनामुखो । 


चतुत्तिंसम्हि कप्पम्हि, राजा आसिं सुदस्सनो ॥ 
“मधु भिसेहि* सवति, भोजनम्हि च तावदे। 
मधुवस्सं पवस्सित्थ, पव्वकम्मस्सिदं फलं ॥ 
"चतु चतुतितो क्प्पै, यं मधुं अददिं तदा। 
दुगगतिं नाभिजानामि, मघुदानस्सिदं फटं ॥ 
“चतुक्तिसे इतो कष्पे, चत्तारो ते सुदस्सना । 
सत्त सतनसम्पन्ना,  चक्षवत्ती महब्वला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'प० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


१६१ 


8. 1814 


१.15 
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इत्थं सुदं आयस्मा मधुपिण्डिको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


४५. 


न~~ नक क#------- 


८. सेनासनदायकत्थेरअषदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, अदासिं पण्णसन्थरं । 
समन्ता उपहास, कुसुमं ओकिरिं अहं ॥ 





१. विवने--स्या०, रो० । २, निबनरूनिनं--स्या० । ३-३. ओसधीव--स्या० ! 
४४. वित्ति मे पाहूना ताव--सी०, स्या० । ५. वद्विनस्म--स्या० । ६. सिरसा--स्या० । 
७, भिसेहि--स्या० । ठ. उपकारश्च--स्या० । 


२१ 


१६२ येरापक्नं [ १०. =, ४६- 


४६. "पासादेवं' गुणं रम्मं, अनुभोमि महार्हं । 

महग्धानि च पूप्फानि, सयनेभिसवन्तिः मे ॥ 

४७. “सयतनेहं तुवद्रामि, विचित्ते पृण्फसन्थते । 

पप्फवुद्भं च सयने, अभिवस्सति तावदे ॥ 

8.152 5 ४८. “चतुच्चवृतितो कष्पे, अदासि पण्णसन्थरं । 
दुगगति नाभिजानामि, सन्रस्स॒ इदं फलं ॥ 

४९. “तिणसन्थरकाः नाम, सत्तेते चक्ष्वत्तिनो । 

इतो ते पश्चमे क्पे, उप्पज्जिसु जनाधिपा ॥ 

५९ ५०. “पटिस॒म्भिदा चतस्सो' ` पे०` ` "कतं बृद्धस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सेनासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


~ _-~क-ॐ क~ 


९. वेय्यावच्चकत्थेरअपदान 


10 ५१. “विपस्सिस्स भगवतो, महापूगगणो* अहु । 
वेथ्यावचकरो आसि, सन्बकिचेसु वावटो* ॥ 

५२. "देव्यधम्मो च मे नत्थि, सुगतस्स॒महेसिनो । 

अवन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

५३. “एकनतुतितौ कप्य, वेथ्यावच्चं अकासहं । 

15 दृग्गति नाभिजानामि, वेथ्यावचस्सिदं फलं ॥ 
५४. “दतो च अदुमे क्पे, राजा आसि सुचिन्तितो' । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 

५५. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०. ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा वेग्यावचको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~" ® @---------- 





१-१. पासादे च गृहं रम्मं--स्या० । २. सथनेमिवस्सन्ति--स्था०। ३, सिता 
सन्थारका--स्था° । ४. महापुगगगणो--स्या० । ५. व्यावटो--सी०. स्या०। 
‡ 
६. सुचिन्तियो- स्या० । 


१०. १०, ६० ] बद्ुपद्राकत्थेरअपदानै १६३ 


१०. बुद्धपटाकत्थेरजपदानं 


५६. “विपस्सिस्स' भगवतो, अहोसि सद्भुधम्मको । 
निच्तुपदुानयुत्तोम्हि, सुगतस्स  महेसिनो ॥ 
५७. “उपद्रानफलं पस्स, लोकनाथस्स॒ तादिनो । 
सद तूसियसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
५८. एकनवुतितो क्प्पे, उपद्रुहि महाइसि । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, उपद्रानस्सिदं फलं ॥ 
५९. “चतुवीसेः इतो कप्पे, महानिग्घोसनामका । 
सोऽसासिंसु राजानो, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 
६०. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प°." कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुदधुपद्ाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदान 
सुधा सुचिन्ति" चेर, सुची च“ गन्धमालियो । 
तिपुप्फ्यो मधुसेना, वेय्यावचो चुपदरुको । 
समसटटि" च गायायो, अस्मि वर्गे पकित्तिता ॥ 
सुधावग्गो दसमो । 
अथ वग्गुदान 
बुद्धवग्गो हि पठमो, सीहासनि सुभूति च। 
कुण्डधानो उपालि च, बीजनिसकचिन्ति च ॥ 
नागसमालो तिमिरो, सुधाव्गेन ते दस । 
चतुदससता गाथा, पञ्चपञ्ञासमेव च ॥ 
तुद्धवग्गदसकषं । 
प्रटमसतकं समत्तं । 





१. विपस्सिनो--सी०, स्या० । २. पस्सं--स्या० । ३. मद्तुस्यि०--सो०, स्यार । 
४, चतुचपुते--स्या०। ५-५. पोटञ्च चरुश्च कम्मारो--स्मा० । ६-६. मधुमेना वेय्यापच्ोव 
घम्मको--स्या० ७. समरसद्ि--स्या० । ८. ब्रीजःनी सक्वित्तनो--स्या० } 
€. तिमिरि--स्या० । १०. चतुदूससत--सी० ! 


ए. 158 


ह 1. 139 
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११. भिक्छदायिवग्गो 


१, भिक्खदायकल्थेरअपदान 


1 १. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, आहुतीनं पटिग्गहुं । 
पवस अभिनिक्वन्तं, वनाः निव्बनमागतं* ॥ 

२. “कटच्छुभिक्खं पादासि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 

पञ्जायः उपसन्तस्स, सहावीरस्स तादिनो ॥ 

5 ३. “पदेनानुपदायन्तं ", निब्बपिन्ते' महाजनं । 
उत्यराः वित्ति मे जाता, बुद्धे आदिचवन्धुने' ॥ 

४. “चतुन्नवुततितो क्प्पे, यं दानमददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, भिक्वादानस्सिदं फठं ॥ 

५. “सत्तासीतिम्हिति क्प्पे, महारेणु सनामका । 

10 सत्तरतनसम्पन्ना, सत्तेते चक्षवत्तिनो ॥ 
६. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्मि । 

छमिञ्जा सच्छिकता, कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भिक्वदाथको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


निक 
२. जाणसन्जिकत्थेरअपदानः 


७. “सुवण्णवण्णं सम्वुद्धं, निसभाजानियं यथा । 
तिधापभिच्रं मातद्धं, कुंजरं व॒ महेसिनं ॥ 
८. “ओभासेन्तं ` दिसा सब्वा, उश्टुराजं व" पूरितं' । 
रथियं'* पटिपञ्जन्तं, लोकजेदुं अपस्सह्‌'* ॥ 
१. पवना--स्या° । ४ वाना निव्वानमागनं -स्या० । ३. पञ्जस्स--स्या० । 
४, पदेनानुपदायन्तो - सी ०, स्या० । ५. {-व्वाचन्तं - स्या०, रो० । ६-६. वित्ति मे पाहुना 
ताव, बुद्धस्सादिचवन्धुनो-- स्या० । ७. रत्तेव--सी० । ८. भाणासञ्जकल्येरापदानं--सौ० । 


६. तिषाप्पमिन्नं--स्या० । १०. ओभासन्तं--सौ° । ११-११. सालराजंव पूप्फितं--स्या० । 
१२. रथिया--स्या० । १३. नरूत्तमं--स्या° । 
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११. २. १८] 
४ 


१०. 
१९) 


(¢ 


उप्पखहत्थियत्थरअपदानं 


"जाणे चित्तं पसादेत्वा, पग्गहत्वान अञ्चलि । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सिद्धत्थमभिवादयिं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्ष्ये, यं कम्ममक्रिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, आणसञ्जायिदं फलं ॥ 
^तेसत्ततिम्हितो क्पे, सोसासुं नरुत्तमा । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्वत्ती महव्वटा ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` १० ` "कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


१६५ 


8. 155 


६. 141 


इत्थं सुदं आयस्मा जाणसन्जिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


(९ 


१६. 


१७. 


१ 


न~~ @----------- 
३. उप्पलटहत्थियत्थेरअपदान 


“तिवरायं निवासीहं, अहोसिं मालिको तदा । 
अहसं विरजं वृद्धं, सिद्धत्थं लोकपूजित ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, पुप्फहत्थमदासहं । 
यत्थ॒यत्थुपपज्जामि, तस्स कम्मस्स वाहसा ॥ 
“अनुभोमि फलं इटं, पृव्वे युकतमत्तनो । 
परिक्छित्तो सुमल्टेहि, पुप्फदानस्सिदं* फटं* ॥ 
“चतुत्वूतितो क्प्पे, यं पूप्फमभिरोपयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पूप्फपूजायिदं* फलं ॥ 
“चतुच्ववुतुपादाय, ठपेत्वा वत्तमानके । 
पञश्चराजसता तत्थ, नजञ्जसमसनामकाः ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प° ` " "कतं वृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उप्पलहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


------ॐअ* ® 





१. लोकनायक --सी° 1 २-२. ससःजाय इटं फलं--स्या० । २. वुद्धपुजायिदं - सी° । 
४. नञ्जुपसनामका--सो०, स्या० । 


१६६ थेरापदानं [ ११. ४. १६ 
४. पदपूजकत्थेअपदानं 


8. 166 १९. “सिद्धत्थस्स भगवतो, जातिपुष्फमदासह्‌ । 
पादेसु सत्त पृप्फानि, हासेनोकिरितानि मे॥ 

२०. “तेन॒ कम्मेनहं अज्ज, अभिभोमि' नरामरे। 

धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

८.14 6 २१. “चतुत्नवुतितो क्षप्पे, यं पुप्फमभिरोपधि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पुण्फपूजायिदं फलं ॥ 

२२. “समन्तगन्धनामासुं, तेरस चक्कवत्तिनो । 

इतो पश्चमके कपप, चातुरन्ता जनाधिपाः ॥ 

२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~---------**®-------~ 


५. सुद्टिपुष्फियत्थेरअपदान 

+ २४. “सुदस्सनोति नामेन, माराकारो अहं तदा । 
अहूसं विरजं बुद्धं, लोकजेदरं नरासभं ॥ 

२५. “जातिपुष्फं गहेत्वान, पूजयि पदुमुत्तरं । 
विसुद्धचक्खु सुमनो, दिन्बचक्खुं समन्छगं ॥ 

२६. ““एतिस्सा पुप्फपूजाय, चित्तस्स पणिधीहि च । 

। कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गतिं तुपपजहुं* ॥ 
२७. “सोघ्सासिसु राजानो, देवृत्तरसनामका । 
छत्तिसम्हि इतो कप्ये, चक्षवत्ती महन्बलरा ॥ 

२८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मुुपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


काणाम 


१. भतिमोमि--सी° । २. गणाधिपा - स्या० । ३. तरुपपजहं - सी ०, स्या० । 


११. ७. ३८ | नमाणियत्थेरभपदानं १६७ 


६. उदक पूजकत्थेर अपदान 


२९. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, गच्छन्तं अनिलज्ञसे । [ह | 
घतासनं व॒ जकल्ितं, आदत्तं व ॒हुतासनं ॥ 

३०. “पाणिना उदकं गथ्ह, आकासे उक्खिपि अहु । 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धो कारुणिको इसि" ॥ 

३१. “अन्तलिक्खे ठित सत्था, पदुमुत्तरनामको । 8 ए\ 143 
मम सङ्कुप्पमञ्जाथ, इमं गाथं अभासथ ॥ 

३२. “इमिना दकदानेन, पीति उप्पादनेन च। 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गति नुपपञ्जति* ॥ 

३३. "तेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदरु नरासमभ । 
पत्तोम्हि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 10 

३४. “सहस्सराजनामेन, तयो ते चक्ष्वत्तिनो । 
पञश्चसदिकप्पसते, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 

३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो प° `` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कन नि कै-क 


७. नव्टमालियत्थेर अपदानः 


३६. “'पदुमुत्तरतरुदधस्स, लोकजेदुस्स तादिनो । 

तिणत्थरे निसिन्नस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ 15 
३७. “नच्मालं गहेत्वान, बन्धित्वा बीजनि अहं । 

बुद्धस्स॒  उपनामेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
३८. “पटिगगहत्वा* सब्बञ्ञू , बीजनि लोकनायको । 

मम॒ सद्धुप्पमञ्जाय, इमं गाथं अभासथ ॥ 





१. मयि--स्या० । २. कम्पसतसहस्सम्हि--स ०, स्या० । २. तरूपपजसि-स्या० । 
४, नलमालि०--सी० । ५. पटिग्गटेस्ान- स्या० । 


१६८ येरापदानं [ ११. ७. ३६- 


३९. भयथा मे कायो निव्बाति', परमहो न विञ्जति । 

तथेव तिविधम्गीहि, चित्तं तव॒विमुचतु' ॥ 

०. "सब्बे देवा समागच्छ, ये केचि वननिस्सिताः । 
सोस्साम"ः बुद्धवचनं, हासयन्तं च दायक ॥ 

४ ४१. “निसित्नो भगवा तत्य, देवसंघपुरक्खतो । 
दायकं सम्पहंसेन्ती, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४२, (मिना बीजनिदानेन, चित्तस्स॒ पणिधीहि च। 

सुव्वतो नाम॒ नामेन, चकवत्ती भविस्सति ॥ 

१. 1५५ ४३. तिन कम्नावसेसेन, सुक्कपूकेन चोदितो । 
10 मादुतो नाम नाभेन, चक्वत्तौ भविस्सति' ॥ 
४४. "इूमिना = बीजनिदानेन, सम्मानविपुलेन च । 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गति नुपपन्नति ॥ 

४५. "तिसकप्पसहस्सम्हि, सृव्बता अद्रुतिंस ते । 
एकूनतिंससहस्से, उद्र माटुतनामका ॥ 

१ ४६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं' ॥ 


8. 168 


इत्थं सुदं आयस्मा नछ्माछिथो थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 
सत्तमभाणवारं । 


~--------~--~ ड ठ क---् 


८. आसनुपट्ाहकस्थेरअपदान" 


४७, "काननं  वनमोगय्ह्‌, अप्प निराकुलं । 
सीहासनं मया दिन्नं, अत्थदस्सिस्स तादिनो ॥ 
४८. "मालाहत्थं गहेत्वान, कत्वा च नं पदक्िलणं । 
सत्थारं पयिरूपासित्वा, पकामिं उत्तरामुखो ॥ 
४९. प्तेन॒ कंम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नरास । 
सन्निव्वापेमि अत्तानं, भवा सबव्वे समूहता ॥ 


ए. 159 %0 





१. निन्बायि--स्या० । २. समागञ्छ--स्या० । ३. दुमनिस्सिता--स्या० । 
४, सूस्साम--स्या० । =. आननुपद्ापकत्येर ०--सी° ; अ।सनुपद्रायक्यैर०--स्या० । 
६, मालहत्थं--स्या० । । 


११. ६. ५६९ ] विनालिदियकत्ेरभपदानं १६६ 
५०. “अदु स्सकप्पसते, यं दानमददिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सीहासनस्सिदं फलं ॥ 


५१. “इतो सत्तकप्पसते, सन्चिव्बापक खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कषवत्ती महव्वरो ॥ 


५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०" कतं बुद्धस्य सासनं"॥ 5 


इत्थं सुदं आयस्मा आसनुपदाहको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क > $~ 


९. विग्टालिदायकःत्थेरअपदान 


५३. “हिमवन्तस्साविदूरे, वसामि पण्णसन्थरे । ह 
धासेसु गेधमापनत्नो, सेथ्यसीलो' चहं तदा ॥ 
५४. ““खणन्ताटुः कलम्बानि, विश्मखितक्षलानि च । 
कोलं भल्लातकं बिल्टं, आत्वा पटिथादितं ॥ 
५५. “पदुमुत्तरो लोकविषरू, आहूुतीनं परटिग्गहो । क 
मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, आगच्छि मम॒ सन्तिकं ॥ 
५६. “उपागतं महानागं, देवदेवं नरास । 
बिःशलि प्गहेत्वान, पत्तम्हि ओक्रिरिं अहं ॥ 
५७. “परिभुच्ि महावीरो, तोसयन्तो ममं तदा । 
परिभुच्खित्वान सव्वञ्ज्‌, इमं गाथं अभासथ ॥ ४ 
५८. "सकं चित्तं पसादेत्वा, विलि मे अदा तुवं। 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपज्जसि" ॥ 
५९. “चरिमं वत्ते मण्डं, भवा सब्बे समूहता । ४. 100 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 


१-१. सेय्यासीलोवह--स्या° । २. खणमादटु--स्या० । ३, वेत्लं -स्या०। 
२२ 





१७० येरापदानं [ ११. ६. ६० 


६०. “चतुपञ्जासितो क्ष्ये, सुमेखलियसन्हयो ' । 


सत्त रतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
६१. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प° ` " "कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा विन्ाल्िदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ -®-म*®-------- 


१०. रेणुप्रूजकत्थेरअपदानं 


ए. 146 ६२. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, सतर व॒ भाणुमं । 
6 ओभासेन्तं दिसा स्वा, उद्टुराजं वे पूस्तिं ॥ 

६३. “पुख्खतं सावकेहि, सागरेहेव* मेदनिं । 

नागं पग्गथ्ह॒ रेणृहि, विपस्सिस्साभिरोपयिं ॥ 
६४. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं रेणुमभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

16 ६५. “पण्णताीसितो कष्पे, रेणु नामासि खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्न्बरो ॥ 


६६. '“पटिस्तम्मिदा$चतस्सो' ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रेणुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


तस्सदान 


मिक्छदायो जाणसजञ्जी, हत्थियो पदपूजको । 
मुद्वपुप्फी उदकदो, नमालि उपटुकोः । 
विश्रल्दायी रेणु च, गाथायो छ च सहु च॥ 
भिक्खदायिक्मगो एकादसमो । 
१. सुमेखलिमसब्हयो--स्या० । २. सागरेनेव--स्या० । ३, निधावको--स्या० । 





१२. महापरिवारवमग्गो 


१. महापरिवारकत्थेर अपदानं" 


१. “विपस्सी नाम भगवा, खोकजेद्रौ नरासभो । + 
अद्रि सहस्सेहि, पाविसि वन्रुमं तदा ॥ 

२. “नगरा अभिनिक्छम्प, अगमं* दोपचेतियं । 
अहसं विरजं बुद्धं, आहूतीनं पटिगगहुं ॥ 


३. “नुल्लासीतिसहस्सानि, यक्वा मय्हं उपन्तिके। 8 
उपद्रु हन्ति सक्छ इन्दं व॒ तिदसा गणा ॥ 
४. “भवना अभिनिक्खम्म, दृस्सं पगणण्हह्‌ं तदा । 8. 147 


सिरसा अभिवदेसिं, तश्चादासिं महेसिनो ॥ 
५. “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहौ नो सत्थु सम्पदा । 
बुद्धस्स  आनुभावेन, वसुधायं पकम्पथ ॥ 10 
६. “तश्च अच्छरियं दिस्वा, अन्भतं लोमहंसनं । 
बुद्धे चित्तं पसादेमि", द्िपदिन्दम्हि तादिने ॥ 
७. “सोहं चित्तं पसादेत्वा, दुस्सं दत्वान सत्थुनो । 
सरणश्च उपागच्छि, सामतो सपरिञ्जनो ॥ 
८. “एकनवुतितो कप्पे, यं कम्पमकरि तदा । 15 
दुगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
९. (दतो पन्नरसे कषप, सोठसासुंः सवाहनाः । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्तो महन्बला ॥ 
१०. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्म । 
छरखुभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 0 
इत्थं सुदं आयस्मा महापरिवारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---------- 2 - --- 





१. महापरिवारत्येरापदानं--सी०, स्या० । २. अगमि--स्या० । ३. अन्नूतं--स्यार । 
४. पसादेसि - सी० । ५. उपागन्छि--सी०, स्या० । ६-६. संघसासिमु वाहना - स्या° । 


8. 169 


2. 148 


१७२ येरापदानं [ १२. २. ११- 
२. सुमङ्करत्थेरअपदान 


११. “अत्थदस्सी जिनवरो, लोकजेद्रौ नरासभो । 

विहारा अभिनिक्म्म, तन्छकं उपसङ्कमि ॥ 

१२. “न्हत्वा पित्वा च सम्बद्धो, उत्तरस्त्विकचीवरो । 

अदासि भगवा तत्थ, विलोकेन्तो दिसोदिसं ॥ 

5 १३. “भवने उपविद्ोहुं, असं लोकनायक । 
ह्रो हद्रेन चित्तेन, अप्फोटोसि" अहं तदा ॥ 

१४. “सतरसि व॒ जोतन्तं, पभासन्तं व॒ कश्चनं । 

नचगीते पयुत्तोहं, पश्चद्धतूरियम्हि च ॥ 

१५. धयं यं योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 

10 सब्बे सत्ते अभिभोमि, विपुलो होति मे यसो ॥ 
१६. “नमो ते पुरिसाजञ्न, नमो ते पुरिसुत्तम। 

अत्तानं तोसयित्वान, परे तोसेसि त्वं मुनि" ॥ 

१७. "'परिगगहे ' निसीदित्वा, हासं कत्वान सुञ्बतेः । 
उपटुहित्वाः सम्बुद्धं, तुसितं उपपञ्जहुं ॥ 

15 १८. “सो्सेतो कप्पसते, द्विनवएकचिन्तिता । 
सत्तरतनसम्प्ना, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 
१९. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` `प० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुम द्धलो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ ---ॐन>®-- 





१-१. नहात्वा पीला-- सौ; न्हाखा पिच्वा--स्या० । २. अष्पोटेसि--सी ०, 
स्या० । ३. अतिभोमि--सी°० 1 ४. मूने--सी०। ५. परिगय्ह॒--सी०; 
परिग्गहित्वा- स्या० । ६. सुब्वतो--सी०, स्या० । ७. उपदुहिच्रान--स्या० । 


१२. ३. ३० ] 


२०. 


१५५ 


९९ 


२३. 


२४. 


४ 


२६. 


२७. 


२८. 


ब 


३०. 


सरणगमनियत्येरभपदानं 
३. सरणगमनियत्थेरअपदान 


"उभिन्नं देवराजूनं, सङ्गामो समुपट्ितो' 1 
अहोसि समुपव्य॒ब्दो*, महाघोसो अवत्तथ* ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविदू, आहृतीनं पटिग्गहो । 
अन्तलिक्वे ठितो सत्था, संवेजेसि महाजनं ॥ 
“सुन्वे देवा अत्तमना, निक्खित्तकवचावुधा । 
सम्बुद्धं अभिवादेत्वा, एकग्गासिंसु तावदे ॥ 
“ण्ट सङ्कुप्पमञ्जाय, वाचासभिमुदीरयि । 
अनुकम्पको छोकविदू, निव्वापेसि महाजनं ॥ 
“पदुदुचित्तो मनुजो, एकपाणं विहव्यं । 
तेन॒ चित्तप्पदोसेन, अपायं उपपञ्जति ॥ 
“सङ्खामसीसे नागो व, बहू पाणे विहैष्यं। 
निब्बापेथ सकं चित्तं, मा हल्नित्थो ` पुनप्पुनं ॥ 
"द्ि्नम्पि यक्छराजूनं, सेनाः सा विम्हिता अहु । 
सरणश्च उपागच्छु, लोकजेदुं सुतादिनं ॥ 
“स॒जञ्जापेत्वान जनतं, पदमुद्धरि चक्खुमा । 
पेक्छमानो व॒ देवेहि, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
"पठमं सरणं गच्छि, द्विपदिन्दस्सः तादिनो । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गति नुपपजहुं ॥ 
"महादु्दुमिनामा च, सोऽसा स्थेसमा । 
तिसकप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो " पे०." कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


१७३ 


10 


15 २. 149 


20 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कि कै-क 





१. पचप्ितो-सौ०, स्या० । २. समूपन्ूठ्हो--सी । ३. पवत्तथ--सी° । 
४. मम्हं--सौ० । ५. हग्जित्य--स्या० । ६-६. सेनायो विम्हिता भहू--सी० ; सेनापि समिता 
७. उद्धरिपन--सी० स्या० । =>. गज्छि दिपदिन्दस्स--सी०, स्या० । 


अहु--स्या० 1 


१७४ 


9. 161 


‰, 160 16 





स्याऽ। 


३१. 


२२. 


२३३. 


२४. 


३५. 


३६. 


२३७. 


२८. 


२९. 


१. उपटरुपेसि--स्या० 
४. तिघरगो--स्या० । 


येरापदानं [ १२. ४. ३१- 


9. एकासनियत्थेरअपदान 


“वरुणो नाम नामेन, देवसयजा अहं तदा । 
उपदुहेसि' सम्बद्ध, सयोग्गबलवाहूनो ॥ 
"निब्बुते लोकनाथम्दि,  अत्थदस्सीनरूतमे । 
तुरियं सन्बमादाय, अगमं बोधिमुत्तमं ॥ 
"वादितेन च नेन, सम्मताः्समाहितो। 
सम्मुखा विय सम्बद्धं, उपद्र वोधिमुत्तमं॥ 
“उपदुहित्वा तं बोधि, धरणीरुहपादपं । 
पल्लद्कुं आभुजित्वान, तत्थ कालङुतो अहं ॥ 
“सककम्माभिरद्धोह, पसन्नो बोधिमुत्तमे । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, निम्मानं उपपज्जहुं ॥ 
“सद्वितूरियसहस्सानि, पस्विारेन्ति मं सदा । 
मनुस्सेसु च देवेसु, वत्तमानं भवाभवे ॥ 
“तिविधग्गीः निन्बुता मण्टूं, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बृदसासने ' ॥ 


“सुबाहु नाम नामेन, चतुत्तिंसासु खत्तिया। 
सत्तरतनसम्पनच्ना, पश्चकप्पसते दूतो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१० ` " "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


+ ---- 


सम्बन्धा भवितुं युत्ता । 


२. अत्थदस्सिदिपदुत्तमे--स्या० । ३, सब्बतालसमाहितो-- 
५. अयञ्च गाथा पटिसम्भिदा चतस्सोति गाथाय एक- 


१२. ५. ४८ | 


४१. 


४२. 


४२. 


ठ. 


४५. 


४६. 


8७. 


४८. 


सुबण्णपुप्फियत्थेरअपदानं 


५. सुवण्णपुष्फियत्थेरअपदान 


. “विपस्सी नाम भगवा, लोकजेदरौ नरासभो । 


निसिन्नो जनकायस्स, देसेसिः अमतं पदं ॥ 
“तस्साहं धम्मं सुतान, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
सोण्णपुप्फानि* चत्तारि, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
“सुवण्णच्छदनं आसि, यावता परिसा तदा। 
बुद्धाभा च सुवण्णाभा, आलोको विपुलो अहु ॥ 
“उदग्गचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्जी । 
वित्तिसञ्ननोः तेसं, दिद्ुधम्मसुखावही ॥ 
“आ्याचित्वान सम्बद्धं, वन्दित्वान च सुब्बतं। 
पामोलं जनयित्वान, सकं भवनुपागमिं" ॥ 
“भवने उपविद्रोहं, बुद्धसेदुं अनुस्सरिं । 
तेन चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपजहं ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्ये, यं पुष्फमभिरोपयिं 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“सोऽसासिंसु राजानो, नैमिसम्मतनामका । 
तेतारीसे इतो कप्पे, चक्षवती महव्बला ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो प° कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ 


१५५ 


8. 165 


इत्थं सुदं आयस्मा सुवण्णपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ ननन 





१. देसेति--सी० । २. सोवण्णपुष्फानि--स्या० । ३. पीतिसज्ञननो--स्या० । 
४, भवनुपाविसि--स्या० । ५, भवनं--स्या० । 


१४६ येरापदानं [ १२. ६, ४९- 
2. चितक पृजकत्थेरअपदानं 


४. 161 ४९. “वसामि राजायतने, सामो सपरिञ्जनो । 
परिनिन्बुते भगवति, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 

५०. “पस्तच्चचित्तो सुमनो, चितकं अगमासहं । 

तूसियिं' तत्थ वादेत्वा, गन्धमाटं समोकिरिं ॥ 

5 ५१. “चितम्हि` पूजं कत्वान, वन्दित्वा चितकं अहु । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सकं भवनुपागमिं ॥ 

५२. “भवने उपविदोहु, वितपूजं' अनुस्सरिं । 

तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, रोकजेदुं नरासभ ॥ 

५२३. “अनुभोत्वान सम्पत्ति, देवेसु मानुसे च। 


10 पत्तोम्हि अचरं ठानं, दहित्वा जयपराजयं ॥ 
8. 166 ` ५४. “एकत्िंसे इतो क्प्यै, यं पूप्फमभिरोपयि । 


दुग्गतिं नाभिजानामि, वितपूजायिदं फलं ॥ 

५५. “एकूनतिसकप्पम्हि, इतो सोध्स राजानो 1 

उग्गता नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

15 ५६. “पटिसम्मिदा चतस्सो १० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. वुद्धसज्जकत्थेरजपदान 


५७. “यदा विपस्सी टोकग्गो, आयुसङ्खारमोस्सजि । 
पथवी सम्पकम्पित्य, मेदनी जलमेखला ॥ 

५८. “ओततं वित्यतं मण्डं, सुविचित्तवटंसकं ° । 
भवनम्पि पकम्पित्थ, वुदस्स  आयुसङ्खये ॥ 

१. तुरियं--सी° › स्या०। २. चित्तकम्टि--स्या० 1 ३. वित्कपूजं--सी०, 


स्या० 1 ४, अनुभुत्वान - स्या० । ५. मनुजेसु--सी० । ६. राजिनो--सी०, स्या०। 
७. सुचिचित्तं पपञ्चकं --स्या० । 





१२. ८. ६८ ] मग्गसन्नकस्येरअपदानै १७५७ 

५९. “तासो मण्टं समुप्पन्नो, भवने सम्पकम्पिते 13. 162 
उप्पादो नु किमत्थाय, आखरोको विपुरो अहु 1 

६०. "वेस्सवणो' इधागम्म, निन्बापेसि महाजनं । 
पाणभूतेः भयं नत्थि, एकमा होथ संवृताः ॥ 

६१. “अहो बुद्धो अहौ धम्मो, जहो नो सत्यु सम्पदा । 6 
यस्मि उप्पज्मानम्हि, पथवीः सम्पकम्पति ॥ 

६२. “वुद्धानुभावं कित्त्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहुं । 
अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलं चरितं मया ॥ 

६३. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं सञ्जमलभिं तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फं ॥ 10 

६४. “दूतो वचुहसकप्पम्हि, राजा आसि पतापवा । 8. 167 
समितो नाम नामेन, चक्कवत्ती महन्बरो ॥ 

६५. “पटिसम्भिदा चतस्सोः.पे° `" कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


=" कक 


८. मगगसञ्जकत्थेर अपदान 


६६. ““पदुमुत्तस्बुद्धस्स, सावका वनचारिनो । 

विप्पनदा ब्रहारञ्जे, अन्धा व अनुसु्यरेः ॥ 15 
६७. “अनुस्सरित्वा सम्बृद्ध, पदुमुत्तरनायकं । 

तस्स ते मुनिनो पुत्ता, विप्पनद्रा महावने ॥ 
६८. “भवना ओरुहित्वान, अगमि" भिक्खुसन्तिक ` । 

तेसं मग्गश्च॒ आचिक्वि, भोजनश्च अदासं ॥ 








१. वेसवण्णो-स्या० । २. पाणभूनं--सी° ; पाणभूतं--स्या०। ३. सगा- 
रवा--स्या० । ४-पठवी- सी ०, स्या० । ५. करितं--सी ०, स्या० ¦ ६. अनुमूयरे-सी ° । 
७-७. अगमं ०--सी °; भर्गमि भिक्खुसन्तिके--स्या० । 

२३ 
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28 


0 


१५८ 


६९. 


७९१. 


येरापदानं [ १२. =, ६६- 


“तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेु नरासमभ । 
जातिया  सत्तवस्सोहं!, अस्हत्तमपार्पण ॥ 


. ५सचक््‌* नाम॒ नामेन, द्वादस चक्ृवत्तिनो । 


सत्तरतनसम्पन्ना, पञ्चकप्पसते इतो ॥ 
"पृटिसम्भिदा चतस्सो"पे० "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा मग्गसजञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७२९. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७५. 


७८. 


७९. 


---------क#->#ॐ----------~ 


९. पच्चुपटानसञ्जकत्थेरअपदान 


“अत्थदस्सिम्हि सुगते, निब्बुते समनन्तेसय । 
धक्छयोनिं उपपन्नं, यसं पत्तो चहं तदा ॥ 
"दुजद्धं॑वत॒ मे आसि, दृप्पभातं दुरख्तं । 
यं मे भोगे विज्जमाने, परिनिव्वायि चक्खुमा ॥ 
“मम॒ सङ्कप्पमञ्नाय, सागरो नाम सावको । 
ममुद्धस्तुकामो सो, आर्गच्छं मम॒ सन्तिकं ॥ 
“किल॒ सोचसि मा भायि, चर्‌ धम्मं सुमेधस्‌ । 
अनुप्पदिन्ना बुद्धेन, सव्वेसं बीजसम्पदा ॥ 
“सो चे" पूजेथ्य सम्बुधं, तिदुन्तं लोकनायक । 
धातुं सासपमत्तम्पि", निब्बरृतस्सापि पूजये ॥ 
"समे चित्तप्पसादम्हि, समं पुञ्जं महग्गतं । 
तस्मा यूपं करित्वान, पूजेहि जिनधातुयो ॥ 
"“सागरस्स वचो सृत्वा, बुद्धथूपं अकासह्‌ं । 
पश्चवस्से परिचर, मुनिनो धूपसुत्तमं ॥ 
न्तन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदु नरासभ । 
सम्पत्तिं अनुभोत्वान, अरहत्तमपापुणिं ॥ 


१. सत्तवस्सेन-- स्या० । २. सचक्छु--स्या०। २. विजसम्पदा--स्या० । 


४, च-सी०, 


स्या० । ५. सासपमत्तं हि--सो° । 


१२. १०. ९०] जातिपूनकत्येरभपदानं 


८०. 


८१. 


“भूरिपञ्जा च चत्तारो, सत्तकप्पसते इतो । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो प° कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


१५६ 


इत्थं सुदं आयस्मा पचचुपदुानसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


८२. 


८२. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७, 


८८. 


८९. 


९०. 


--------* ॐ 


१०. जातिप्रूजफत्थेरअपदानं 


“जायन्तस्स॒विपस्सिस्स, आछ़ोको विपुलो अहु । 
पथवी च पकम्पित्थ, ससागरा सपव्बता ॥ 
“नेमित्ता च वियाकंसु, बुद्धो रोके भविस्सति । 
अग्गो च सब्बसत्तानं, जनतं उद्धरिस्सति ॥ 
'नेमित्तानं युणित्वान, जातिपूजमकासह्‌ं । 
एदिस्सा पूजना नत्थि, यादिसा जातिपूजना ॥ 
“सद्भुरित्वानः कंसल, सकं चित्तं पसाद्यि । 
जातिपूजं करित्वान, तत्थ कालङ्कुतो अहं ॥ 
“य॑ यं योनुपपल्ामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सन्बे सत्ते अभिभोमि, जातिपूजायिदं फटं ॥ 
“धातियो मं उपदट्ुन्ति, मम चित्तवसानुगा। 
न ता सक्ोन्ति कोपेतुं, जातिपृजायिदं फलं ॥ 
“एकनवृतितो कष्पे. यं पूजमकरिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, जातिपूजायिदं फलं ॥ 
“सुपारिचरिया नाम, चतुत्तिंस जनाधिपा । 
इतो ततियकप्पम्हि, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°" " "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जातिपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. व-स्या०। २. संहरिव्वान--सीण०, स्या० । 


>. 154 


8. 169 


१८० येरापदानं [ १२. १०. ६० 
तस्सुदान 


परिवास्सुमद्धरा, सरणासनपुप्फिया" । 

चितपूजी बुदसञ्जी, मगगुपद्वानजातिना । 

गाथायो नुति वृता, गणितायो विभाविहि ॥ 
महापरिवारवमो द्वादसमो । 





१. परिवारसुमङ्गल्या--स्या० । २. सरणासनपू्फिका-सौ०, स्या० ) 


१३. सेरेय्यवग्गो 


१. सेरेय्यकत्थेर अपदान 


१. ^अनज्न्रायको' मन्तधरो, तिण्णं वेदान पार्‌ । ट २09, 
अब्भोकासे ठति सन्तो, अहसं लोकनायक ॥ 

२. “सीहं यथा वनचरं, व्यग्धसयजं वं नित्तसं। 
तिधापभिन्नमातद्खं, कुञ्जरं व॒ महेसिनं ॥ 

३. ^सेरेथ्यकं गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अह्‌ । 5 
बुद्धस्स  आनुभावेन, परिवारेन्ति  सब्बसोः ॥ 

४. “अधिदरुहि महावीरो, सब्वञ्ञू लोकनायको । 
समन्ता पृष्फच्छदना, ओकिरिसु नरासमभं ॥ 

५. “ततो सा पूप्फकञ्चुका, अन्तोवण्टा बहिमुखा । 
सत्ताहं छदनं कत्वा, ततो अन्तरधायथ ॥ 10 

६. “तञ्च अच्छरियं दिस्वा, अब्भुतं रोमहंसनं । 
नुद्धे चित्तं पसादेसि, सुगते लोकनायके ॥ 

७. (तेत चित्तप्पसादेन, सुक्मूटेन चोदितो । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपज्जहुं" ॥ 

८. “पन्नरससहस्सम्हि, कप्पानं पञ्चवीसतिः । ५ 
वीतमखा* समाना च, चक्षवत्ती महबव्बला ॥ 

९. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्विमे । 
छरभिञ्जा सच्छ्किता, क्तं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सेरेय्यको धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





- क -- 
१. अञ्ञ्ञायिको--स्या० 1 २. तिधाप्पभिन्न°-सी०; तिघप्पभिन्न०-स्या० । 
३. सन्बतो- सो० 1 ४. अधिद्रासि--सी° 1 ५. नूपपजहु--सी०, स्या० । 


६. पञ्चवीसते--सी०, स्या० 1 ७. चित्तमाला--सी०; विकामाला--स्या० 1 


शद्रे थेरापदानं [ १३. २, १०- 
२. पुष्फथु पियत्थेर अपदानं 


१ 


8. 171 १०. "हिमवन्तस्साविदुरे, कृष्टये नाम पञ्बतो । 
वेमज्ञ्े तस्स वसति, ब्राह्यणो मन्तपारग्‌ ॥ 

११. "पञ्च॒ सिस्ससहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा । 

पु्बुदरायी च ते आसु, मन्तेसु च विसारदा ॥ 

ह. 156 6 १२. बुद्धो खोके समुप्पच्नो, तं विजानाथ नो भवं। 
असीतिब्यञ्जनानस्स, बात्तिसवरखक्खणा ॥ 

१३. “व्यामप्पभो जिनवरो, आदि्रो व॒ विरोचति । 

सिस्सानं वचनं सूत्वा, ब्राह्यणो मन्तपारग्‌ ॥ 

१४. “अस्समा अभिनिक्वमस्म, दिसं पृच्छति सिस्सके । 

॥ यम्हि देसे महावीरो, वसति लोकनायको ॥ 

१५. “ताह दिसं नमस्सिस्सं, जिनं अप्पटिपुग्गलं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पूजेसिं तं तथागतं ॥ 
१६. “एथ सिस्सा गमिस्साम, दक्िस्साम तथागतं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, सोस्साम जिनसासनं ॥ 
१७. “एकाहं अभिनिक्खम्म, व्याधिं पटिलभिं अहु । 
व्याधिना पीठ्ति सन्तो, साख वासयितुं गमिं ॥ 

१८. सब्बे सिस्से समानेत्वा, अपुच्छिं ते तथागतं । 
कीदिसं लोकनाथस्स, गुणं परमबुद्धिनो ॥ 

१९. शति मे पृद्रा वियाकयु,“ यथा दस्साविनो तथा। 
त सक्षचं बुद्धसेदुं तं, देसेसुं मम॒ सम्मुखा 1 
२०. तेसाहं वचनं सुत्वा, सकं चित्तं पसादयिं । 

पुप्फेहि भूपं कत्वान,ˆ तत्थ कालद्कुतो अहु ॥ 


16 





१-१. कुक्कुटो नाम--सी° । २. ब्राह्मणो स्या० 1 ३. दिस्वा--स्या० । 
४. व्याधि--सी० । ५. सालन्तो सयितुं--स्या० । ६. व्याकरिसु- सी° ; व्याकरिसु-- 
स्या० । ७. दस्सेसु-सौ०, स्या० 1 ८. करित्वान--स्या० । 


१३. ३. ३० ] 
२१. 


९ 


२; 


र. 


१५ 


पायसदायकत्यरअपदानं 


न्ते मे सरीरं अ्जपेत्वा, अगमुं बुद्धसन्तिकं । 
अञ्ललि पगहेत्वान, सत्थारमभिवादयुं ॥ 
“पुरप्केोहि यूपं कृत्वान, सुगतस्स॒  महेसिनो । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं नुपपन्हं ॥ 
“चत्तालीससहस्सम्हि, कपे सोऽस खत्तिया । 
नामेनग्गिसमा नाम, चक्कवत्ती महन्बखा ॥ 
“वी सकेप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्वत्तिनो । 
घतासनसनामा व, अद्ुत्तिंस महीपती ॥ 
“परटिसम्भिदा चतस्सो प० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


१८३ 


5 ए, 17४ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुण्फथूपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२६. 


२०. 


"कमक --- 


३. पायसदायकत्थेर अपदानं 


“सुवण्णत्रण्णोः सम्बुद्धो, वात्तिंसवर्लक्खणो । 
पवना अभिनिक्न्तो, भिक्ुसद्धुपुरक्तो ` ॥ 


. “महच्रा कंसपातिया, वडत्वा पायसं ˆ अह । 


आहूति यिट्टुकामो सो, उपनेसिं ` बलिं ` अहं ॥ 


. “भगवा तम्हि समये, लोकजेरौ नरासभो । 


चङ्कुमं सुसमारूब्टो, अम्बरे अनिलायने ॥ 
"तश्च अरच्छसियं दिस्वा, अब्भुतं लोमहंसनं । 
ठपयित्वा कंसपातिं, विपस्सिं अभिवादयिं ॥ 
“तुवं देवोसि सब्बञ्ञ्‌, सदेव सहमानुसे' । 
अनुकम्पं उपादाय, पटिगण्ड॒ महामुनि ॥ 


10 ‰. 161 


१. घटासनसमानाम - स्पा } २-२. सुवण्णव्ण्णं ` ` 3०` * `पुरक्वतं--एवं दुतियन्त- 
वसेन सी ०, स्या०, पोत्थकेयु दिस्पति । ३. सहत्या--स्या° । ४. पायासं--स्या० । 
५-५. अगमि संबलि--स्या० । ६. कंसपाटि--स्या० । ७. दृद्धोसि-स्या° ) 
८-८, सदेवके समानुसे--स्या० । 


८४ येरापदानं [ १३. ३. ३१- 


३१. “पटिग्गहेसि भगवा, सब्बञ्चू लोकनायको । 

मम सद्ुप्पमञ्जाय, सत्था रोके महामुनि" ॥ 

३२. “एकनवुत्ितो क्षपे, यं दानमददिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, पायसस्स* इदं फलं ॥ 

2.73 8 ३३. “एकतारीसितो क्ष्ये, वुद्धो नामासि खत्तियो । 
सत्तरतसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 

३४. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` "प°" ` "कतं जुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पायसदायकोः थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


४. गन्धोदकियत्थेरअपदानं 


३५. “निसज्ज पासादवरे, विपस्सि अहसं जिनं । 
ककुधं विलसन्तं व, सब्बञ्लुं" तमनासकं* ॥ 
३६. “पासादस्साविदूरे च, गच्छति लोकनायको ˆ । 
पभा निद्धावते तस्स, यथाः च सतरंसिनोः ॥ 
३७. “गन्धोदकश्च पग्गण्ट्‌, बुद्धसेदं समोकिरि । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, तत्थ कालद्कुतो अहं ॥ 
३८. “एकनवुतितो कप्पे, यं गन्धोदकमाकिरि । 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
३९. “एकसिसे इतो कष्पे, सुगन्धो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "१०" " "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


10 


‰. 168 


158 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धोदकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 
~~ -**®----- 
१. अनुत्तरो--स्या० । २. पायासस्स--सी०, स्या०। २. पायासदायको-- 


स्या० । ४-४. सब्वञ्चुत्तमनायक--स्या० । ५. लोकनायके--सौ० । ६-६, सतरंसिम्हि 


निन्बूते-स्या० । 


१३, ५. ५२ ] सम्मुखाथविकल्थेरभपदानं १८५ 
५. सम्सघुखाथविकत्थर अपदान 
४१. “जायमाने विपस्सिम्हि, निमित्तं व्याकरिं अहं । 
निब्बापयिं च' जनतं, बुद्धो लोके भविस्सति ॥ 
४२. "यस्मिश्च जायमानस्मिं, दससहस्सि कम्पति" । 8. 174 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्खुमा ॥ 
४३. यस्मिश्च जायमानस्मिं, आलोको विपुखो अहु । 6 
सो दानि भगवा सत्या, धम्मं देसेति चक्खुमा ॥ 
४.४. “यस्मिश्च जायमानस्मिं, सरितायो न सन्दयुं । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्खुमा ॥ 
४५. यस्मिश्च जायमानस्मिं, अवीचग्गि न॒ पञ्जलि। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्वुमा ॥ 10 
४६. "यस्मिश्च जायमानस्मिं, पक्खिसंघो न संचरि। 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्वुमा ॥ 
४७. यस्मिश्च जायमानसिमं, वातक्खन्धो न॒ वायति । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्वुमा ॥ 
४८. यस्मिश्च जायमानस्मिं, सबव्वरतनानि जोतेयुं* । 15 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्ुमा ॥ 
४९. "यस्मिश्च जायमानस्मिं, सत्तासुं पदविक्षमा । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देसेति चक्वुमा ॥ 
५०. जातमत्तो च” सम्बुद्धो, दिमा सव्वा विलोकयि । 1२. 159 
वाचासभिमुदीरेसि, एसा बुद्धान धम्मता' ॥ 20 
५१. “संवेजयित्वा जनत, थवित्वा लोकनायक । 
सम्बृद्धं अभिवादेत्वा, पक्षामि पाचिनामुखो ॥ 
५२. “एकनवृतितो क्ष्ये, यं वुद्धमभिथोमयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, थोमनाय इदं फठं ॥ 
१. निन्बापयं च--सी०, स्या०। २. पकम्पति--सी०, स्या०। 
३. सन्दिसु--सी०, स्या० । ४, जोतिसुं--सौ०, स्या ५, व--स्या० 1 


६. अभिवादिला--स्या० । 


1 


१८६ धेरापदानं [ १३. ५. ५३- 


५३. "दूतो नवुतिकप्पम्हि, सम्मुखाथविकव्हयो । 


सत्तस्तनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 

५४. “पथवीदुन्दुमि' नाम, एकूननवुतिम्हितो । 

सत्त सतनसम्पननो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

8.75 5 ५५. "अदासीतिम्ितो कप्पे, ओभासो नाम खत्तियो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५६. “सत्तासीतिम्हितो कष्पे, सरितच्छेदनव्हयो । 

सत्त रतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महव्वलो ॥ 

५७. “अग्गिनिन्बापनो नाम, कप्पानं छसोतिया । 

10 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
५८, “गतिपच्छेदनो नाम, कप्पानं पश्चसीतिया । 

सत्त रतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महब्वलो ॥ 

५९. “राजा वातसमो नाम, कप्पानं चुल्लसीतिया । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्व्वटो ॥ 

16 ६०. “रतनपञ्जटो नाम, कप्पानं तेअसीतिया । 
सत्तरतनसस्पनच्नो, चक्षवत्ती महव्वलो ॥ 

६१. “पदविक्मनो नाम, कप्पानं द्वेअसीतिया । 

सत्त रतनसम्पत्नो, चक्वत्ती महव्वलो ॥ 

६२. “राजा विटोकनो नाम, कप्पानं एकसीतिया । 

9 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महम्वलो ॥ 
६३. “गिरसारोति* नामेन, कप्पेसीतिम्हि खत्तियो । 

सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्वल्रो ॥ 


६४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` -प० ` ` कतं बुद्धस्स सासनं *॥ 


हत्थं सुदं आयस्मा सम्पुखाथविको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


यि 0 8 





१-१. पठवीदुन्दुमि नाम--स्या° । २. गिरिमारोनि--सी०, स्या० । 


१३. ६. ७४ | 


६५. 


६९६. 


६७. 


६८. 


६९. 


७९१. 


७२. 


७२. 


७४. 


कुसुमासनियत्येरभपदानं 


६. कुसुमासनियत्थेरअपदान 


“नगरे धञ्जवतिया, अहोसि ब्राह्मणो तदा । 
लक्ठणे इतिहासे च, सनिवण्डुसकेटुमे ॥ 
“पदको! वेध्याकरणो, निमितकोविदोः अहं । 
मन्ते च सिस्से वाचेसिं, तिण्णं वेदान पारग्‌ ॥ 
“पश्च उप्परहत्यानि, पद्यं ठपितानि मे। 
आहुतिं यिदुकामोहं, पितुमातुसमागमे ॥ 
“तदा विपस्सी भगवा, भिकवुस द्खपुरक्खतो । 
ओभातसेन्तो दिसा सत्वा, आगच्छति नरासभो ॥ 
“आसनं पज्ञपेत्वान, निमन्तेत्वाः महामुनिं । 
सन्थरित्वान तं पुप्फं, अभिनेसिं सकं घरं ॥ 


. ध्यं मे अत्थि सके गेहे, आमिसं पचुपद्वितं। 


ताहं बुद्धस्स पादासिं, पसद्चो सेहि पाणिमि ॥ 
“भुक्ताविं कालमञ्जाय, पृष्फहत्यमदासह्‌ * । 
अनुमोदित्वान सव्वञ्नू, पक्रामि उत्तरामुखो ॥ 
ˆ'एकनवुतितो कप्पे, यं पुषप्कमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पृप्फदानस्सिदं फलं ॥ 
अनन्तरं इतो कष्पे, राजाहं वरदस्सनो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तौ महव्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो. ` "प° ` "कतं वुद्धस्स सासनं "॥ 


१८७ 


8. 176 


इत्थं सुदं आयस्मा कुसुमासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


----#९®-------- 


११. पके बेरयाकरणे--सी० । २, निमित्ते कोविदो- सी०, स्या० ३. पीठ्यि-- 


सोऽ । ४. निमन्तित्वा- स्या० । ५. अनिनसि--गी०, स्या० । €. भत्तावी--स्या० । 
७. एक हत्य अदासह--स्या० । 5. अनन्तरा-सी०, स्या । €. राजाहु--स्या०। 


१६द 


ए. 177, 
1९ 161 


10 


20 


येरापदानं [ १३. ७, ७५- 
७. फरदायकस्थेरअपदान 


७५. “अज्न्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पार्‌ । 
हिमिवन्तस्साविदररे, वसामि अस्समे अहं ॥ 
७६. “अग्गिहुत्तञ्च म॒ अत्थि, पुण्डरोकफलानि च । 
पुटके निक्विपित्वान, दुमगगे रुग्गितं मया ॥ 
७७. "पदुमुकत्तरो लोकविद्‌, आहूतीनं पटिगरहौ । 
ममुदढधरितुकामो सो, भिक्लन्तो ममुपागमि ॥ 
७८. “पसन्नचित्तो सुमनो, फलं बुद्धस्सदासह्‌ं । 
वित्तिसञ्जननो म्ह, दिदुधम्मसुखावहो ॥ 
७९. “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो, आहुतीनं पटिग्गहो । 
अन्तलिक्खे टितो सत्था, इमं गाथं अभासथ ॥ 
८०, इमिना फलदानेन, चेतनापणिधोहि च । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गतिं नुपपञ्जसि'' ॥ 
८१. “तेनेव सुक्कमूटेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
पत्तोम्हि अचटं ठानं, हित्वा जयपराज्ं ॥ 
८२. “इतो सत्तसते कष्पे, राजा आसि सुमङद्खलो । 
सत्तरतनसम्पत्नो चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १०. ' कतं वृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा फटदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ -_*#*ऊॐ~--~---~ 
८. जाणसञ्जिकत्येरजपदानंः 
८४. “पव्वते द्विमवन्तम्हि, वमामि पञ्वतन्तरे । 
पुलिनं सोभनं दिस्वा, वुद्धसेद्रुं अनुस्सरि ॥ 
८५. “जाणे उपनिधा नत्थि, पङ्कार ` नत्थि सत्थुनो । 
सव्वधम्मं अभिज्ञाय, जाणेन अधिमुचति ॥ 





१. तूपगच्छति--सी°; तूपपजति स्या । २. जाणसञ्चकव्थेरापदान --सी०, स्या० । 


३. सङ्खामं- सीर, स्यार) 


१३. ९. ६४] 
८६. 


८७, 


८ <. 


८९. 


९०. 


गण्डिपुप्फियस्थेरअपदानं 
“नमो ते पुरिसाजञ्ञ, नमो ते पुरिसृत्तम। 
जाणेन ते समो नत्थि, यावता जाणमुत्तमं ॥ 
“नाणे चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदह्‌ं । 
अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलं चरितं मया ॥ 
“एकनवृतितो कष्पे, यं सञ्जमख्भिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, नाणसञ्जायिदं फलं ॥ 
“दतो सत्ततिकप्पम्हि, एको पुलिनपुष्फियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्तो महन्बखो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो "प°. कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


१८६६ 


5 ए. 118 


1. 162 


इत्थं सुदं आयस्मा जाणसन्जिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


६ 


९२९. 


0 


९४. 





~~~ 


५. गण्टिपुप्फियत्थेर भपदानः 


“सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो", विपस्सी दक्खिणारहो । 
पुसक्वतो सावकेहि, आरामा अभिनिक्मि ॥ 
“दिस्वानहं वुद्धसेटुं, सव्वञ्जुं' तमनासकं* । 
पसन्नचित्तो सुमनो, गण्टपूप्फंः अपूजयं ॥ 
“तेन चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
हदो हद्रुन चित्तेन, पुन वन्दिं तथागतं ॥ 
एकनवुतितो क्प्पे, यं पुप्फममिरोपयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिदं फठं ॥ 





१. करितं--सी०, स्या०। २. तेसत्तत्तिकप्पै--सी०, स्या०। 
गन्धपुप्फियत्थेरापद्ानं--स्या० । ४. भगवा -- स्या० । ५-५. सन्वञ्बुतं अनासवं--स्या० 1 
६. गतमग्गं -स्या० । 


10 


३. नवमं 


१६० 


र. 163 


10 


येरापदानं [ १३. ९. ६५- 


९५. “एकताीसितो कष्पे, चरणो! नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
९६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे°` ` "कतं बुद्धुस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गण्ठिपुष्फियो ` थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न~~ #------------~ 


१०. पदुमपरूजकत्थेरअपदानं 


९७. “हिमवन्तस्साविदूरे, गोतमो नाम पन्बतो। 
नानास्क्वेहि सज्छन्नो, महाभूतगणालयो ॥ 
९८. “वेमज्छ्मम्हि च तस्सासि, अस्समो अभिनिम्मितो । 
पुर्तो ससिस्सेहि, वसामि अस्समे अहं ॥ 
९९. “आयन्तु मे सिस्सगणा, पदुमं आहरन्तु मे । 
वृद्धपूं करिस्सामि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
१००. “एवन्ति ते पटिस्सुत्वा, पदुमं आहरिसु मे । 
तथा निमित्तं कत्वाहं, बृद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
१०१. “सिस्से तदा समानेत्वा, साधुकं अनुसासह । 
मा खो तुम्हे पमल्नित्थ, अप्पमादो सुखावहौ ॥ 
१०२. “एवं समनुसासित्वा, ते* सिस्ते वचनक्मे । 
अप्पमादगुणे युत्तो, तदा कालङ्कुतो अहं ॥ 
१०३. “एकनवृतितो क्ष्ये, यं पृष्फममिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१०४. “एकपञ्जासकप्पम्हि, राजा आसि जलुत्तमो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्वलो ॥ 
१०५. "पटिसम्मिदा चतस्सो "१०. कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमप्‌जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. वरणो-स्या० । २. गन्धपुप्फियो-स्या०) ३. स॒--स्या०। 


१३. १०. १०५] , उद्वानगाधा १६१ 


तस्सुदान 


सेरेय्यको पृष्फथूपि, पायसो गन्धथोमको' । 

आसनि फरुसञ्जी च, गण्ठिपदुमपुप्फियो । 

पञ्नुत्तससता गाथा, गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 
सेरेय्यकगो तेरसमो । 





१-१. पायासोदकि थोमको-सी०, स्या० । २, भणिता--सी° । 


8. 180 


‰. 164 6 


10 


18 


१४. सोभितवग्गो 


१. सोभितत्थेरअपदान 


. “पदुमुत्तये नाम जिनो, लोकजेदुो नरासमभो । 


महतो जनकायस्स, देसेति अमतं पदं ॥ 


, ^तस्साहं वचनं सूत्वा, वाचासभिमुदीरितं । 


अञ्जलिं पग्गहैत्वान, एकग्गो आसह तदा ॥ 


. ध्यथा समुह उदधीनमग्गो, 


नेरू नगानं' पवरो सिदटुचयो । 
तथेव ये चित्तवसेन वत्तरे, 
न बुद्धजाणस्स कटं उपेन्ति ते॥ 


, '्धम्मविधिंः ठपेत्वान, वुद्धो कार्खणको इसि । 


भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 


, यो सो जाणं पक्ितेसि, बुद्धम्हि टोकनायके । 


कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गतिं न” गमिस्सति ` ॥ 


, किठेते ्आपयित्वान, एकम्गो सुसमाहितो । 


सोभितो नाम नामेन, हेस्सति सत्थ सावको' ॥ 


, "पञ्जासे कप्पसहस्से, सत्तेवासुं यसुग्गता ` । 


सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 


, 'किठेसा ्ञापिता मण्टं, भवा सव्वे समूढता । 


तिस्सो विऽ्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 





१. मेरनागानं--स्या० । २. धम्मत्रिधि-सी । ३-३. सो न गच्छति-स्या०। 
४. समुग्गता--स्या० । 


१४, २, १६ ] सुदस्सनत्थेरअपदानं १६३ 


९. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्लापि च अद्विमे । 
छरभिज्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं'” 


इत्थं सुदं आयस्मा सोभितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


किक क#--------- 


२. सुदस्सनत्थेरअपदानं 


१०. “विनता* नदिया तीरे, पिलक्खु* फलितो अहु । 8. 181 
ताहं रुक्ं गवेसन्तो, अदसं लोकनायक ॥ 
११. “केतकं पुप्फितं दिस्वा, वण्टे छेत्वानहं तदा । 8 


वृद्धस्स  अभिरोपेसिं, सिखिनो ठोकबन्ुनो ॥ 
१२. “येन॒ नाणेन पत्तोसि, अचतं अमतं पदं । 
तं जणं अभिप्‌जेमि, बृद्धसेदु महामुनि ॥ 
१३. “जाणम्हि पूजं कत्वान. पिलक्खुमहृसं अहं । 


पटिल्द्धोम्हि तं पञ्च॑" जाणपूजायिदं फलं ॥ 10 
१४. “एकत्तिसेः इतो कप्पे, यं पृष्फमभिरोपरयिं । 7. 15 


दुगगतिं नाभिजानामि, जाणपूजायिदं फलं ॥ 
१५. “दतो तेरसकप्पम्हि, द्ारसासं फल्गगता ` । 
सत्त रतनसम्पच्ना,  चक्षवत्ती महप्फटाः ॥ 
१६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प०` ` "कतं वृद्धस्स सासनं '*॥ 15 


इत्थं सुदं आयस्मा सूदस्सनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





~क -+-ऊ------- न 
१-१. वित्थताय नदिया-स्या० । २. पिलक्वो--सी° ; मिलक्खु--स्या° । 
३. फलिनो-स्या० । ४. णपुजेसि--स्या० । ५. तं सन्ञं--स्या० । ६. एकतसि-- 
सौ०, स्या०। ७. बलुगगता--स्या० 1 =. महव्वला~स्मा° । 
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15 


१७. 


९८ 


4 


२०. 


4; 


१२. 


२३. 


र. 


५ 


येरापदा्नं { १४. ३. १५७ 


३. चन्दनप्ूजनकत्थेरअ पदान 


“चन्दभागानदीतीरे, अहोसि किन्नो तदा । 
पुप्फभक्खो चहं आसि, पूप्फानिवसनो' तथा! ॥ 


“अत्थदस्सो तु भगवा, रोकजेद्रौ नरासभो । 
विपिनगेन निथ्यासि, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 


“नमो ते पुरिसाजञ्ज, चित्तं ते सुविसोधितं । 
पसनच्चमुखवण्णोसि, विप्पसन्नमुखिन्द्रियो ॥ 
“ओरोहित्वान आकासा, भूरिपन्जो सुमेधसो । 


संघाटिं पत्थरित्वान, पल्छङ्केन उपाविसि ॥ 
“विलीनं चन्दनादाय, अगमासि जिनन्तिकः । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
“अभिवादेत्वान सम्बृद्धं, लोकजेदं नरासमं । 
पामोज्जं जनयित्वान, पक्षामिं उत्तयमुखो ॥ 
“अदुपरसे कप्पसते, चन्दनं यं अपूजयिं। 
दुमतिं नाभिजानामि, वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
""चतुदसे कप्पसते, इतो आसिंसु ते तयो । 
रोहणी* नाम" नामेन, वक्षचवत्ती महुब्बा ॥ 


` पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे०...कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चन्दनपूजनको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 
अह्रूमभाणवार्‌ । 





१-१. पूप्फानं वसनो अहं--स्या० । २. पवनग्नेन--स्या० । ३. जि्नन्तकि- स्या० । 


४-४. रोहिता नाम--सौ° ; रोहिणि नाम--स्या० } 


१४. ५. ३५] रहसन्नकत्थेरभपदानं १६५ 
४. पुष्फच्छदनियत्थेरअपदानं 


२६. “सुनन्दो नाम॒ नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ । & 108 
अन्ज्लायको याचयोगो, वाजपेथ्यं अयाजयि ॥ 
२७. “पदुमुकत्तरो छोकविदू, अग्गो कारूणिको इसि । 
जनतं अनुकम्पन्तो, अम्बरे चद्कुमी तदा ॥ 
२८. “चङ्कुमित्वान सम्बुद्धो, सब्वञ्ञू लोकनायको । 8 
मेत्ताय अफरि सत्ते, अप्पमाणेः निरूपधि' ॥ 
२९. “वण्टे दछेत्वान* पुप्फानि, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ । 
सब्बे सिस्से समानेत्वा, आकासे उक्छखिपापयि ॥ 
३०. “यावता नगरं आसि, पृप्फानं छदनं तदा । 8. 183 
बुद्धस्स आनुभावेन, सत्ताहं न विगच्छ्थ ॥ 10 
३१. "तेनेव सुक्कमूठेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
सन्बासवे परिज्ञाय, तिण्णो लोके विसत्तिकं ॥ 
३२. “एकारे कप्पसते, पश्चतिंसासु  खत्तिया । 
अम्बरंससनामा ते, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
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३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं '"॥ 15 


इत्थं सुदं आथस्मा पृप्फच्छदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ककि 
५. रहासजञ्जकत्थेर अपदानं 


३४. “ह्मिवन्तस्साविदूरे, वसभो नाम पव्बतो। 
तस्मिं पव्बतपादम्हि, अस्समो आसि मापितो ॥ 
३५. ““तीणि सिस्ससहस्सानि, वाचेसिं ब्राह्मणो तदा । 
संहरित्वान ते सिस्से, एकमन्तं उपाविसिं ॥ 





१. याजयोगो--सी० । २, अप्पसाणं--सी०, स्या । ३. निस्पवि--स्या० । 
४. चित्वान--स्या० । ५. एकादमे--सौ° । ६. ब्राह्मणे--सौ० । ८. मंसावित्वान--स्या० 1 


१६६ येरापदानं [ १४. ५. ३६- 
16 ३६. “एकमन्तं  निसीदित्वा, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ । 
बुद्धवेदं' गवेसन्तो, आणे चित्तं पसादयिं ॥ 
३७. “तत्थ चित्तं पसादेत्वा, निसीदिः पण्णसन्थरे । 
पल्लद्कुं आभूजित्वान, तत्थ कालङ्कुतो अहं ॥ 
5 ३८. “एकत्तिसि इतो कष्पे, यं सञ्जमरमि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, जाणसञ्जायिदं फलं ॥ 
३९.. “सत्तवीसतिं कप्पम्ि, राजा सिरिधरोः अहु" । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महुन्बरो ॥ 
ए. 184 ४०. "पटिसम्मभिदा चतस्सो" 'प० ` कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रहोसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क ® - ----- 


दे, चस्पकपुप्फियत्थेरभपदान 


४१. ककणिकारं व॒ जोतन्तं, निसिच्रं पव्वतन्तरे | 
ओभासेन्तं दिसा सब्बा, ओसधिं विय तारकं ॥ 
४२. “तयो माणवका आसु, सके सिप्पे सुसिक्ठिता । 
खारिभारं गहेत्वान, अन्वेन्ति मम पच्छतो ॥ 
४३. “पुटके सत्त पुप्फानि, निक्छित्तानि तपस्सिना । 
गहैत्वा तानि जाणम्हि, वेस्सभुस्साभिरोपयिं ॥ 
४.४. “एकत्तिंसे इतो क्ष्ये, यं पृप्फमभिरोपयिं । 
दुगगतिं नाभिजानामि, जाणपूजायिदं फलं ॥ 
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१. बुदधवेसं--स्या० । २. निसीदि--स्या० । ३. सत्तवीसम्हि--स्या० । 
४, सिरीधरो--स्या° । ५. अहु--सी° । 


१४. ७. ५४ ] 


४५. 


४६. 


इत्थं सुदं आयस्मा चम्पकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


1.2 


४८. 


४९. 


५१. 


द 


५३. 


॥80 


इत्थं सुदं आयस्मा अत्थसन्दस्सको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


अत्थसन्देस्कत्थेरपदानं 


“एकूनतिसकप्पम्हि, विपुखाभसनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


--~-------# ॐ 
७. अत्थसन्दस्सकत्थेरअपदानं 


“विसारमा?े आसीनो, असं लोकनायक । 
खीणासवं बरप्पत्तं, भिक्खुस द्घुपुरक्खतं ॥ 
“सतसहस्सा तेविजना, छडभिञ्जा महिद्धिका । 
परिवारेन्ति सम्बुद्ं, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“जाणे उपनिधा यस्स, न विञ्जति सदेवके । 
अनन्तनाणं सम्बद्धं, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 


. “धम्मकायश्च दीपेन्तं,* केवलं रतनाकरं । 


विकप्पेतुं* न सक्कोन्ति, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“टूमाहि तीहि गाथाहि, नारदोग्हयवच्छलो ˆ । 
पदुमुततरं थवित्वान, सम्बुद्धं अपराजितं ॥ 
"तेन चित्तप्पसादेन, बुद्धसन्थवनेन च । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुम्गति, नुपपज्जहुं ॥ 
“इतो तिंसकप्पसते, सुमित्तो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बखो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` "पे°` ` कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


~ ॐ*®-- 





4 विहताभा०--स्या | २. आसिन्नो--स्या० । २३. दीपेन्ति--स्या० । 


४. विकोपेतुं--सी° स्या । ५. सरगच्छियो--सी ०; पुरगच्छिसो--स्या० । 


९, 168 


ए. 185 


५. 

५६. 

5 ५७. 

>. २44 ५८. 
५९. 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपसादनियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


६१. 
६२. 


६२. 


यरापदानं [ १४. =, ५५- 


८. एकपसादनियत्थेरअपदान 


“नारदो इति मे नामं," केसवो इति मं विदू । 
कुसराकुसरं एसं, अगमं बुद्धसन्तिकं ॥ 
भेत्तचित्तो कारुणिको, अत्थदस्सी महामुनि । 
अस्सासयन्तो सत्ते सो, धम्मं देसेति चक्खुमा ॥ 
“सकं चित्तं पसादेत्वा, सिरे कत्वान अञ्चङि । 
सत्थारं अभिवादेत्वा, पक्षामिः पाचिनामुखो ॥ 


“सत्तरसे कष्पसते, राजा आसि महीपति । 
अमित्ततापनोः नाम, चक्कवत्ती महृव्बरो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो ` प° ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं''॥ 


९. सालपुष्फदायकत्थेरअपदान" 


. “मिगराजा तदा आसि, अभिजातो सुकेसरी । 


गिरिदुग्गं गवेसन्तो, अहस लोकनायक ॥ 
"अयं नु खो महावीरो, निव्बापेति महाजनं । 
यंनूनाहं उपासेथ्यं, देवदेवं  नरासभं ॥ 
“साखं साटस्स भित्वा, सकोसं* पुष्फमाहरि । 
उपगन्त्वान सम्बुद्धं, अदासि पुप्फमुत्तमं ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपर्यि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पृष्फदानस्सिदं फलं ॥ 





१. एकरंसीनयत्थेर०-स्या० । २-२. नारदो इति नामेन--स्या० । ३. पकामि--स्या० । 
४, अमित्ततपनो--स्या० ! ५. साक्दायकत्थेरापदानं--स्या० । ६. यन्तूनिमं--स्या० । 


७. सकेट-सी°; सकोटं--स्या° 1 


१४. १०, ७२ ] पियारफलदायकत्येरअपदानं १६६ 


६४. “टतो च नवमे कप्पे, विरोचनसनामका । 
तयो आसियु राजानो, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 


६५. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प °` ` "कतं लुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सालपुप्फदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०, पियारुषटलदायकत्थेरअपदानं' 


६६. ^“पायवतोः तदा आसि, परं अनुपरोधको | 8. 19 
पव्मारे सेथ्यं कप्पेमि, अविदूरे सिखिसत्थुनो ॥ ४ 

६७. “सायं पातश्च पस्सामि, बुद्धं लोकम्गनायकं । 
देथ्यधम्मो च मे नत्थि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


६८. “पियालफलमादाय, अगमं तुद्धसन्तिकं । ए. 179 
पटिग्गहेसि भगवा, लोकजेद्रौ नरासभो ॥ 
६९. “ततो परं उपादाय, परिचार विनायके । 4 


तेन॒ चित्तप्पसादेन, तत्थ कालद्धुतो अहु ॥ 
७०. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं फलं अददि अहं“ । 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्तिदं पलं ॥ 
७१. "टतो पन्नरसे कष्य, तयो आसुं पियालिनो" । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्तौ महन्बला ॥ 
७२. “पटिसषम्मिदा चतस्सो "प° "कतं बृद्धस्स सासनं" '॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पियालफटदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. फलदायकत्ेर०--स्या० । २. परोधको--स्या० । ३, पवारिति--स्या० । 
४, तदा-सौ°० । ५. आसिसु माठमि--स्या° । 


येरापदानं [ १४. १०, ७२. 


तस्सदानं 


सोभितसुदस्सनो च, चन्दनो पृष्फछदनो । 

रहो चम्पकपुप्फी च, अत्थसन्दस्सकेन च ॥ 

एकपसादी' साकददो, दसमो फलदायको । 

गाथायो सत्तति द्वे च, गणितायो विभाविभिः ॥ 
सोभितवम्गो चुदसमो । 





१. एकरंसि--स्या० । २, विभाविहीति--स्या०। 


१५. छत्तवग्गो 


१. अतिछत्तियत्थेरअपदान 


१. “परिनिन्बुते भगवति,  अत्थदस्सीनरुतमे । 8, 188 
छतातिकतं, कारेत्वा, थूपम्हि अभिरोपयि ॥ 

२. “कलेन काठमागन्त्वा, नमस्सि लोकनायक ` । 

 पुष्फच्छदनं कत्वान, छत्तम्हि अभिरोपयि ॥ 

३. “सत्तरसे कप्पसते, देवर्ञ्जमकारयि । 5 
मनुस्सत्तं न॒ गच्छामि, थूपपूजायिदं फठं ॥ 

४. "पटिसम्मभिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्धिमे । 
छरुभिञ्ञा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्य सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा अतिछतियो" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~कम ~ 


२. थर्भारोपकत्येर अपदान 


५. “निन्बुते लोकनाथम्हि, धम्मदस्सीनरासमे । 
आरोपेसिं धजत्थम्भं, बुद्धसेदुस्स चेतिये ॥ 
६. "निस्सेणि मापयित्वान, भृपसेद्रं समारुह" । 
जातिपुष्फं गहैत्वान, धथुपम्हि अभमिरोप्यि ॥ 
७. “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, भृपपूजायिदं फलं ॥ 


1४. 171 
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१. छत्ताधिचत्तं--सी° । २. सत्थ चेतियं--सी° । ३. अधिदखछत्तियो--सी° स्या० । 
४, समारुह -- स्या० । 


रप 


2०२ 


5. 189 


ए. 178 


15 


स्पा°) 


येरापदानं [ १९. २, ८~ 


८. “चतुच्तुतितो कष्पे, थूपसीखसनामका । 


सोसासिंसु राजानो, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 


९. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०" "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा थम्भारोपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१५. 
९६८ 
९ 
१३. 


१.४. 


इत्थं सुदं आयस्मा वेदिकारको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९५ 


१६. 


दरतो व 


३-३. अक्रासिमहमृत्तमं -स्या० । 


~क ~ 
३. वेदिकारकत्थेरअपदान 


“निब्बुते लोकनाथम्हि, पियदस्सीनरु्तमे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, मुत्तावेदिमकासहं" ॥ 
“मणीहि परिवारेत्वा, अकासिं* वेदिमुत्तमंः । 
वेदिकाय महं कत्वा, तत्थ कालङ्कतो अहं ॥ 
ध्यं यं योनुपपञ्जामि, देवतं अथ मानुसं । 
मणी धारेन्ति आकासे, पूञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
“सोठसितो कप्पसते, मणिप्पभासनामका । 
छतिसासिसु* राजानो, चकवत्ती मह्न्बला ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" प० ` “कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 





ॐ ~~ 


४. सपरिवारियत्थेरभपदान 


“पदुमुत्तरो नाम जिनो, लोकजेद्रौ नरसासभो । 
जित्वा अग्गिक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिब्बुतो ॥ 
“निब्वुते च महावीरे, भूपो वित्थारिको अहु । 
* उपद्ुन्ति, धातुगेहवसुत्तमे ॥ 


१. शूपसिलरनामका--सौ° ; भूपसिख सनामका - स्या० । २. वुद्धवेदिमकासहं -- 
४. वात्तिसासिसु--सी०, स्था० । 


५, अहोरत्तं -सी० ; धूपदत्तं--स्या० । 


१५. ५. २५ ] उमापुप्कियत्पेर अपदान २०३ 


१७. “पसन्नचित्तो सुमनो, अकं चन्दनवेदिकं । 
दिस्सति" थूपखन्धो च, थृपानुच्छविकोः तदा ॥ 


१८. “भवे निन्बत्तमानम्दि, देवत्तं अथ मानुसे । १. 190 
ओमत्तं मे न पस्सामि, पुव्वकम्मस्सिदं फलं ॥ 
१९. “पश्चदसकप्पसते, इतो अदु जना अहुं। 5 


सब्बे समत्तनामा ते, चक्षवत्ती महुब्बला † 
२०. "“पटिसम्भिदा चतस्सो १०. "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





निक कि 


५. उमापुष्फियत्थेरअपदानं 


२१. “निन्बुते लोकमदिते, आहुतीनं पटिग्गहे । 
सिद्धत्थम्हि भगवति, महाथूपमहौ अहु ॥ 

२२. “महे पवत्तमानम्हि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 10 
उमापूुप्फं गहेत्वान, युपम्हि अभिरोपयि ॥ 

२३. “चतुत्नवुतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, थूपप्‌जायिदं* फं ॥ 

२४. ष्द्रतो च नवमे कप्पे, सोमदेवसनामका । 
पश्चासीतिसु राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 15 

२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उमापृष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





११. दीयति धूमक्छन्धो च--सी० ; दोयनि धृपगन्धो च--स्या० । २. धूपानुच्छविक -- 
स्या० । ३. छोकना्थम्हि--सी० । ४. पृष्फपुजायिदं -स्या० । 


२०४ 


ॐ. 173 


ए. 191 


10 


15 


२६. 


२७. 


२८. 


र 


३०. 


२३१. 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुेपदायको थेरो इमा गाथायो जमासित्था ति 


२२. 


दद. 


२.४. 


भेरापदानं [ १५. ६. २६ 


६. अनटेपदायकस्थेरभपदान 


"अनोमदस्सीमुनिनो `, बोधिवेदिमकासह्‌ं । 
सुधाय॒ पिण्डं दत्वान, पाणिकम्मं अकासहं ॥ 
“दिस्वा तं सुकतं कम्मं, अनोमदस्सो नरूतमो । 
भिक्खुस द्धं ठितो सत्था, इमं ˆ गाथं अभासथ ॥ 
"मिना सुधकम्मेन, चेतनापणिधीहि च । 
सम्पत्तिं अनुभोत्वान, दुक्वस्सन्तं करिस्सति" ॥ 
“पसन्नमुखवण्णोम्हि, एकम्गो सुसमाहितो । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“इतो कप्पसते आसि, परिपुण्णे* अनूनके * । 
साजा सब्वधनोः नाम, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ˆ "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


$ 


७. मग्गदायकत्थेरअपदान 


"उत्तरित्वान दिकं, वनं गच्छति चक्छुमा । 
तमहसासिं सम्बुद्धं, सिद्धव्थं वस्छक्खणं ॥ 
“कुदारपिटकमादाय, समं कत्वान तं पथं। 
सत्थारं अभिवादेत्वा, सकं चित्तं पसादयिं ॥ 
“चतुन्नतुतितो कप्पे, यं कम्ममकररिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, मगगदानस्सिदं फठं 1 





सी०। 
स्या०। 


१. अनुरोभदायकत्येर०--स्या० । २. अनोमदस्सिस्स ०--स्या० । ३. कात्तिकम्म-- 
ॐ-4, इमा गाथा- सी ० । ५-५. परपुण्णो अचरूनको -- स्या ० । ६. सम्पस्सनो-- 


७. कुदाल०- सी०, स्या० । 


१५. ८. ४२ 1 फरल्कदायकत्थेरभपदान १०५ 
३५. “सत्तपजञ्जासकप्पम्हि, एको आसि जनाधिपो । 
- नामेन सुप्पवुद्धो ति, नायको सो नर्स्सिरो ॥ 
३६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प° ` ` "कतं वुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ह 3 0 पा 


८. फलक दायकत्थेरअपदानं 


३७. “यानकारो पुरे आसि, दारकम्मे सुसिविखितो । ए. 199 


‰. 114, 
चन्दनं फलकं कत्वा, अदासि जोकबन्धुतो ॥ 5 


३८. "“पभासति इदं व्यम्हं, सुवण्णस्स सूनिम्मितं । 
हत्थियानं अस्सयानं दिव्वयानं उपद्ितं ॥ 

३९. “पासादा सिविका चेव, निब्बत्तन्ति यदिच्छकं । 
अक्छुब्भं* सतनं मष्ट, फलकस्स इदं फठं ॥ 

४०. “एकनवृतितो क्ष्पे, फलकं यमहं ददि । 10 
दरयति नाभिजानामि, फठकस्स॒ इदं फलं ॥ 

४१. "सत्तपञ्जासकप्पम्हि, चतुरो निम्मितान्ह्याः । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो महब्बरा ॥ 

४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` ` -पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फरुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न-हि ककि 





१. चन्दनेन स्या०\ २. अक्खोभं- सी०; अक्सुम्भं-स्या०) ३, निम्मि- 
तन्देया--सी ° ; मवनिम्मिता--स्या० । 


२०६ येरापदानं [ १५. ९, ४६- 
९. वटंसकियत्थेरअपदान' 


४३. “सुमेधो नाम नामेन, सयम्भू अपराजितो । 

विवेकमनुत्रूहन्तो, अन्त्रोगहि महावनं ॥ 

४४. “सकलं पुष्फितं दिस्वा, गन्थित्वान* वटंसकं । 

बुद्धस्स अभिरोपेसिं, सम्मुखा लोकनायक ॥ 

5 ४५. “तिंसकप्पसहस्सम्हि, यं पूप्फमभिरोपयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४६. “ऊनवीसे कप्पसते, सोऽसासूं* सुनिम्मिता” । 

सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 

8, 198 ४७. “पटिसम्भिदा चतस्सो " 'प०“ ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वटंसकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
----क-# ॐ 
१०. पष्छङदायकत्थेरअपदानं 
४८. “सुमेधस्स॒ भगवतो, लोकजेदुस्स  तादिनो । 


‰, 175 10 

पल्लो हि मया दिन्नो, सउत्तरसपच्छदो ॥ 

४९. “सत्तरतनसम्पन्नो, पत्लङ्को आसि सो तदा। 

मम सङ्कुप्पमजञ्जाय, निब्बत्तति सदा मम॥ 

५०. “तिसकप्पसहस्सम्हि, पल्लङ्कमददि* तदा । 

15 दुर्गतिं नाभिजानामि, पल्लङ्कुस्स इदं फलं ॥ 

५१. “वीसकप्पसहस्सम्हि, सुवण्णाभा तयो जना । 

सत्तसतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह्न्बला ॥ 


५२. “पटिसम्मिदा चतस्सो " "१०. ` "कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं भायस्मा पल्लङ्कुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
१. वटसकरियलयेर०--सी° । २. अज्मोगाहि--स्या० । ३, बन्षित्वान-सी०। 
४-४--सोढसार्सिसु निम्मिता--सी ०, स्या० । ५. यं पल्द्धु--स्या० । 


१५. १०. ५२ ] उदहानगाथा २०७ 
तस्सुदान 


छतं थम्भो च वेदि च, परस्विारुमपुष्फियो। 
अनुलेपोः चः मग्गो च, फलठको च वटंसको । 
पल्लङ्कुदायी * च ' गाथायो, छप्पञ्जास पकित्तिताति ॥ 

छत्तवगगो पन्नरसमो । 


१. परिवारुम्मपुप्फियो--सी०, स्था० । २, अनुलोमो--स्या० । -३ मरगदयी 
फल्दायी-सी° । ४, परललङ्कदयि--स्या० । ५, सी०, स्या०, पोत्थकेसु नत्थि । 


१६. बन्धुजीवकवग्गो 


१. बन्धुजीवकत्थेरअपदानं 


8, 194 - ` १. “चन्दं व॒ विमलं सुद्ध, विप्पसन्नमनाविं। 
नन्दोभवपर्क्खीणं, तिण्णं ठोके विसत्तिकं ॥ 

२. “निन्बापयन्तं जनतं, तिण्णं तासयतं वरं' । 

मुनिः वनम्हि यन्तं, एकग्गं सुसमाहितं ॥ 


5 ३. “बन्धुजीवकपुष्फानि, ल्गेत्वाः सुत्तकेनहुं । 
बुद्धस्स अभिरोपयि सिखिनो लछोकबन्धुनो ॥ 
४. 176 ४. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

५. “टतो सत्तमके कप्य, मनुजिन्दो महायसो" । 

10 समन्तचक्वु नामासि, चक्षवत्तौ महुब्बखो ॥ 
६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अर्मे । 

छखभिञ्या सच्छ्िता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


क्ब 


२. तम्बपूप्फियत्थेरअपदानं 


७. “परकम्मायने युक्तो, अपराधं अकासहुं । 
वनन्तं अभिधाविस्सं, भयवेरसमप्पितोः ॥ 
८. "पृप्फितं पादपं दिस्वा, पिण्डिवन्धं सुनिम्मितं । 
तम्बपुष्फं गहेत्वान, बोधियं ओकिरि अहं ॥ 

१. | १. परनि-स्याण । २-२. वनस्म कायमानं तं--सौ०, स्या० । ३. रुगगेत्वा--सी० ; 


रै्गित्वा--स्या० । ४. अभिरोवेसि--सी ०, स्या० । ५. व्रहायसो--सी० । ९-६. अतिधाविस्सं 
भयभेरवसमप्यितो-- सी० ; अतिधाविस्सं° स्या० । ७. पिण्डिबद्धं--सी० । 





१६. ३, १८] 


१५. 


५ 4 


१ 


१३. 


१.४. 


वीथिसम्मञ्जकत्येरअपदान 


. “सम्मज्जित्वान तं बोधि, पाटलि पादयपृत्तमं । 


पल्लद्धुं आभुजित्वान, बोधिमूले उपाविसिं ॥ 
“गतमग्गं गवेसन्ता, आगच्छं मम॒ सन्तिकं । 
ते च दिस्वानहं तत्थ, आ्वञ्जि बोधिमुत्तमं ॥ 
“वन्दित्वानः अहं बोधि, विप्पसत्नेन चेतसा । 
अनिकताले पपतिं, गिरिदुमगे भयानके ॥ 
“एकनवुतितो कप्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फटं ॥ 
“दरतो च ततिये कष्ये, राजा सुसञ्नतो* अहं“ । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महव्बरो ॥ 
“'पटिसम्मिदा चतस्सो “प ०`““कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


२०६ 


ए, 196 


इत्थं सुदं आयस्मा तम्बपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९५. 


१६. 


१७. 


१८, 


३. वीथिसम्मज्जकःत्येर अपदानं 


“उदेन्तं सतर॑सिं व॒ पीतरंसिं व भाणुमं। 
पत्नरसे यथा चन्द, निथ्यन्तं लोकनायक ॥ 
“अदुसरद्िसहस्सानि, सब्बे खीणासवा अहं । 
परिवाररिंसु सम्बद्ध, द्विपदिन्दं नरासभं ॥ 
“सम्मज्नित्वान तं वीथिं, निथ्यन्ते लोकनायके । 
उस्सापेसिं धजं तत्थ, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्पे, यं धजं अभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धजदानस्सिदं फलं ॥ 





(२. 17 


15 


१. बोषिमूल--स्या० । २. आगज्छं--स्या० । ३. वन्दित्वा च~--सी०, स्या० । 
४-४. सम्फुसितो अहं--सी० ; सम्मितो अहु--स्या० । ५. सितरसिव--सी०; 
पीतरंसीव--स्या० । ६. नीयन्तं-सौ०। ७, सम्मिञ्जित्वान--स्या° । 


२५७ 


२१० 


8. 196 


‰. 118 


46 


सी०; 


९, 


२०. 


इत्थं सुदं आयस्मा वीथिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


8 
४६ 
४९ 


[32 


इत्थं 


२५; 
५ 
२७. 


१. ककरुपजकल्येर०--सी°, स्या० । २. पुजेसि--सी० । ३-३. दिन्बं माल्य-- 


येरापदान॑ [ १६. ३. १६. 


“दरूतो चतुत्थके कप्पे, राजाहोसिं महन्बखो । 
सब्बाकारेन सम्पन्नो, सुधजो इति विस्सुतो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो"पे०." कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


"मॐ 


ठे. कक्षारुपुष्फपूजकत्थेरभपदान 


“देवपुत्तो अहं सन्तो, पूजय सिखिनायक । 
कक्षासपुप्फं पम्गण्ट्‌, बुद्धस्स  अभिरोपयि ॥ 
“एकतिसे इतो क्ष्ये, यं पुष्फमभिरोपयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
"तो च नवमे कप्पे, राजा सतुत्तमो अहं । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो. प° कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


सुदं आयस्मा कक्षाख्पुष्फपूको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


~ ®------~ 


५. मन्दारवपुप्फपूजकत्थेर अपदानं 


"देवपुत्तो अहं सन्तो, पूजयि सिचिनायक । 
मन्दारवेन पुष्फेन, वुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
“सत्ताहं छदनं आसि, दिन्बं मारं तथागते । 
सव्वे जना समागन्त्वा, नमस्सियु तथागतं ॥ 
“एकत्तिंसे इतो कष्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं" । 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 


दिन्बमात्यं -स्या० । ४. पुप्फमभिरोपयि--स्या० । 


,६. ७. ३६] तिणसूलकस्थेरअपदानं २११ 


२८. "टतो च दसमे क्ष्पे, राजाहोसिं जुतिन्धसे । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्वटो ॥ 


२९. "'पटिसम्मिदा चतस्सो ` प°." कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 8. 197 
इत्थं सुदं आयस्मा मन्दापुष्फपूनको थेरो इमा गाथायो 

अभासित्था ति । 

------->अ------ 


द. कदम्ब पुण्फियत्थेरअपदानं 


३०. "हिमवन्तस्साविदूरे, कुक्कुटो नाम॒ पन्तो । 
तम्हि पन्बतपादम्हि, सत्त बुद्धा वसन्ति ते ॥ 5 
३१. “कदम्बं पुप्फितं दिस्वा, दीपराजं व॒ उ्गतं । 
उभो हत्येहि पग्गण्ट्‌, सत्त बुद्धे समोकिरिं ॥ 
३२. “चतुन्नवुतितो क्ष्ये, यं पूप्फमभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
३३. "द्वेनवुते इतो कप्पे, सत्तासुं पुप्फनामका । 10 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
३४. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` प०` ` कतं बुद्धस्स सासनं"।॥। 


इत्थं सुदं आयस्मा कदस्बपुष्फियो घेरो दमा गाधायो अभासित्या ति। 


~® 


७. तिणससलकत्थेरअपदानं 


३५. "हिमवन्तस्साविदुरे, भूतगणो नाम॒ पव्वतो । 7९. 119 
वसतेको जिनो तत्थ, सयम्भू लोकनिस्सटो ॥ 
३६. “तिणसूलं' गरेत्वान, बुद्धस्स॒  अभिरोपयिं । 15 


एकूनसतसदहस्सं, क्प्पं न॒ विनिपातिको ॥ 
१. तिणसूरे--सी°, स्या० । २. विनिपातको--स्य(० । 


२१२ यरापदानं [ १६. ७. ३७- 


३७. “इतो -एकादसे क्षपे, एकोसिं धरणीरुहो । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
8. 108 ३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" " "१० ˆ ` "कतं बुद्धस्स सासनं""॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणसूकको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


= --ब्ि-# ©= 


[ त 1 
८. नागप॒ष्फियट्थेरअपदानं 


३९. “सुवच्छो नाम॒ नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ । 

5 पुरक्खतो ससिस्तेहि, वसते पन्बतन्तरे ॥ 
४०. “पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, आहुतीनं परटिग्गहो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिकं ॥ 

४१. “वेहासम्हि* चङ्कुमति, धूपायति" जरते" तथा । 

हासं ममं विदित्वान, पक्षामि पाचिनामुखो ॥ 

10 ५२. "तश्च अच्छरियं दिस्वा, अन्भुतं लोमहंसनं । 
नागपुप्फं गहेत्वान, गतम्गम्हि ओकिरिं ॥ 

४३. “सतसहस्सितो कप्पे, यं पुप्फं ओकिरिं अहं । 

तेन॒ चित्तप्पसादेन, दुग्गतिं नुपपज्जहं ॥ 

४.४. “एकत्तिंसे कप्पसते* राजा आसिः महास्टोः । 

15 सत्त रतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
४९. ' पटिसम्मभिदा चतस्सो ` "प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागपृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ ---क रक 





१. वसती-- सौ; वसति--स्या० । २. वेहासथे--सी० ; वेहायसे--स्या० 1 
३-३. धूमाति°--सी° ; दीपोपजल्ते--स्या० । ४. मम--सी०। ५-५. एकतिसे इतो 
कप्पे--स्या० । ६-६. आसि महारथो-सी०, स्या० । 


१६. १०. ५४ 1 कुसुददायकत्येरअपदाः २१३ 


९. पुन्नागपुष्कियत्थेर अपदानं 


४९६. "काननं वनमोगण्ट्‌, वसामि दुहुको अहु 1 1२. 180 
प्चागं पुष्फितं दिस्वा, लुद्धसेदं अनुस्सरिं ॥ 

४७. “तं पुप्फं ओचिनित्वान, सुगन्धं गन्धितं' सुभं । 
थृपं करित्वा पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

४८. धट्वेनवृतते इतो कप्य, यं पृप्फमभिपूजयिं । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपजायिदं फलं ॥ 

४९. “एकम्हि नवुते कप्पे, एको आसि तमोनुदो । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५०. “पटिसम्भिदा चतस्सो ' १० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं""॥ 


8. ३99 


इत्थं सुदं आयस्मा पृन्नागपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


च 


१०. कुखुददायकत्थेरअपदानं 


५१. ""हिमवन्तस्साविदुरे, महाजातस्सरो अहु । 
पदुमुप्पलसञ्छन्नो, पुण्डरीकसमोत्थटो ॥ 
५२. "कुकुत्थोः नाम नामेन, तत्थासि सकुणो तदा । 
सीलवा बुद्धिसम्पन्नो, पुञ्जापुञ्जेसु कोविदो ॥ 
५३. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहुतीनं पटिग्गहो । 
जातस्सरस्साविदूरे, सश्वरित्थ महामुनि ॥ 
५४. "जलजं कुमुदं छत्व” उपनेसि महैसिनो । 
मम॒ सङ्कप्पमजञ्जाय, पटिगगरहि महामुनि ॥ 


10 





१-१. गन्धगन्धिकं--स्या० 1 २. पुण्डरीकसमोहितो-- स्या० । ३. कुकटो--स्या० 1 
४, वत्तसम्पन्नो--स्या० । ५. भत्वा स्या० । 


२१४ थेरापदानं [ १६. १०, ५५ 
५५. “तश्च! दानं ददित्वान, सुक्मूेन चोदितो । 
कण्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपञ्जहुं ॥ 
५६. “सोच््सेतो कप्पस्ते, आसु वरुणनामका । 
अदु एते जनाधिपा, चक्षवत्ती महव्वसखा ॥ 
¢ 5 ५७. “पटिसम्भिदा चतस्सो " प°“ ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


५ 
28 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमुददायको थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


तस्सुदान 


बन्धुजीवोः तम्बपुष्फी, वीथिकक्षास्पुष्फियो । 

मन्दारो कदम्बी च, सूलको* नागपुष्फियो । 

पुन्नागो कोमुदी गाथा, छप्पञ्जास' पकित्तिता ति ॥ 
बन्धुजीवकवम्गो सोच्छसमो । 





१, तं--सी° । >. अदादित्वाहुं -सी °; ददित्वाह--स्या० । ३. जनातत्य-- 
सीर, स्या० ) ४. बन्धरुजीव--स्या० । ५. सूकिको--सो० । ६. चप्पञ्बासा--स्या० । 


१७. सुपारिचरियिवम्गो 


१. सखुपारिचरियत्थेरअपदानं 


१. “पदुमो नामं नामेन, द्विपदिन्दो नरासभो । 8. 901 
पवना अभिनिक्म्म, धम्मं देसेति' चक्खुमा ॥ 

२. “यक्खानं समयो आसि, अविदूरे महेसिनो । 
येन॒ किचेन सम्पत्ता, अज्द्रापेक्खिसु तावदे ॥ 

३. "बुद्धस्स॒ गिरमञ्जाय, अमतस्स च देसनं । 5 
पसन्नचित्तो सुमनो, अप्फोटेत्वा उपदरहि ॥ 

४. “सुचिण्णस्स फलं पस्स, उपद्रानस्स ॒सत्थुनो । 
तसकप्पसहस्सेसु, दुर्गति नुपपननहं ॥ 

५. “ऊउनतिसे कप्पसते, समलद्कुतनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 10 

६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोव्खा पि च अद्मे। 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्स्स सासनं" ॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा सुपारिचरिथो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~~ 9 क 


२. कणवेरपुष्फियत्थेरअपदान 


७. “सिद्धत्थो नाम भगवा, टोकजेदरौ नरासमो । ४ 
पुरक्वतो सावकेहि, नगरं पटिपज्जथ ॥ 
८. “सञ्जो अन्तेपुरे आसि, गोपको अभिसम्मतो । ४ 


पासादे उपविद्ोहं, अदूसं खोकनायक ॥ 





१. देसेसि-सी० । २, व~--स्या० । ३, भप्फोटेत्वा-सी° ; अप्पौटेत्वा--स्या० । 


२१६ येरापदानं [ १७. २. ६ 


९. “कणवेरं गहेत्वान, भिक्वुसद्खं समोकिररि । 

बुद्धस्य विसं कत्वान, ततो भिय्यो समोकिरि ॥ 

+ 3 १०. “चतुन्नवुतितौ कप्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

५ ११. “सत्तासीतिम्दितो कप्पे, चतुरासुं महिद्धिका । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 

१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` `प० ˆ ` "कतं वुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कणवेरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३. खज्जकदायकत्थरअपदान 


१३. “तिस्सस्स खो भगवतो, पुव्वे फलमदासहं । 
नारिकिर्थ पादासिं, खन्नकं अभिसम्मतं ॥ 

1 १४. “बुद्धस्स तमहं दत्वा, तिस्सस्स तु महेसिनो । 
मोदामहं कामकामी", उपपन्नं यमिच्छक्षं' ॥ 
"द्रेनवुते इतो क्षपे, यं दानमददिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 

१६. “इतो तेरसकप्पम्हि, राजा इन्दसमो अहु । 

४६ सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्वलो ॥ 


१७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" * "प°" ` "कतं वुद्धस्स सासनं"। 


५.५ 


इत्यं सुदं आयस्मा खञ्जेकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१, रसोपयि--स्या° । २-२. कामकारी, उपपञ्जं--सी ° । २३, गच्छन्तो --स्या० । 


१७. ५. २७ | 


4 
इ 
२०. 
१५ 


४९ 


इत्थं सुदं आयस्मा देसपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२३. 
२४. 
५ 
२६. 


२७. 


इत्थं सुदं आयस्मा कणिकारछत्तियो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कणिकारछत्तियत्येरअपदानै 
४. देसंपूजकत्थेरअपदानं 


“अत्थदस्सी तु भगवा, रोकजेटो नरासभो । 
अन्भुग्गन्त्वान वेहासं, गच्छते अनिलञ्ञसे ॥ 
“यम्हि देसे टितो सत्था, अन्भुगगच्छि महामुनि । 
ताहं देसं अपूजेसि, पसन्लो सेह पाणिभि ॥ 
"अदारसे कप्पसते, अहूसं यं महामुनिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, देसपूजायिदं फठं ॥ 
“एकादसे कप्पसते, गोसुजातसनामको । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो ` १०. कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~-------ऊ>ॐ----- 


५, कणिकारद्ु्तियत्येरअपदानं! 


“वेस्सभू नाम सम्बुद्धो, टोकजेदो नरासभो । 
दिवाविहाराय मुनि, ओगाहयिः महावनं ॥ 
"कणिकारं ओचिनित्वा, छतं कत्वानहं तदा । 
पुप्फच्छदनं कत्वान, वृद्धस्स॒  अभियोपय ॥ 
“एकत्तिसि इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, बृुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“दतो वीसतिकप्पम्हि, सोण्णाभा अद खत्तिया । 
सत्तरतनसम्पन्ना,  चक्वत्ती महन्बला ॥ 
“पटिस्षम्मिदा चतस्सो ` १०.“ कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


१, कणिकारच्छदनित्येर०-सी ० ; कणिकारछदनियव्थेर०-स्या० ! २, ओगाहित्य--सौ० 1 


गछ 


५, 183 
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२१८ येरापदानं { १७. ६. २८- 
६. सप्पिदायकत्थेरअपदानं 


1 २८. “फुस्सो नामासि भगवा, आहुतीनं पटिग्गहो । 
गच्छते वीथियं* वीरो, निन्बपेन्तो महाजनं ॥ 

२९. “अनुपुब्बेन भगवा, आगच्छि मम सन्तिकं । 

ततो तं पत्तं प्गथ्ह्‌, सप्पितेकमदासहं ॥ 

5 ३०. द्रेनवुते इतो क्ये, यं सप्पिमददि तदा। 

दरगगति नाभिजानामि, सप्पिदानस्सिदं फलं ॥ 

३१. “छृप्पञ्जासे इतो कष्पे, एको आसि" समोदको । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 

३२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~®» 
७. यूधिकपुण्फियत्थेरअपदानं ' 


10 ३२३. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं वजामहुं । 
सयम्भुं अदूसं तत्थ, सालसाजं व॒फुल्लितं ॥ 

३४. पुप्फं यृथिकमादाय, उपगच्छिं महामुनिं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

३५. “चतुन्नवुतितो क्प्पै, यं पुष्फमभिरोपयिं। 

15 दुर्गतिं नाभिजानामि, बृद्धपूजायिदं फटं ॥ 
३६. “सत्तसदम्ितो क्प्पे, एको सामुद्धरो अहं । 
सत्तरतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 

३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'पे०ˆ ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सूदं आयस्मा यूथिकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


----~-®-*®------~ 





१. नामाय--सी०, रो 1 २. वोधिया--स्या° । ३-३ ततोहं परत्त--सी०, स्या° । 
४, आसि--सी०, स्या० । ५. युथिक्रा०--सी° ; पुषिक०--स्या० । 


१७. ६. ४६] समाद्पकत्थेरअंपदानं २१६ 


८. दुस्सदायकत्थेरअपदानं 


३८. ^तिवरायं पुरे रम्मे, राजपृत्तोसहूं' तदा । १ 
पण्णाकारं लभित्वान, उपसन्तस्सदासहं ॥ 

३९. “अधिवासेसि भगवा, वत्थं हत्येन आमसि । 
सिद्धत्थो अधिवासेत्वा, वेहासं नभमुग्गमि ॥ 

४०. “बुद्धस्स॒गच्छमानस्स, दुस्सा धावन्ति पच्छतो । $ 
तत्थ चित्तं पसादेसि, बुद्धो नो अगगपुग्गलो ॥ 


४१. “चतुन्नवुतितो क्पे, यं दुस्समददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिदं फलं ॥ 


४२. “सत्तसद्विम्हितो क्पे, चक्षवत्ती तदा अहु 1 
परिसुद्धो ति नामेन, मनुजिन्दो महब्वलो ॥ 10 


४३. “पटिसम्भिदा चतस्सो प०`"कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९. समादपकत्थेरअपदानं 


४४. “नगरे बन्धुमतिया, महापूगगणो अहु । 

तेसाहं पवयो आसि, मम॒ बद्धवराः चःते॥ 
४५. “सब्बे ते सन्निपातेत्वा, पुञ्जकम्मे समादयिं ` । 

माठ“ कस्साम सद्कस्स, पुञ्जक्वेतं अनुत्तरं ॥ 1 
४६. भसाधूति ते परिस्सुत्वा, मम छन्दवसानुगा । 

निद्रापित्वा च तं मारं, विपस्सिस्स अदम्हसे ॥ 


१. राजपृत्तो अहं--सी०, स्या० । २-२. पद्रुचरा व--स्या० । ३. ममादियि--स्या० । 
४. मालं--सो० । ५. करिस्साम--स्या° । 





२२० 


ए. 206 


४. 186 


४७. 


४८. 


४९, 


येरापदानं [ १७. ६..४७- ` 


“एकनवुतितो कप्पे, यं मारुपददिं तदा। 


दुर्गतिं नाभिजानामि, माद्दानस्सिदं फलं ॥ 


“एकूनसत्ततिकप्पे , एको आसि जनाधिपो । 
अदेथ्योः नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे ०" ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा समादपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५०. 


५१. 


# 


५२. 


५४. 


-----~--ॐ-*ऊॐ--------- 


१०. पञ्चङ्कलियत्थर अपदानं 


“तिस्सो नामासि भगवा, टोकजेदरो* नरासभो । 
पविसति* गन्धकुटि, विहासकुसटो' मुनि" ॥ 
“सुगन्धमालमादाय, अगम। सिं जिनन्तिकं । 
अपसहो च सम्बद्धे, पश्चङ्गुलिमदासहं ॥ 
"्वेनवुते इतो क्ष्ये, यं गन्धमभिरोपर्यि। 
दुग्गति नाभिजानाभि, पश्चडगुलिस्सिदं फलं ॥ 
"द्वेसत्ततिम्हितो कप्पे, राजा आसिं सयम्पभो । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती मह्‌न्वरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प° ' * "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पश्चङगुलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५ 
[पि 


----- ~< -- 





१. एकूनसरटकप्पम्टि 


४. पविसन्त-सी०, स्या° । ५-५. विहारकरुसलं मूनि--सी ०, 
६. सुगन्धमाल्यमादाय-- स्या° । ७. व--सी० । ८. पञ्चङग्रलियिदं-सी० । 
९. सरम्पको-स्या० । 


--सी०, स्या० 1 २. आप्रटो--स्ा० । ३. लोकनागो--स्या० । 


स्या० । 


१७. १०, ५४] उंहानगाथा २२१ 
तस्सुदानं 
सुपारिचरि' कणवेरी, खञ्जको देसपूजको । 
कणिकारो सप्पिददो, यूथिकोः दुस्सदायको । 


मानो च पञ्चङ्गुलिको, चतुपञ्जास गाथका ति ॥ 
सुपारिचरियवगो सत्तरसमो । 


१. सूपास्चारी-सो० ; सुपाचरि--स्या० । २. युधिको--स्या० । 


१८. कुमुदवम्गो 


१. कुसुदमालियत्थेरअपदानं 


8. 207 १. “पन्बते हिमवन्तम्हि, महाजातस्सरो अहु । 
तत्थजो रक्सो आसिं, घोररूपो महुन्बलो ॥ 

२. कुमुदं पूष्फतेः तत्थ, चक्कमत्तानि जायरे । 

ओचिनामि च तं` पृप्फं, बलिनोः समितिः तदा ॥ 

8" 187 8 ३. “अत्थदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो। 
पुप्फसङ्कोचितं ˆ दिस्वा, आगच्छि मम सन्तिकं ' ॥ 

४. “उपागतश्च  सम्बुद्धं देवदेवं नरासमभं । 

सब्बश्च पूष्फं पग्गण्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

५. “यावता हिमवन्तन्ता, परिसा साः तदा अहु । 

1 तावच्छदनसम्पन्नो, अगमासि तथागतो ॥ 

६. “अदास्से कप्पसते, यं पृप्फमभिरोपयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलकं ॥ 

७. “दतो पन्नरसे क्पे, सत्ताहेसुं जनाधिपा । 

सहस्सरथनामा ते, चक्षवत्ती मह्‌न्बला ॥ 

16 ८. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स ॒सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमुदमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नकर --~------ 
१. पुप्फितं--स्या० । २. चहं स्या० । ३-३. फलिनो समित--स्या० । 
४, पुप्फं सद्धोचितं--सी ०, स्या० ! ५. सन्तिके--स्या० । ६-६. हिमिवन्तस्मि, याव 


माख--स्या० । 


१८. ३. १७ ] 


११. 


१२. 


रत्तिपुप्फियत्येरअपदानं 
२, निस्सेणिदायकत्थेरअपदानं' 


“कोण्डञ्जस्स भगवतो, छोकजेदुस्स तादिनो । 
आरोहत्थाय पासादं, निस्सेणी कारिता मया ॥ 


. ^तेन॒ चित्तप्पसदेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 


धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 
“एकत्तिसम्हि कप्पानं, सहस्सम्हि तयो अहु ` । 
सम्बहुला नाम राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो "१०. कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


२२३ 


इत्थं सुदं आयस्मा निस्सेणिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


१५. 


१६. 


१७. 


ॐ - 


३. रत्तिपुष्फियत्थेरअपदानं 


“मिगलुहको पुरे आसि, अरञ्मे कानने अहं । 
विर्पास्सि अहूसं बुद्धं, देवदेवं नरासभं ॥ 
“रत्तिकं पुप्फितं दिस्वा, कुटजं धर्णीरुहं । 
समूलं पगहेत्वान, उपनैसि महेसिनो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्ये, यं पुप्फमभिरोपयिं । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फलं ॥ 
“दतो च अद्ुमे कप्य, सुप्पसन्नसनामको । 
सत्तरतनसम्पचचो, राजाहोसिं महन्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो १० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


१, 155 
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इत्थं सुदं आयस्मा रत्िपुप्फियो थेरो द्मा गाथायो अभासित्था ति। 





--------#-->----- ~~ 





१. निस्तेणो ०--स्या० । २. महा--सी ०, स्था० । ३, रत्तियपुप्फिय °--स्या० । 


२९४ थेरापदानं [ १८. ४, १८. 


2. उदपानदायकत्थैरअपदानं 


१८. “विपस्सिनो भगवतो, उदपानो कतो मया । 
पिण्डपातश्च दत्वान', निय्यादेसिमहं" तदा ॥ 

१९. “एकनवुतितो कषप, यं कम्ममकरिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, उदपानस्सिदं फलं ॥ 

5 २०. “पटिस्तम्भिदा चतस्सो प० ` ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥. 


ए. 209 


इत्थं सुदं आयस्मा उदपानदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कक 


५. सीदासनदायकत्थेरअपदानं 


२१. “निन्बुते लोकनाथम्हि, पदुमुत्तरनायके । 

पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमदासहं ॥ 

२२. “बहूहि गन्धमालेहि, दिट्ुधम्मसुखावहे* । 

तत्थ पूजश्च* कत्वान `, निव्बायति बहुज्जनो ॥ 

१६. 189 = 10 २३. “पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा बोधिमुत्तमं । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं नुपपज्जहः ॥ 

२४. “पन्नरससहस्सम्हि, कप्पानं अदु आयु तै। 

सिलुचयसनामा च, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 

२५. “पटिसम्मिदा चतस्सो" प०""कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~ ---®-*®----- 


१. गहैत्वान- स्या ० । २. निप्यातेसि अहं--सी० ३. पटूत-सी० । ४, परकोक- 
सुखावहो--स्या० । ५-५. पूजं करिलान--सी०, स्या० । ६. तृपपजहं - सी०, स्या० । 


१८. ७. ३३ |] एकदीपियत्यरभपदानं २२५ 


६. मग्गद्तिकत्थेरअपदानं 


२६. “अनोमदस्सी भगवा, द्विपदिन्दो नसासभो । 
दिट्रधम्मसुखत्थाय, अनम्भोकासम्हि चङ्कुमि ॥ 


२७. “उद़रते पादे पुष्फानि, सोभं मुद्नि तिदुरे। 2. 20 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा पुष्फमोकिरि ॥ 
२८. “वीसकप्पसहस्सम्हि, इतो पश्च जना अहं । 5 


पुप्फच्छदनिया नाम, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो प० "कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मग्गदत्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


७. एकदीपियत्थेरअपदानं 


३०. “पदुमुत्तरस्स मुनिनो, सश्ले' बोधिमुत्तमे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, एकदीपं अदासहं ॥ 

२१. “भवे निव्बतमानम्ि, निन्बत्ते पुञ्जसश्चये । 10 
दृग्गति नाभिजानामि, दौपदानस्सिदं फं ॥ 

३२. “सोसे कप्पसहस्से, इतो ते चतुरो जना। 
चन्दभा नाम नामेन, चक्कवत्ती महव्वखा ॥ 

३३. ` पटिसम्भिदा चतस्सो " पे०- "कतं बुदधस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकेदीपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
नवमं भाणवारं । 


१. सल्ले-सौ ०; स्टे--स्या० । 
२६ 


५२६ येरापदानं [ १८, ८, ३४- 


८. भणिपूजकत्थेरअपदानं 


ह. 190 ३४. “ओरेन हिमवन्तस्स, नदिका सम्पवत्तथ । 
तस्सा चानुपखेत्तम्हि, सयम्भू वसते तदा ॥ 
8. 11 ३५. “मणिं पगगण्ह॒ पत्लङ्ु, साधुचित्तं मनोरमं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अमिरोपयिं ॥ 

5 ३६. “चतुत्रवुतितो क्प्पे, यं मणिं अभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

३७. “इतो च द्वादसे कष्पे, सतरसीसनामका। 

अदु ते आसु राजानो, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 

३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प°" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मणिप्‌जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® ® 


९. तिक्च्च्छुकत्थेरअपदानं 


10 ३९. “नगरे बन्धुमतिया, वेज्जो आसं सुिक्खितो । 
आतुरानं सदुक्लानं , महाजनसुखावहौो ॥ 

४०. “व्याधितं समणं दिस्वा, सीलवन्तं महाजुति । 
पसन्नचित्तो सुमनो, भेसज्जमददि तदा ॥ 

४१. “अरोगो आसि तेनेव, समणो संवुतिन्द्रियो । 

15 असोको नाम नामेन, उपद्राको विपस्सिनो ॥ 
४२. “एकनवुतितो क्प्पे, यं ओसधमदासह्‌ं ` । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, भेसञ्जस्स इदं फलं ॥ 


१. चा नुपवेत्तम्हि --स्या° । २. सुदुक्खोनं -स्या० । ३, ओसथम्रदासहूं --स्या० । 


१८. १०, ४८ ] संङयुपद्राकत्थरपदानं २२७ 


४३. इतो च अद्रुमे क्प्पे, सन्बोसधसनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
४४. “पटिसम्भदा चतस्सो १०." कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिकिच्छको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ 


१०. सडम्बुपटाकत्थेरअपदानं 


४५. 'वेस्सभुम्हि भगवति, अहोसारयमिको' अहं । 1 
पसन्नचित्तो सुमनो, उपि सद्धमुत्तमं ॥ 5 

४६. “एकत्तसि इतो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, उपद्रानस्सिदं फलं ॥ 

४७. “इतो ते सत्तमे कप्पे, सत्तवासुं समोदकाः । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो महव्बा ॥ 

४८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 10 


इत्थं सुदं आयस्मा सडघुपदुाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


कुमुदो अथ निस्सेणी, रत्तिको उदपानदो । 

सीहासनी मग्गददो, एकदीपी मणिषप्पदो । 

तिकिच्छको उपद्राको, एकपजञ्नासः गाथका ति ॥ 
कुमुदवग्गो अद्ारसमो । 





१. आसि आरामिको--स्या० । २. संमोत्यका--स्या० । ३. मरगप्पदो--स्या० । 
४. एकनपन्जास--सी ०, स्या० । 


१९. कुटजयपुष्फिवग्गो 


१. कुटजपुप्फियत्थेरअपदानं 


2 219 १. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, सतररसिं व॒ उग्गतं । 
दिसं अनुविलोकेन्तं, गच्छन्तं अनिलञ्से ॥ 

२. (कुटजं पुष्फितं दिस्वा, संवित्थतसमोत्थतं ` । 

सक्तो ओविनित्वान, फुस्सस्स अभिरोपयिं ॥ 

8 ३. द्वेनवते इतो क्ष्ये, यं पुष्फमभिरोपयिं। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४. “इतो सत्तरसे क्प्पे, तयो आसु सुपुप्फिता । 

सत्तरतनसम्पन्ना,  चक्षवत्ती महव्बला ॥ 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्वमे। 


भ छमिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुदधस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुटजपृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. बन्धुजीवकत्थेरअपदानं 


६. “सिद्धत्थो नाम सम्बुद्धो, सथम्भू सन्भि वण्णितो । 
समाधि सो समापन्नो, निसीदि पन्बतन्तरे ॥ 
७. “जातस्सरे गवेसन्तो, दकजं पुप्फमुत्तमं । 
बन्धुजीवकपुप्फानि, अहसं समनन्तरं ॥ 


१ 123: 





१-१. सतरसीव उत्तमं--स्या° । २. संवित्थकसमोत्थकं--स्था० । ३, आसि-- 
सी०, स्या० । ४. सोभितो--स्या० । 


१९. ३. १७ |] 


र 


१०. 


११. 


कोटुम्बरियत्थेरअपदानं 


, “उभो हृत्येहि प्गण्ट्‌, उपागच्छिं महामुनिं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, सिद्धत्यस्साभिरोपयिं ॥ 
“चतुन्नवृतितो क्पे, यं पूष्फमभिरोप । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं' फलं ॥ 
“दतो चातुदसेः कष्पे, एको आसि जनाधिपो । 
समुदकष्पो नामेन, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 
'"पटिक्षम्भिदा चतस्सो" पे °` `"कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२२६ 


6 ए. 214 


इत्थं सुदं आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१२. 


१३. 


१४. 


१९; 


१६. 


१७. 


+® 
३. कोडुम्बरियत्थेरअपदानं 


"कणिकारं व॒ जोतन्तं, निसिन्नं पन्वतन्तरे । 
अप्पमेथ्यं व॒ उदपिं, वित्थतं धरणिं यथा ॥ 
“पूजितं* देवसङ्खेन, निसभाजानियं यथा । 
हट हटरंन चित्तेन, उपागच्छिं नर्तमं ॥ 
“सत्तपुप्फानि परगण्ट्‌,  कोटुम्बस्समाकुलं । 
लुद्धस्स अभिरोपेसिं, सिखिनो लोकवबन्धुनो ॥ 
“एकत्तसि इतो क्ष्ये, यं पृष्फमभिरोपयिं । 
दुम्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 
“दतो वीसति कप्पम्हि, महानेलसनामको । 
एको आसि“ महातेजो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
““पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० `" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कोटुम्बरियो थेरो दमा गाथाधौ अभासित्था ति। 








१. ुप्फपूजायिदं --सी° । २. चतुदसे-सी०, स्या० । ३. उद्तं--स्या० । 
४. परेतं--सी०; पुरेत--स्या° । ५, उपर्गच्छि--सी० ; उपगन्छि-स्या० । 
६. ऽमभिपूजयि--सी° । ७. आसि--सी०, स्या० । 


१. 193 


8, 915 


10 


२३० 


भेरापदानं [ १९. ४. १८ 


४. पञ्चहत्थियत्थेरअपदानं 


१८. “तिस्सो नामासि भगवा, लोकजेद्रौ नरासभो । 
पुरक्खतो सावकेहि, रथियं पटिपञ्जथ ॥ 
१९. “पञ्च॒ उप्पलहत्था च, चातुरा सपिता मया। 
आहूति दातुकामोहं, पग्गण्ं' वतसिद्धिया- ॥ 
२०. “सुवण्णवण्णं सम्बुदधं, गच्छन्तं अन्तरापणे ॥ 
बुद्धरंसीहिः पुद्रोस्मि, पूजेसि द्विपदुत्तमं ॥ 
२१. दरेनवुते इतो केष्पे, यं पुष्फमभिपूजयिः। 
दुरगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
२२. “इतो तेरसकष्पम्हि, पश्च सुसभसम्मता । 
सत्तरतनसम्पचा,  चक्षवत्ती महब्बल्रा ॥ 
२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "१० ˆ "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पञ्चहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५ 


--**#----~~ 





५. इसिसुगगदायकत्येर अपदानं 


२४. “उदेन्तं सतरर॑सिं व, पीतररसिं व भाणुमं । 
ककुधं विलसन्तं व, पदुमुत्तरनायक ॥ 
२५. “इसिमुग्गानिः पिसित्वा, मधुखुट अनीरके । 
 पासादेव ठितो सन्तो, अदासि खोकवन्पनो ॥ 





१. चतुरो-सी°; चतुओटपिता--स्या° । २-२. पुत्तोम्हि हितसिद्धिया-- स्या० । 


३-३. बुद्धरस्याभिपुदोम्हि--सी° 1 ४. °मभिरोपयि--सी ०, स्या० । ५. सौतरसीव-सी०; 
पौतरेसीव-स्या० । ६-६. इसि मुग्गानि पिसेत्रा--सी ०; इसिमुग्गं निमन्तेत्वा--स्या०। 
७. पासदेपि-स्या० । 


१६. ६. ३३ | बोधिरपट्राकत्थेरभपदानं २११ 
२६. “अदुसतसहस्सानि, अहेसुं बुद्धसावका । 
सब्वेसं पत्तपू्रेन्तं,' ततो चापि बहुतरं ॥ 
२७. तिन चित्तप्पसादेन, सुक्षमूठेन चोदितो । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपञ्जहुं ॥ 
२८. "चत्तालीसम्हि सहस्से, कप्पानं अदुतिस ते। 5 ऋ. 19 
इसिमुग्गसनामा* ते, चक्षवत्ती मह्ब्बला ॥ 


२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'प० ` ` "कतं बरुद्धस्स सासनं” ॥ 8. 916 


इत्थं सुदं आयस्मा इसिमुग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९६. बोधिउपहाकत्थेरअपदानंः 


३०. “नगरे सम्मवतिया, आसि मुरजवादको । 
निचुपदुानयुत्तोम्ि, गतोहं वोधिमुत्तमं ॥ 

३१. “सायं पातं उरपट्ित्वा, सुकमूेन चोदितो । 10 
अद्रास्सकप्पसते, दृग्गति  नुपपञ्जहुं ॥ 

३२. “पन्नरसे* कप्पसते, इतो आसि जनाधिपो । 
मुरजोः नाम॒ नामेन, चक्षवत्ती महव्वलो ॥ 

३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिउपद्वाको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~---~-------->ॐ--~---~---~-- 











१. प्तपूरंतं--सी ° । २. वापि--स्या०। ३. महिसमन्तनामा--स्या० । 
{ ४, बोधि उपटरायक०- स्या०। ५. पञ्चदमे--सी०, स्या०। ६. दमथो-- स्यार 


२२२ येरापदानं [ १६. ७, ३४ 


७. एकचिन्तिकत्थेरअपदानं 


३४. ध्यदा देवो देवकाया, चवते आयुसह्भया । 
तयो सदा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ॥ 
३५. तो भो सुगतिं गच्छ, मनुस्सानं सर्हव्यतं । 
मनुस्सभूतो सद्धम्भे, लभ सद्धं अनुत्तरं ॥ 


6 ३६. सा ते सद्धा निविद्रस्स,' मूलजाता पतिद्िता । 
यावजीवं असंहीरा, सद्धम्मे सृप्पवेदिते" ॥ 


श ३७. कायेन कुसलं कत्वा, वाचाय कुसलं बहुं । 
मनसा कुसलं कत्वा, अब्यापज्जं * निरूपयिं ॥ 

३८. "ततो ओपधिकं पुञ्ञं, कत्वा दानेन तं बहुं । 

10 अज्जेपि मचे सद्धम्मे, ब्रहमचसिये निवेसय' ॥ 


३९. "दमाय अनुकम्पाय, देवा देवं यदा" विदू । 

चवन्तंः अनुमोदन्ति, एहि देव* पुनप्युनं' ॥ 

४०. “संवेगो मे तदाः आसि,“ देवसद्धं समागते । 

कसु नाम अहं योनि, गमिस्सामि इतो चुतो ॥ 

मो ४१. “मम संवेगमञ्जाय, समणो भावितिन्द्रियो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
४२. “सुमनो नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 
अत्थघम्मानुसासित्वा, संवेजेसि ममं तदा ॥ 


४३. “तस्साहं वचनं सूत्वा, वृद्धे चित्तं पसादयि । 
90 तं धीरं अभिवादेत्वा, तत्थ काठंकतो अहं ॥ 


_--------_- 


१. निविद्रस्सं--सी° ; निविदुस्स--स्या०° । २. असंहिरा--स्या० 
३. सुपवेदिते-स्या० । ४. अव्यापञ्छ--स्या० । ५-५. देव देवं यथा--स्या० 
६. भवन्तं--स्या० । ७-७. देवपुरं पुन--सी० । =-८. संविग्गोहं तदा आसि-स्या० 
६, अभिवदेत्वापि सम्बुद्ध -स्या० । 


मेष ० - £ 
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ह, 


१६. ६, ५२] एकवारियत्येरअपदा २३३ 


४४. “उपपि स' तत्थेव, सूक्षमूलेन चोदितो । 


कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं नुपपञ्जहं ॥ 
४५. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प°" ` "कतं बुदधुस्स सासनं"! 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


--~----®->$--------- 
८. तिकण्णिपुष्फियत्थेरअपदानं 


४६. "देवभूतो अहु सन्तो, अच्छरसाहि पुर्तो । 

पुन्बकम्मं सरित्वान, बुद्धसेदुं अनुस्सरिं ॥ 5 
४७. “तिकण्णिपुप्फं पग्गण्ट्‌, सकं चित्तं पसादयिंः । 

बुद्धम्हि अभिरोपेसिं, विपस्सिम्हि नरासभे ॥ 


४८. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं पुप्फमभमिपूजयिं। ४. ४18 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बद्धपूजायिदं फलं ॥ 
४९. “तेसत्ततिम्हितो क्प्पे, चतुरासं रमुत्तमा । 10 


सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो मह्ब्बटा ॥ 
५०. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०...कतंबुद्धस्स सासनं''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिकण्णिपुप्फियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


गकि गणि 


&. एकचारियत्थेरअपदानं 


५१. "तावतिंसेसु देवेसु, महाघोसो तदा अहु । 
लुद्धो च खोक निव्वाति, मयश्चम्ह सरागिनो ॥ 
५२. ^तेसं संवेगजातानं, सोकसल्टसमद्धिनं । 
सबलेन  उपत्थद्धो, अगमं बुद्धसन्तिक ॥ 
१-१. उपपजिस्सं--सी० । २. पसादिय--सी° । 
२० 
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२२४ रापदानं [ १३. ६. ५३. 


५३. “मन्दारं गहेत्वान, सद्धीति' अभिनिम्मितं । 
परिनिव्बुतकालम्हि, बुद्धस्स  अभिरोपयिं ॥ 

५.४. “सब्बे देवानुमोदिंसु, अच्छरायो च मे तदा। 

कप्पानं सतसहस्सं, दुग्गतिं नुपपज्जहं ॥ 

+ ५५. “सद्विकप्पसहस्सम्हि, इतो सोख्स ते जना। 
महामल्लजना नाम, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

५६. “पटिसम्मिदा चतस्सो.प० कतं बृद्धस्स सासनं""॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-------क*®---------* 


१०. तिवण्टिपुष्फियत्थेरअपदानं 


8, 319 ५७. “अभिभूतं * पनिज्छन्ति, सब्बे सद्धम्म ते ममेः। 
तेसं निनज्न्रायमानानं, पर्खिहो अजायथ ॥ 
10 ५८. “सुनन्दो नाम॒ नामेन, बुद्धस्स सावको तदा । 


धम्मदस्सिस्स मुनिनो, आगच्छि मम सन्तिके ॥ 
५९. ध्ये मे बद्धचसया* आसु, ते मे पुप्फं अद्र तदा। 
ताह पुप्फं गहेत्वान, सावेके अभिरोपयिं 
६०. “सोहं कालंकतो तत्थ, पुनापि उपपनहुं । 
अद्ारसे कप्पसते, विनिपातं न॒ गच्छं ॥ 
६१. “तेरसेतो कप्पस्तते, अदासं धूमकेतुनो । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्वला ॥ 
1२. 197 ६२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा तिवण्टिपुप्फियो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, सण्हितं--सौ ° । २. परिनिब्वाणकालम्दि--सी० ; परिनिब्बानकाकम्हि--स्या० । 
३-३. अभिमूतोपनिज्मन्ति--सी° । ४. अभिभरु थेरं पनिञ्छाम, सब्बे सद्धम्म ते मयं--स्या९ । 
५. पटुचरा -स्या० । ६. गज्छहं -स्या० । 


१६. १०. ६२ | उदनगाथा २३५ 
तस्सुदानं 
कुटजो बन्धुजीवी च, कोटुम्बरिकहत्थियो । 


इसिमुग्गो च बोधि च, एकचिन्ती तिकण्णिको । 
एकचारि तिवण्टि च, गाथा द्वासद ` कित्तिता तिः ॥ 


कुटजपुप्फियव्गो एकरूनवीसतिमो । 





१. कुटजा--स्या० । २-२. सद्र पक्रित्तिताति--स्या० ) 


२०, तमालपुप्फियवम्गो 


१. तमालयपुण्फियत्थेरअपदानं 


४ 2९0 १. “नुल्छासीतिसहस्सानि, म्भा सोवण्णया अह । 
देवलद्भिपटिभागं, विमानं मे सृनिम्मितं ॥ 

२. “तमाखपुप्फं पण्ग्ह्‌, विप्पसन्नेन चेतसा । 

बुद्धस्स॒ अभिरोपर्यि', सिचिनो लोकबन्धुनो ॥ 

6 ३. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४. “इतो वीसतिमे कप्पे, चन्दतित्तो ति एकको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बरो ॥ 

५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अह्मे । 

1 छरभिञ्मा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्य सासनं“ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तमालुष्फियो थेयो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


~~----~~---क-$#---------- 


२. तिणसन्थारकत्थरअपदानं 


६. "यदा वनवासी इसि, तिणं लापतिः सत्थुनो । 
सव्वे पदक्विणावट्रा , पथव्या* निपतिसु ते ॥ 
७. "तमहं तिणमादाय, स्थरि धरणुत्तमे । 
तीणेव तालयपत्तानि, आहुरित्वानहं तदा ॥ 

(9 अभिरोमेि-सी०, स्या०। २-२्‌. यं दायवासिको--सी०, यो; यदा 


वनवासिको--स्या०) ३. छायामि- स्यार! ल. पदक्ल्रिणा वत्ता--सौी०, स्या । 
५. पुथन्था--सी° ; पठ्ञ्या -स्या० । 
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२०, ३, १६ 1] 


2 


2 


१९. 


१९. 


खण्डपुद्धियत्थरअपदार्ग 


“तिणेन' छदनं कत्वा, सिद्धत्थस्स अदासं । 
सत्तां धास्यु तस्स, देवमानुससत्थुनो ` ॥ 
“चतुल्नवुत्तितो क्ष्पे, यं तिणं अददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, तिणदानस्सिदं फर ॥ 
“पञ्चसद्विम्हितो कप्य, चत्तारोसुं मह्ना । 
सत्तरतनसम्पत्ना, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


२२३७ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणसन्थारको थेरो इमा गाथायौ अभासित्था ति । 


१५ 


१३. 


१.४. 


१५. 


१६. 


~~ *---- 


२. खण्डफुलियत्थेरभपदानं 


“फुस्सस्स खो भगवतो, धूपो आसि महावने । 
कुञ्चररोहि तदा भिन्नो, परूब्हो ' पादपो" तहिं ॥ 
“विसमञश्च समं कत्वा, सुधापिण्डं अदासहुं । 
तिरोकगरुनो तस्स, गुणेहि परितोसितो ॥ 
"टरेनवुते इतो कष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सुधापिण्डस्सिदं फलं ॥ 
“सत्तसत्ततिकप्पम्हि, जितसेनासुं सोः्स। 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो '  "पे० ` ` "कतं वुद्धस्स सासनं"'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा खण्डफुल्लियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१. तिदण्डे--स्या० 1 २. तव्थ--स्या० । ३. देवमनुस्सासल्थुनो--स्या० । 


४. खण्डपुरल्लिय ०--सी०, स्या० । ५-५. परुढ्हपादपो--सी° ; संरूढ्टो पादपो--स्या० । 


6 


10 


16 
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२३८ भरापदा्न [ २०. ५. १७- 


9४. असोकपूजकत्थेरअपदानं 


78. 199 १७. “तिवरायं' पुरे रम्मे, राजुथ्यानं अह तदा । 
उय्यानपालो तत्थासिं, रज्ञो बद्धचरो अहं ॥ 

8. 2 १८. “पदुमो नाम नामेन, सयम्भू सप्पभोः अहु । 
निसिन्नं पुण्डरीकम्हि, छाया न जहि तं मुनिं ॥ 

5 १९. “असोकं पृप्फितं दिस्वा, पिण्डिभारं सुदस्सनं । 


बुद्धस्स अभिरोपेसिं, जटनुत्तमनामिनो ॥ 

२० “चतुत्वृतितो क्षपे, यं पुप्फमभिसेपयिं। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फठं ॥ 

२१. “सत्ततिंसम्हितोः कप्य, सोऽस अरणञ्जहा * । 

10 सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प° ` "कतं बुद्धस्स सासनं” 


इत्थं सुदं आयस्मा असोकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~> 


५. अआङ्ोलकत्थेरअपदानं 


२३. “अङ्कोलं पुष्फितं दिस्वा, मारावरं* सकोसकं" | 
ओचिनित्वान तं पुप्फं, अगमं बुद्धसन्तिकं ॥ 

२४. “सिद्धत्थो तम्हि समये, पतिलीनो महामुनि । 

॥ मुहृत्तं पटिमानेत्वा, गुहाय पुप्फमोकिरि ॥ 
२५. “चतुत्चवुतितो क्ष्पे, यं पृप्फमभिपूजयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, पुप्पफदानस्सिदंः फलं ॥ 





१. तिपुराय--स्या० । २. सप्पतो--स्या०। ३, सत्ततिम्हिति--सी०, स्या० । 
४. अद्णजहा--सी° । ५-५. मालावस्समोग्तं -स्या० । ६. बुद्धपूजायिदं--सी०, स्या० । 


२०. ६. ३४] किसलयपूजकत्यरअपदानं २३६ 


२६. “छत्तिंसम्हि इतो क्ष्पे, आसेको देवगलितो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
२७. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अङ्कोलको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ॐ 


६. किंसलयप्रूजकत्थेरअपदानं 


२८. “नगरे द्वारवतिया, मालावच्छो ममं अहु । । त. 2 
उदपानो च तत्थेव, पादपानं विरोहनो ॥ ४ 

२९. “सबलेन  उपत्थद्धो, सिद्धत्थो अपराजितो । 
ममानुकम्पमानो सो, गच्छते अनिलञ्चसे ॥ 

३०. “अज्जं किञ्चि न पस्सामि, पूजायोग्गं महेसिनो । 
असोकं पल्टवं दिस्वा, आकामसे उक्खिपिं अहु ॥ 

२३१. “वबुद्धस्स ते किसलया, गच्छतो यन्ति पच्छतो । # 
ताह दिस्वान संविजिं, अहो बुदधस्पु्सता ॥ 

३२. “चतुन्ववुतितो कप्पे, पल्छ्वं अभिरोपयिं | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

३३. “सत्ततिसे* इतो कप्पे, एको एकिस्सरो* अहु । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ ५ 

३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°." कतं वृद्धस्स सासनं '॥ 


त्थं सुदं आयस्मा किसलयपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ ॐ 





१-१. सोहं दिस्वान तं इद्धि--सी° । २, सत्तवीमे--सी ०, स्या० । ३. एकस्सरो- सौ०) 


२४७ येरापदानं [ २०. ७. ३५. 


७. तिन्दुकदायकल्थेरअपदानं 


३५. “गिरिदुगगचरो आसि, मक्षटो थामवेगिको । 
फलिनं तिन्दुकं दिस्वा, बुद्धसेदं अनुस्सरि ॥ 
३६. “निक्खमित्वा कतिपाहं, विचिनि छोकनायकं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सिद्धत्थं तिभवन्तगुं ॥ 


5 ३७. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, सत्था रोके अनत्तरो । 
खीणासवसहस्सेहि, आगच्छि मम सन्तिके ॥ 

ए. 94 ३८. “पामोज्जं' जनयित्वान, फलहत्थो उपागमं । 
पटिम्गहेसि भगवा, सब्वञ्ञू वदतं वरो ॥ 

६, 201 ३९. “चतुन्नवृतितो कष्पे, यं फलं अददिं तदा । 
10 दुर्गतिं नाभिजानामि, फल्दानस्सिदं फलं ॥ 

४०. “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, उपनन्दसनामको । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिन्दुकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





८. सुद्विपूजकत्थेरअपदानं 


४२. “सुमेधो नाम भगवा, लोकजेदरौ नरासभो। 

पच्छिम अनुकम्पाय, पधानं पदहीः जिनो ॥ 
४३. “तस्स ॒ चङ्कममानस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
गिरिनेलस्स पृप्फानं, मुरि वुदस्स सोर ॥ 

४.४. ^तेन चित्तप्पसादेन, सुङ्कमूलेन चोदितो । 
तिंसकप्पसहस्सानि, दुर्गतिं नुपपज्जहं ॥ 


१. पामज्जं -स्या० । २. गिरिनेनबुषटी°--स्या० | ३, पदहि--स्या० । 





२०, १०, ५३ 1 यूधिकयुप्फमत्येरभपदानं २४१ 


४५. “^तेवीसतिकप्पसते, सूनेलो नामं खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, एको आसि महन्वलो । 
४६. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` १० ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मुद्िपूजको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


कमन > 
९. किंकणिकयपुष्फियत्थेरअपदानं 


४७. “सुमङ्गरो ति नामेन, सयम्भू अपराजितो । 
पवना निक्वमित्वान, नगरं पाविसि जिनो ॥ 5 

४८. “पिण्डचारं चरित्वान, निक्वम्म नगरा मुनि। व 
कतक्िचो व सम्बुद्धो, सो वसी वनमन्तरे ॥ 

४९. “किंकणिपुप्फं' परगण्ह्‌, बुद्धस्स  अभिरोपयिं । 0 
पसन्नचित्तो सुमनो, सयम्भुस्स॒ महेसिनो ॥ 

५०. "चतुच्नवुत्तितो क्प्पै, यं पुप्फममिरोपयिं । 10 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

५१. 'छञसीतिम्हितो कष्पे, अपिलासिसनामकोः । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 

५२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे० ` " कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा किकणिक्रपुष्फियो थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति। 


-"~---क-+ॐ------- 
१०. यूधिकपुष्फियत्थेरअपदानं 


५३. “पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, आहृतीनं पटिगहौ । 
पवना निक्खमित्वान, विहारं याति चक्वुमा ॥ 





१. तिकण्डिपुप्फ--रो° । २. अपिलापियनामको--सौ° ; २पमेखासनामक्रो--स्या० । 
३. गुथिकापुप्फिथ०--सी० । 
२१ 


२४२ 


१8. 2५6 


10 


‰ 209 


५४. 


त 


५६. 


५७. 


येरापदानं [ २०, १०, ५४ 


“उभो हत्थेहि पग्गण््‌, यूथिकं पुप्पमुत्तमं । 
बुद्धस्स॒ अभिरोपयि, मेत्तचित्तस्स तादिनो ॥ 
"तेन चित्तप्पसादेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपज्जहुं ॥ 
“इतो पञ्जासकप्पेसु, एको आसि जनाधिपो । 
समित्तनन्दनो नाम, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
"पटिस्षम्भिदा चतस्सो" * "प°" * "कतं बुद्धस्स सासनं '॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यृथिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदानं 


तमारतिणसन्थारो खण्डपुल्लि असोकियो । 
अङ्कोककीः किसलय, तिन्दुको नेलपूप्फियो । 
किकणिको- यूथिको च गाथा पञ्जास अदु चाति ॥ 


तमाल्पुप्फियवमगो वीसतिमो । 


अथ वग्गुदानं 


भिक्वादायी" परिवारो, सेरेथ्यो सोभितो तथा । 

छत्तञ्च* बन्धुजीवी च”, सुपारिवसियोपि च ॥ 

कुमुदो कुटजो चेव, तमाछि दस्मो कतो । 

छसतानि च गाथानि, छदं च ततुत्तरि ॥ 
भिक्खाकगदसकं । 
दुतियसतकं समन्तं । 


१. तमाली०--सी० ; तमालि०--स्या° । २. अङ्खोकको--स्या० । ३. तिकण्डिको 
-स्या०। 
बन्धरुजीवि च-स्या०। ६. गाथान्-सौी०, स्या०। 


४. भिक्वदायि--स्या० । ५-५. छत्तो च वन्धुजोवो च-सो०; छतो च 


२१. कणिकारपुप्फियवग्गो 


१. कणिकारपुप्फियत्थेरअपदानं 


१. “कणिकारं पष्फितं दिस्वा, ओचिनित्वानहं तदा । 8 2; 
तिस्सस्स॒ अभिरोपेसि, ओधतिण्णस्स ॒तादिनो ॥ 

२. नवते इतो कपे, यं पुष्फमभिरोपरयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फटं ॥ 

३. “पञ्चत्तिसि इतो कप्पे, अरुणपाणी ति' विस्सुतो । 8 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्वुमे । 
छःखभिञ्जा सच्छिकता, कतं ुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कणिकरारपुप्फियो थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ -*>ॐ-------- 


२. मिनेलपुप्फियत्थेरअपदानं 
५. ““सुवण्णवण्णो भगवा, सतरंसी पतापवाः । 
चद्धुमनं समारूब्न्हो, मेतचित्तो सिखीसभो' ॥ 10 


६. “पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा* जाणमुत्तमं । 
मिनेलपूप्फं प्ग्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपर्यि ॥ 


७. “एकत्तिसि इतो क्प्पे, यं पुण्फमभिपूज्ि । २. २०५ 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१. अरुणपालोति- स्या० । २. पभावरो- स्या०। ३. सिखिसतो--स्या० } 


४. थोमेत्वा- स्या० । 


२४४ 


28. 228 


येरापदानं [ २१. २. ०- 


८. “एकूनतिंसकप्पम्ि, सूमेघघननामको' । 
सत्तरतनसम्पत्न, चक्कवत्ती महुन्बलो ॥ 


९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० ˆ ` -कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मिनेलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





३. किङ्णिपुप्फियत्थेरअपदानंः 


१०. "कञ्चनग्धियसङ्धासो, सब्वञ्ञ्‌ लोकनायको । 
ओदकं दहमोग्गण्ह, सिनायि लोकनायको ॥ 
११. “पगगण् किङ्कुणिं* पुप्फे, विपस्सिस्साभिरोपयिं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
१२. “एकनवुतितो कप्पे, यं पृप्फमभिरोपयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वबद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१३. “सत्तवीसतिक्प्पम्हि, राजा भीमस्थो* महु । 
सत्तरतनसम्पन्नो, पक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
१४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" ` "कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किङ्कुणिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


------* $ 


2. तरणियत्थेरअपदानं 


१५. “अल्थदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो । 
पुरक्तो सावकेहि, गद्भातीरमुपागमि ॥ 
१६. “समतितिः काक्पेथ्या, गद्धा आसि दृरु्तरा । 
उत्तार्थ भिक्खुसङ्खं, बुद्धं च द्विपदुत्तमं ॥ 





१ ४ सुमेधयसनामको -सो०। २. किरङ्कणिक ०--सी०; किणि ०-- स्या०। 


३. दहमोगग्ट--सी० । ४ किद्धिणि--सी° । ५. भिमरथो--स्या० । ६. समतित्तिका 
--सी० | 


२१. ५. २४1 निग्गुण्डिपुष्कियत्थैरभपदानं २४४ 


१७. “अद्भारसे कप्पसते, यं कम्ममकररि तदा । 8. 229 
दु्गति नामिजानामि, तरणाय इदं फलं ॥ 

१८. “तेस्सेतो कप्पसते, पश्च सब्बो भवा अहु । ए. 905 
सत्तसतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महन्बला ॥ । 

१९. “पच्छिमेः च भवे अस्मि, जातोहं ब्राह्मणे कुले 1 5 


सरद्धि तीहि सहायेहि, पर्व्बजि सत्यु सासन" ॥ 
२०. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` "१० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तरणियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® 


४. निग्गुण्डिपुष्फियत्थेरअपदानं 


२१. “विपस्सिस्स भगवतो, आसिमायमिको अहु । 
निमुण्डिपुप्फं प्गण्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 

२२. “एकनवुतितो क्षपे, यं पुष्फमभिपूजयि । 10 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 

२३. “पश्चवीसेः इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
महापतापनामेन, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो. १०. “केतं वुद्धस्स सासनं“ ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा निग्गुण्डिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. सन्भोगवा--सी० । २-२. स्या०, पोत्थके नत्थि । ३. पुष्फमभिरोपयि--स्या० । 
४. पञ्चतिसे--सी०, स्या० । 


२४६ येरापदानं [ २१. ६. २५- 
६. उदकदायकत्थेरअपदानं 


२५. “भुञ्लन्तं समणं दिस्वा, विप्पसन्न मनाविकं । 
घटेनोदकमादाय, सिद्धत्थस्स अदासहुं ॥ 


8. 930 २६. "निम्मलो होमहं अज्ञ, विमरो खीणसंसयो । 
भवे निव्बत्तमानम्हि, फठं निव्वत्तते मम ॥ 
॥ २७. “चतुन्नवुतितो कप्ये, उदकं यमदासहं । 


दुर्गतिं नाभिजानामि, दकंदानस्सिदं फलं ॥ 
२८. “एकसद्िम्हितो क्षपे, एको व॒विमखो अह्‌ । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवतती महब्बलो ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो. प०` कतं बरुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


७. सललमालियत्थेरअपदानं 


४.26 10 ३०. “कणिकारं व॒ जोत॑न्तं, निसिन्नं पन्बतन्तरे । 
ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सिद्धत्थं नस्सारथिं ॥ 

३१. “धनुं अद्रेः कत्वान, उसुं सन्नण्हं* तदा । 

पुप्फं सवण्टं छेत्वान, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

३२. “चतु्नतुतितो क्ष्पे, यं पुष्फमभिरोपयिं। 

15 दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

३३. “एकपञ्जासितो क्ष्ये, एको आसिं ` लुत्िन्धरो । 

सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" * प°" " "कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सललमाल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ॐ ---- 


१. सुमं-सौ° 1 २. यं तदा अदं-सी० ; अददि तदा--स्या० । ३. धतेज्भ--स्या० । 
४, सन्ाय्हं--स्या० । ५. आसि--स्या० । 


२१. ६. ४३ |] 


२५. 


३६. 


२७. 


३८. 


२९. 


आधारदायकस्थरअपदानं 
८. कोरण्डपुष्कियत्पेरभपदानं 


“अक्घन्तश्च पदं दिस्वा, चक्षालद्धुास्भूसितं । 
पदेनानुपदं यन्तो, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
“कोरण्डं पुष्फितं दिस्वा, समूलं पूजितं मया । 
हदो दृद्रेन चित्तेन, अरव्दिं पदमुत्तमं ॥ 
"एकनवृतितो क्प्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फं ॥ 
“सत्तपज्जासकप्पम्ि, एको वीतमलो अहं । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'प० ` ` ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


२४७५ 


8. 231 


इत्थं सुदं आयस्मा कोरण्डपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४१. 


४२९. 


४२. 


कमम कि 


९. आधारदायकत्थेरअपदानं 


. “आधारं मया दिन्नं, सिखिनो लोकबन्भुनो । 


धारेमि पथविं सव्वं, केवलं वसुं दमं ॥ 
“किठिसा रपिता मण्ं, भवा सब्बे समूहता। 
धारेमि अन्तिमं, देहं सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“सत्तवीसे इतो कष्पे, अहेसुं चतुरो जना । 
समन्तवरणा नाम, चक्षवत्ती महव्बदा ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°" ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


10 २. ४ 


15 


इत्थं सुदं आयस्मा आधास्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


=" $ क ------------ 





१. पदग्ृत्तम--सौ° । २. पदपुजायिदं--सी ° । ३. अहु--स्या९ । 
४, समत्तचरणा--सी ० ; समन्तवरुणा--स्या० । 


२४० येरापदानं [ २१. १०, ४४ 
१०. पापनिवारियत्थेर अपदान" 


1 ४४. “तिस्सस्स तुः भगवतो, देवदेवस्स तादिनो । 
एकच्छत्तं मया दिन्नं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

४५. “निवृतं होति मे पापं, कुसलस्सुपसम्पदाः । 

आकसे छतं धारेन्ति, पुव्बकम्मस्सिदं फलं ॥ 

ध ४६. “चरमं वत्ते मण्हुं, भवा सब्बे समूहता । 

धारेमि अन्तिमं देहु, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

४७. द्दवेनवुते इतो क्ष्ये, यं छत्तमददिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, छत्तदानस्सिदं फट ॥ 

४८. रेसत्ततिम्हितो क्ष्ये, अदुासिंसु जनाधिपा । 

5 महानिदाननामेन, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 


४९. “पटिसम्मभिदा चतस्सो" " पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पापनिवारियो* थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


कणिकारो मिनेलञ्च", क्िद्धुणि तरणेनः च| 

निगगुण्डिपुण्फो दकदो, सल्लो च कुरण्डको | 

आधारो पापवारी, अदुतालोस गाथका ति ॥ 
कणिकारपुप्फियकवम्गो एकवीसतिमो । 
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१. वातातपनिवासियत्येरापदानं--सौ ° । २. हि--स्या० । ३. कुसलस्मूपसम्पदा-- 
स्या० । ४. वातातपनिवारियो--सौ० । ५. मिनेटीच--सौ० । ६. तारणेन--स्यो० । 
७. निग्युण्डिपुप्फ०--स्या० । ८-८. तपवारी०--सी ° ; आधारदानं पापञज्ञ- स्या० 1 


२२. इहत्थिवग्गो 
१. दत्थिदायकत्थेरअभपदानं 


१. “सिद्धत्थस्स भगवतो, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
नागसेदुो मया दिन्नो, ईसादन्तो उशूब्हवा' ॥ 


8. 233 


२. “उत्तमत्थं अनुभोमि, सन्तिपदमनुत्तरं । 
नागदानंः मया दिन्नं, सब्बलोकहितेसिनो ॥ 
३. “चतुतनवुतितो कषे, यं नाग॑मददिं तदा । $ 


दुग्गतिं नाभिजानामि, नागदानस्सिदं फलं ॥ 
-४.. “अदुसत्ततिकप्पम्हि, सोपसासिंसु खत्तिया । 
समन्तपासादिका नाम, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
५. 'पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्रिम । 
छरभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा हत्थिदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-----क$-$ॐ-----चन 


२. पानधिदायकत्थेरअपदान 


६. “आरञ्जिकस्सः इसिनो, विरसतततपस्सिनो * । 
लुद्धस्स भावितत्तस्स, अदासि पानधि अहं ॥ 
७. "तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदरु नरासभ । 
दिब्बयानं अनुभोमि, पुव्बकम्मस्सिदं फटं ॥ 








१. उरूक्ट्वो--स्या० । २. अग्गदानं-सी०। ३. दानं--सी° । 
४-४. अर्निकस्स कायिनो, मेत्तवचित्ततपस्सिनो- स्या० । ५, धम्मस्स--स्या० । 
£ र सम्ब यानं-सीण 1 


२३२९ 


२५० यरापदानं [ २२. २. ८ 


४, 209 ८. “चतुन्नवुते इतो कष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पानधिस्स इदं फलं ॥ 

8. ०९५ ९. ^सत्तसत्ततितो क्पे, अदं आसिंसु खत्तिया । 
सुयाना नाम नामेन, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 

5 १०. "पटिसम्भिदा चतस्सो प °` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पानधिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





३. सचसञ्जकत्थेर अपदान 


११. “वेस्सभू तम्हि' समये, भिक्वुसङ्घपुरक्खतो । 

देसेति असियसचानि, निब्बापेन्तो महाजनं ॥ 

१२. “परस्मकारुञ्जपत्तोम्हि, समिति अगमासह । 

सोहं निसिन्नको सन्तो, धम्ममस्सोसि सत्थुनो ॥ 

५ १३. ^तस्साहं धम्मं सृत्वान, देवलोकं अगच्छं । 
तिसकप्पानि देवेसु, अवसि तत्थहं पुरे ॥ 

१४. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं सञ्जमलभि तदा । 

दुर्गत नाभिजानामि, सचरसञ्जायिदं फठं ॥ 

१५. “छब्बोसम्हि इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 

र एकफुसितनामेन -, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
१६. "पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प° ` * "कतं बुदधस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सचसजञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


बि कि ------= 





१-१. नाम भगवा स्या०। २. एकपुस्सित नामोव--स्या० । 


२१. ५. २६ |] 


१७. 


१८. 


१९, 


२५. 


रंसिखन्जकत्थरअपदानं 
. एकसञ्जकत्थेरअपदानं 


“दुमग्गे ` पंसुकूलिकं, ग्गं दिस्वान सत्थुनो । 
अञ्जलि पगगहेत्वान, पसुकूखं अवन्दहं ॥ 
“एकत्तिंसे इतो क्पे, यं सञ्जमलभिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पश्चवीसे इतो कष्पे, एको आसि जनाधिपो । 
अमिताभो ति नामेन, चक्षवत्ती महुग्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" पे °` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२५१ 


8. 26, 
1६. 210 


इत्थं सुदं आयस्मा एकसञ्जको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


६५ 


१४ 


२३. 


२. 


२५. 


५५. 


५. रंसिसञ्जकत्थेरअपदानं 


“उदेन्तं सतररसिं व, पीतरसिं व भाणुमं । 
व्यग्धूसभं वः पवर, सुजातं प्बतन्तरे ॥ 
“वुद्धस्स॒ आनुभावो सो, जलते पन्बतन्तरे । 
रसे चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
“अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलं चरितं मया । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, बुद्धानुस्सतियापि च ॥ 
“तिंसकण्पसहस्सेतो, यं सञ्जमलभिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फं ॥ 
“सत्तपज्जासकप्पम्हि, एको आसिं जनाधिपो । 
सुजातो नाम॒ नामेन, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो.प०.“ कतं वृद्धस्स सासनं" ॥ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा र॑सिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[फः ण्य 





१. सितररसिव--सी० । २. व्यगधुसभव--स्या० 


३. बुद्धमूजा--सौ° । 


२५२ 


8. 226 


१. 211 


७. 
२८. 
४५ 


२०. 


इत्थं सुदं आयस्मा सन्धितो" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२३१. 
३२९. 
२३. 
२४. 
२३५. 
२६. 


इत्थं सुदं आयस्मा ताखवण्टदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


== 


सण्ठितव्थेरापदान--सी° । 


येरापदीनं [ २१. ६. २७ 


६. सन्धितत्येर अपदान" 


“अस्सत्थे हरितोभासे, संविरूक्ब्ह्म्हि पादपे । 
एकं बुद्धगतं सञ्जं, अलभिंहं ` पतिस्सतो ॥ 
"एकत्तिंसे इतो कप्ये, ` यं सञ्जमकमिं तदा । 
तस्सा सञ्जाय वाहसा, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 
“दूतो तेरसकष्पम्हि, धनिदटरोः नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बखो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो १०. "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


~ ॐ 
७. तालवण्टदायकत्थेरअपदानं 


"तालवष्टं मया दिन्नं, तिस्सस्सादिचबन्धुनो ' । 
गिम्हनिब्बापनत्थाय, पर्त्सिहोपसन्तिया ॥ 
“सन्निव्वपिमि रागग्गिं, दोसग्गिश्च तदत्तरिं। 
निव्वरपेमि च मोह्ग्गिं, ताश्वण्टस्सिदं फलं ॥ 
“किठेसा आपिता मण, भवा सब्वे समूहता । 
धारेमि अन्तिमं ॒देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
"दरेनवुते इतो क्ष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुगगततिं नाभिजानामि, ताख्वण्टस्सिदं फलं ॥ 
^तेसद्विम्हि इतो कप्पे, महानामसनामकोः । 
सत्तसतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०* ` "कतं बुद्धस्स सासने"। 





# 9) ररि 


६. महारयामसनामको--स्या० । 


२. अरूभिस्सं--सी० ; अलभित्थं--स्या० । 
३. वनिद्धो--स्या० । ४. सण्ठितो-सी° । ५. तिस्सस्स दिन्बचक्खुनो--स्या० । 


२२, ६. ४६ ] सप्पिदापकस्येरभपदाने २५३ 


८. अङन्तसञ्जकत्येरअपदान 


३७. “कुसाटकं गरैत्वान, उपज्छरायस्सहं पुरे । 8. 2 
मन्तश्च॒ अनुसिक्खामि, गन्थादोसस्स* पत्तिया ॥ 

३८. “अहूसं विरजं बुद्धं, आहूुतीनं पटिगगहं । 
उसमभं पवरं अग्गं, तिस्सं बुद्धं गण॒त्तमं' ॥ 


३९. “कुसाटकं पत्थरितं, अक्षमन्तं नर्तमं । 5 
समुग्गतं महावीरं लोकजेदटुं नरासमभं ॥ 
४०. 'दिस्वा तं लोकपञ्जोतं, विमलं चन्दसन्निभं । 18. 919 


अवन्दिं सत्थुनो पादे, विष्पसन्नेन चेतसा ॥ 
४१. “चतुन्नवृतितो कप्पे, यं अदासिं कुसाटकं । 

दुर्गति नाभिजानामि, कुंसाटकस्सिदं फलं ॥ 10 
४२. “सत्ततिंसे इतो कष्ये, एको आसं जनाधिपो । 

सुनन्दो नाम॒ नामेन, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
४३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं 


इत्थं सुदं आयस्मा अक्कन्तसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





&. सप्पिदायकत्थेरअपदानं 


४४. “निसिन्नो पासादवरे, नारीगणपुरक्खतो । 
व्याधितं समणं दिस्वा, अभिनामेसहं' धरं ॥ 15 
४५. “उपविदं महावीर, देवदेवं  नरासभं । 
सप्पितेलं मया दिन्नं, सिद्धत्थस्स महैसिनो ॥ 
२६. “पस्सद्धदस्थं दिस्वा, विप्पसन्न मुखिन्द्रियं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, अनुसंसावयिं पुरे ॥ 
१-१. उपन्कायस्सपासपे--स्या० । २. कण्डभेदस्स--सी ० ; गण्डभेदस्स--स्या० । 
३. गजुत्तमं--स्या० । ४. अतिनामेसंहं--स्या ° । 





२५४ थेरापदानं [ २२. ९. ५- 


9. ‰8 ४७. “विस्वा मं सृप्पसन्नततं" इद्धिया पारमिङ्गतो । 
नभं अन्भुग्गमी धीरो, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 

४८. “चतु्नवुतितो क्ष्ये, यं दानमददि तदा. 

दुर्गति नाभिजानामि, सप्पितेस्सिदं फलं ॥ 

5 ४९. “इतो सत्तरसे कष्पे, जुतिदेवसनामको । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महन्बखो ॥ 

५०. “पटिसम्मिदा चतस्सो“ ˆपे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-----------क-9-&-------~----- 


१०, पापनिवारियत्थेरअपदान 


५१. “पियदस्सिस्स भगवतो, चङ्कुमं सोधितं मया । 

नच्य्केहि पटिच्छनत, वातापनिवारणं ॥ 

19 ५२. “पापं विवज्जनत्थाय, कुंसलस्सुपसम्पदा । 
किठेसानं पानाय, पर्दहि सत्यु सासने ॥ 

८. 219 ५३. “इतो एकादसे कप्पे, अग्गिदेवो ति विस्सुतो । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` “ "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पापनिवारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदान 


15 हत्थि पानि सचश्व, एकसनल्नि च रसिको" । 
सन्धितो ताल्वण्टंः च, तथा अङ्घन्तसञ्जको । 
सप्पि पापनिवारी च चतुप्पञ्चास गाथका ति ॥ 


हत्थिवम्गो बावीसतिमो । 


३. दुतिदेव ०--स्या० । 
६. ताल्वण्टि-सी०, स्यार । 





१. सुपसन्नन्त--स्या० । २. वीरो-स्या०। 
४. भग्गितेजोति--स्या० । ५. रसियो-सी०, स्या०। 


२३. आलम्बणदायकवम्गो' 


१. आलम्बणदायकत्थेरअपदानं 


१. “अत्थदस्सिस्स भगवतो, छखोकजेदुस्स ॒तादिनो । 8. 99 
आरम्बणं मया दिन्नं, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
२. शवर्सणि पटिपञ्जामि, विपुलं सागरप्परं । 
पाणेसु च ईस्सरियं, वत्तेमि वसुधाय च॥ 
३. †किठेसा ञ्ञापिता मथ्हुं, भवा सन्बे समूहता । 8 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४. “इतो द्ेसद्विकप्पम्हि, तयो आसिसु खत्तिया । 
एकापस्सितनामाः ते, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अह्मे । 
छरभिञ्जा सक्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ ॐ 


इत्थं सुदं आयस्मा आलम्बणदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। . 





॥ ॥ 


२, अनजिनदायकत्थेरअपदानं 


६. “एकत्तिंसे इतो कष्पे, गणसलत्थारकोः अह्‌" । 
अहूसं विरजं बुद्धं, आहूतीनं परटिग्गहं ॥ 
७. “चम्मखण्डं मया दिन्नं, सिखिनो खोकबन्धुनो । 
तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द", छोकजेदु नरासभ ॥ 


१. आलम्बनदायकवग्मो-सी०, स्या०। २. अत्थदस्सौ--सौ० । 
३. एकादस्सितनामा--सी० । ४-४. गणसल्था अहो सहं--सी०; गणसन्थारको ०--स्१* । 
५, दिपदिन्द--स्या० । 





२५६ यरापदानं [ २३. २, ८. 


8, 914 ८. “सम्पति अनुभोत्वान, किलेसे श्रापयिं अहं । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

९. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, अजिनं यं अदासहुं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, अजिनस्स इदं फलं ॥ 

6 १०. “इतो पश्चमके' क्प्पे, राजा आसिं सुदायको । 
सत्तसतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 

8. २५० ११. “पटिसम्मिदा चतस्सो  'पे०' ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अजिनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-------क-कॐ--------> 


३. देरतनियत्येरअपदानंः 


१२. “मिगल्ृटो' पुरे आसि, अरज्ञे कानने अहं । 
अद्सं विरजं बुधं, आहूुतीनं पटिग्गहं ॥ 
(६ १३. “मंसपेसि मया दिन्ना, विपस्सिस्स महेसिनो । 
सदेवकस्मिं रोकस्मिं, इस्सरं कास्यामहं ॥ 
१४. “मिना मंसदानेन, रतनं निव्बत्तते मम। 
द्वेमे स्तना लोके, दिद्ुधम्मस्स पत्तिया॥ 
१५. “तेह सब्बे अनुभोमि* मंसदानस्स॒ स्तिया" । 
गत्तश्च॒ मुदकं म्ह, पञ्जा निपुणवेदनीः ॥ 
१६. “एकनवुततितो क्प्पे, यं मंसमददि तदाऽ। 
दुग्गति नाभिजानामि, मंसदानस्सिदं फलं ॥ 

. १. पञ्जासके--स्या० । २. द्िरतनियल्थेर०--सी० । ३, मिगदुद्धो--स्या० । 


४, अतिभोमि--स्या० । ५. पत्तिया--स्या० 1 ६. निपुणवेदिनी--सौ०, स्या० । 
७, बहु-सौ° । 


२३. ५. २५] अढप्राधिकल्पेरअपदानं २५७ 


१७. “इतो चतुत्थके क्पे, एको आसं जनाधिपो । 
महायोहितनामो सौ, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
१८. “पटिसम्मिदा चतस्सो." प०..कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा द्वेरतनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
दसमं भाणवारं । 


0 "गं 
2. आरक्खदायकःत्थेरअपदानं 


१९. “सिद्धत्थस्स भगवतो, वेदि कारापिता मया । 
आरक्खलो च मया दिन्नो, शुगतस्स महेसिनो ॥ 6 

२०. “तेन॒ कम्मविसेसेन, न पस्सिं भयभेरवं । 8. ५1 
कुटिश्वि उपपन्नस्स, तासो म्ह न वि्नति ॥ 

२१. “चतुत्नवृत्तितो क्पे, यं वेदि कायं पुरे । १. 918 
दृग्गति नाभिजानामि, वेदिकाय इदं फलं ॥ 

२२. “इतो चछ्ुम्हि कष्पम्ि, अपस्सेनसनामको । 10 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प° ' ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा आरक्वदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५. अब्याधिकत्थेरअपदानं 


२४. “विपस्सिस्स भगवतो, अग्गिसारं अदासह । 
व्याधिकानश्चः आवासं, उण्टोदकपटिग्गहं ॥ 
२५. "तेन कम्मेनयं मथ्हुं, अत्तभावो सुनिम्मितो । 15 
व्याधाहं नाभिजानामि, पृञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
ध. वेदिका कारिता--स्या० । २, पस्ते--सी०, स्या० । ३. भहुं--सी° । 
४. व्याधितानं च--सो० । 


२३ 


२५८ 


8. 24४ 


‰. 216 


थेरापदानं [ २३. ५. २६. 
२६. “एकनवृतितो क्षपे, यं सालमर्दद तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, अग्गिसारायिदं फलं ॥ 
२७. "दतो च सत्तमे कष्य, एकोसिः अपराजितो, । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
२८. "पटिसम्भिदा चतस्सो..पे० "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अब्याधिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ 


६. अङ्कोखप्प्फियत्थेरपदान 


२९. “नारदो इति मे नामं, कंस्सपो इति मं विदू । 
अहसं समणानग्गं, विपस्सिं देवसक्षतं ॥ 
३०. “अनुब्धञ्जनधरं बद्धं, आहुतीनं, पटिग्गहं । 
अङ्कोलपुप्फं पग्गण््‌, लुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
३१. “एकनवुतितो क्षपे, यं पुप्फमभिपूर्जय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 


३२. “चतुसत्ततितो कप्य, रोमसो नाम॒ खत्तियो । 
आमुक्षमालाभरणोः, सयोग्गबलवाहनो ॥ 
३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०. ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अङ्कोलपुष्फियो " थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~---~---ॐ-* क~ 


१. सत्तमके--सी° । २-२. एको आरि नाराचिपो--स्या० । ३, वकुलपुप्फ-- 


स्या० । ४. जमूत्त०--सी०, स्या । ५. वकुलपुप्फियो--स्या० । 


२६३. ५, ४२ | 


२४. 
३५. 


२६. 


२७. 


२८. 


३९. 


89. 


४९. 


४२. 


मिन्जवरं सकिवत्थेरभपदाने 
७. सोवप्णवटंसकियत्थेरअपदानं 


“उय्यानरभूमि निथ्यन्तो, अहस लोकनायक । 
वटंसकं गहेत्वान, सोवण्णं साधुनिम्मितं ॥ 
"सीघं ततो! समारु्टः, हत्थिक्खन्धगतो अहं । 
बुद्धस्य अभिरेपेसि, सिखिनो खोकबन्धुनो ॥ 
“एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुष्फपूजायिदं फलं ॥ 
“स॒त्तवीसे इतो कष्ये, एको आसिं जनाधिप । 
महापतापनामेन, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
"“पटिसम्मिदा चतस्सो ` "पे °` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


सुदं आयथस्मा सोवण्णवटंसक्ियो थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति। 


~ क-म क~~ 
८. मिञ्जवरंसकियत्थेरजपदानं 


“निन्बुते लोकनाथम्हि, सिखिम्हि वदतं वरे । 
वटंसकेहि आकिण्णं, बोधिपूजं अकासहं ॥ 
“एकत्तिसे इतो कष्पे, यं पूजमकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फलं ॥ 
“दतो छन्बीसतिकप्पे, अहु मेघन्भनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो. 'पे०` कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


२५६ 


8. 243 


इत्थं सुदं आयस्मा मिञ्खवटंसकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-* म*~ 





१. गतो--स्या०। २. समोरुष्--सी० ।! ३. वुद्धपुजायिदं--सी०, स्या० । 
४. अहु--स्या० । 


२६२ 


+ 217 


ए. 214 


15 


येरापदानं [ २३. ६. ४६. 
९. सछुकतावेखियत्थयेर अपदानं 


४३. “असितो नाम नामेन, माखकारो अहं तदा। 
आवें पर्गहेत्वान, रञ्ञो दातुं वजामहुं ॥ 
४४. “असम्पत्तोम्हि* राजानं, अहूसं सिखिनायक । 
हदो हद्रेन चित्तेन, बुद्धस्स अमिरोपयि ॥ 
४५. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 
४६. "पश्चवीसे इतो कष्पे, राजाहोसिं* महब्बलो । 
वेभायो नाम नामेन, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
४७. “पटिसम्भिदा चतस्तो.प०".कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा सुकतावेष्ट्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. एकवन्दनियत्थेरअषपदानंः 


४८. “उसभं पवरं वीरं, वेस्सभुं विजिताविनं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वुद्धसेदरुमवन्दहं ॥ 
४९. “एकतिसे इतो क्ष्ये, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फलं ॥ 
५०. “चतुवीसतिकप्पम्हि ", विकतानन्दनामको । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बखो ॥ 
५१. “पटिसम्भिदा चतस्सो. प०` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकवन्दनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





श, अहु --सी० "श असम्पत्तम्हि- मी ० । ३. होमि--स्या० । 


४, एकवन्दियत्थेरापदान--सी० । ५. चतुवीसम्हि०--स्या० । 


२३. १०, ५१] उदानगाथा २६१ 
तस्सुदानं 
आखम्बणश्च अजिनं मंसदारक्वदायको । 


१, 
अन्याधि अङ्कोरं' सोण्णं, मिञ्जआवेच्खवन्दनं । 
पञ्चपञ्जास गाथायो, गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 


आङरम्बदायकवम्गो तेवीसतिमो । 


१. वकुल--स्या० । 


8. 945, 
ऋ, 918 


10 


२४. उदकासनवग्गो 


१. उदकासनदायकत्थेरअपदानं 


१. “आयमद्राया निक्खम्म, फलकं सन्थरिं अह्‌ । 
उदकञ्च उपदुासिं, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 


२. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, आसने चोदके फटं ॥ 


३. “इतो पन्नरसे कष्पे, अभिसामसमनब्हयो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


४. “पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्छा पि च अर्मे । 
छरुभिञ्जा सच्छिकता, कतं बद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकासनदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


कि -6 नि ---- - ~ 


२, भाजनपालकत्थेरअपदानं' 


५. “नगरे बन्धुमतिया, कुम्भकारो अहं तदा । 
भाजनं अनुपाटेसिं, भिक्वुसद्खस्स तावदे ॥ 


६. “एकनवुतितो कप्य, भाजनं अनुपारयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, भाजनस्स इदं फठं ॥ 





१. भाजनदायकत्थेरापदानं-- सी ०,स्या० । 


२४. ४. १५] किरञञदायकत्थेरभपदानं २६२ 


७. “तेपञ्जासे इतो कष्पे, अनन्तजालिनामको ' 1 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तौ महब्बलो ॥ 
८, “पटिसम्मिदा चतस्सो.पे ० कतं बुद्धस्स सासनं" . 


इत्थं सुदं आयस्मा भाजनपालकोः थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति। ‹ 


=~-~-----#-+ॐ--------- 
२. सालपुप्फियत्थेरअपदानं 


९. “अरुणवतिया नगरे, अहोसिं पूपिकोः तदाः । 9, २46 
मम द्वारेन गच्छन्तं, सिखिनं अटूसं जिनं ॥ 5 

१०. “बुद्धस्स पत्तं पग्गण्ह्‌, साल्पृप्फं अदासहं । 
सम्मगगतस्स बुद्धस्स, विप्पसच्नेन चेतसा ॥ 


११. “एकततिंसे इतो कप्पे, यं* पूप्फमभिदासहं' । ए. 919 
` दुग्गतिं नाभिजानामि, सालपृष्फस्सिदं फलं ॥ +; 
१२. “इतो वचुदहृसकप्पम्हि, अहोसिं अमितञ्ञखो । 0 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
१३. “पटिसम्मिदा चतस्सो ."प०' "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा साटपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


रे २0) - रे 





४. सिलज्जदायकत्थेरअपदानं 


१४. “तिवरायं पुरे रम्भे, नस्कारो अहं तदा। 
सिद्धत्थे लोकपज्जोते, पसत्ना जनता तहिं ॥ 


१५. “पूजत्थं लोकनाथस्स, किल्ञ्॑  परियेसति । 
बुद्धपूजं करोन्तानं, किलं अददिं अहं ॥ 
१. अनन्तजलिनामको -- स्या ०॥ २. भाजनदायको-सी०, स्यार । 


३-३, ०अहं-सी° ; पुविको०--स्या० । ४-४. यं खजकमदासहं--सो० । 


२९४ येरापदानं [ २४. ४. १६ 
१६. “चतुन्नवुततितो क्षपे, यं कम्ममकरि तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, किलज्ञस्स इदं फलं ॥ 


१७. “सत्तसत्ततिकप्पम्हि, राजा आसि जकद्धये' 1 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


५ . ` -१८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" पे० ˆ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किठञ्ञदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





भ. वेदिकारकल्थेरअपदानंः 


४.५7 १९. “विपस्सिनो भगवतो, बगोधिया पादपृत्तमे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, कारेसि वेदिकं अहं ॥ 

२०. “एकनवृतितो कप्पे, कारेसिं वेदिकं अहं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, वेदिकाय इदं फलं ॥ 

४0 10 २१. “इतो एकादसे कप्पे, अहोसिं सूरियस्समोः । 
५4 सत्तरत्तनसम्पन्नो, चक्षवती मंहव्बरो ॥ 

२२. “पटिसम्भिदा चतस्सोःपे०" कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 
† व -----क >® 


१. आसि--स्या० । २. जुतिन्धयो-सी०। ३, वेदिदायकत्थेरापदा--स्या० । 
४, सुरियस्समो--सी° । 


२४. ७, २९ ] पियाख्पुप्फियत्येरअपदानं २६५ 


९. वण्णकारत्थेरअपदानं 


२३. “नगरे अरुणवतिया, वण्णकारो अहं तदा । 
चेतिये दुस्सभण्डानि, नानावण्णं रजेसहं' ॥ 
२४. “एकतिंसे इतो कप्पे, यं वण्णं रजयिं तदा । 
दुग्तिं नाभिजानामि, वण्णदानस्सिदं फल ॥ 


२५. “इतो तेवीसतिकप्पे, वण्णसमसनामको ` । 5 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


२६. “पटिसम्मिदा चतस्सो "पे० "कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कण्णकारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


--------ऊॐ-€ क-म 


७. पियालपुप्फियत्थेरअपदानं 


२७. “मिगटुहौ परे आसि, अरञ्ञे कानने अहं । 8.5 
पियाटं पुप्फितं दिस्वा, गतमग्गे खिपिं अहं ॥ 
२८. “एकनवुतितो क्प्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । ५ 


दुग्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिदं फट ॥ 
२९. "पटिसम्मिदा चतस्सो ` "प°. ` "कतं नुद्धस्स सासनं''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पियालपृष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~------*-*$-------- 





१. रजेमहं--स्या० । २. चन्दुपम०--सी० ; चन्दसम ०--स्या० । 
२४ 


६8 येरापदानं [ २४. ८, ३०, 


८. अभ्बयागदायकःत्थेरअपदानं 


१.1 ३०. “सके सिप्पे अपत्थद्धो, अगमं काननं अहु । 
सम्बुद्धं यन्तं दिस्वान, अम्बयागं अदासहं ॥ 

३१. “एकनवुतितो कष्पे, यं दानमददिं तदा। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, अम्बयागस्सिदं फलं ॥ 

४ ३२. “पटिसस्मिदा चतस्सो प°. ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बयागदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





९. जगतिकारकंत्थेरअपदानं 


३३. “निब्बुते लोकनाथम्हि, अत्थदस्सि नरुत्तमे । 

जगती कारिता मण्टं, बुद्धस्स युपमुत्तमे ॥ 

३४. “अदारसे कप्पसते, यं कम्ममकरिं तदा। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, जगतिया इदं फलं ॥ 

व ३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जगतिकारको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


~--------~---ॐ-€ &=------ -- 


१०. वासिदायकत्थेरअपदानं 


३६. “कम्मारोहं पुरे आसिं, तिवरायं पुरुतमे । 
एका वासि मया दिन्ना, सयम्भुं अपराजितं ॥ 
३७. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं वासिमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वासिदानस्सिदं फलं ॥ 
३८. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वासिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२४, १०. ३८ | उद्ानगाधा २६७ 
तस्सुदान 


उदकासनभाजनं, साल्पुप्फी किल्चको' । प. ५2 
वेदिका वण्णकारो च, पियालञम्बयागदो । 
जगती वासिदाता-ः च, गाथा तसि च अदु च॥ 

उद्रकासनकगो चतुवीसतिमौ । 





१-१. उदकासनि भाजनियो साकपुप्फी क्िलन्नदो--स्या० । २. वासिदायी--स्या० । 


२५. तुवरदायकवग्गो' 
१. तुचरदायकत्थेरअपदानं 


7 250 १. “मिगदुहो पुरे आसि, अरज्जे कानने अहं । 
भरित्वा* तुवरमादाय, सद्खस्स अददि अहं ॥ 

२. “एकनवृुतितो क्प्पे, यं दानमददि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, तुवरस्स इदं फठं ॥ 


¢ ३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्वुमे । 
छरुभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तुवरदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. नागकेसरियत्थेरअपदानं 


४. “धनुं अद्धेज््ं कत्वान, वनमनज्ोर्गाहि अहं । 
केसरं ओगतं* दिस्वा, पतपत्तं” समुद्तं ॥ 
५. ^उभो ह्येहि पगगण्ह्‌, सिरे कत्वान अञ्चछि । 
बुद्धस्य अभिरोपेसि, तिस्सस्स॒ खोकवन्धुनो ॥ 


10 


(4 





६. द्रेनवुते इतो क्प्पे, यं पुष्फमभिपूजयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वुद्धपूजायिदं फलकं ॥ 
१. तुवरयादिवग्गो--स्या० । २. तुवरह्िदायकल्थेरापदानं--स्या० । ३-३. तं 


दिस्वा रुधिरमादाय--स्या° । ४. ओसट--सी °; ओसर--स्या० । ५. पन्बमगगं--स्या० । 


२५. ४. १४] विरवपुप्िगस्थेरभपदानं २९६ 


७. "तेसत्ततिम्हि* कप्पम्हि, सत्त केसरनामकाः । 
सत्तरतनसम्पत्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
८. “पटिसम्भिदा चतस्सो १० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागकेसरियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


किक ि---> 


३. नल्टिनकेसरियत्थेरअपदानं 


९. “जातस्सरस्स॒ वमन्ते, वसामि जलकुक्षुटो । ष. 
अहसाहुं देवदेवं, गच्छन्तं अनिलज्जसे ॥ 6 

१०. “तुण्डेन केसरि गघ्ह, विप्पसन्नेन चेतसा । 
बुद्धस्स॒ अभियोपेसिं, तिस्सस्स॒ लोकबन्धुनो ॥ 


८८ 


११. द्रेनवते इतो क्प्पे, यं पुष्फमभिप्‌जयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१२. "तेसत्ततिम्हि = कप्पम्हि, सत्त॒ केसरनामका” । 10 


सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती हव्बला ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प° ` ` कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नछठिनकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~------क-९ॐ---------~ 


छे. विरवपुप्फियत्थेरअपदानंः 


१४. “खीणासवसहस्सेहि, निथ्याति लोकनायको । 
विरवयपृष्फमादाय , बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 





१-१,. सत्तसत्ततिमे कप्ये--स्या° ¦ २. समोक्छाणनामको--स्या० । ३, अथ- 
हसं-सी° स्या०1 ४. केसर--स्या०। ५, सतपत्तसनामको--सी०, स्या० । 
६. विरविपृप्फिय ०--सी०, स्या० । ७. विरविपुप्फ पर्गय्ट्‌--सी०, स्या० । 


२५०. येरापदानं [ २५. ४. १५. 


१५. “एकनवुतितो कप्पे, यं पुष्फमभिपू्जय । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फटं ॥ 
१६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विरवपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® 


५. छुटिधूपकत्थेरअपदानं 


8. ४52 १७. “सिद्धत्थस्स भगवतो, अहोसि कुटिगोपको ॥ 
5 कलेन कालं धूपेसि, पसन्नो सेहि पाणिभमि ॥ 

१८. ““चतुन्नवुत्तितो कप्य, यं कम्ममकरि तदा । 

दुम्गतिं नाभिजानामि, धूपदानस्सिदं' फलं ॥ 

१. ४४५ १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०" कतं बुद्धस्स सासनं'”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुटिधूपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





६. पत्तदायकत्थेरअपदानं 


२०. “परमेन दमथेन, सिद्धत्थस्स  महेसिनो । 

10 पत्तदानं मया दिन्नं, उज्ुभूतस्स तादिनो ॥ 
२१. “चतुन्नवुत्तितो क्पे, यं दानमददि तदा । 

दग्गति नाभिजानामि, पत्तदानस्सिदं फलं ॥ 

२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो "पे °." कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


= क-क-कि----------- 





१. बुदधपूजायिद--सी ° । 


२५. ०८, २६९ ] सत्तरिपुप्फपूनकत्थेरअपदानं १७१ 


७. धातुपूजकत्थेरअपदानं 


1; निन्ुते 


लोकनाथम्हि, सिद्धत्थम्हि नरुतमे । 
एका धातु मया र्धा, द्विपदिन्दस्स॒तादिनो ॥ 

२४. “ताह धातुं गहत्वान, बुद्धस्सादिचनबन्ुनो । 
पञ्चवस्से परिचर, तिटुन्तं व॒ नर्तमं 1 

२५. “चतुन्नवृतितो कष्पे, य॑ धातुं पूजयि तदा" । 5 ४. 268 
दुगगति नाभिजानामि, धातुपट्ुहने फलं ॥ 

२६. “पटिसम्मिदा चतस्सो "प°" "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


२३. 


हत्थं सूदं आयस्मा धातुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


>® ---~ 


८. सत्तलिपुप्फप्ूजकत्थेरअपदानं 


२७. “सत्त सत्तकिपुप्फानि, सीसे कत्वानहं तदा । 
बुद्धस्स॒ अभिरोपेसि, वेस्सभुम्हि नरुतमे ॥ 
२८. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं पूप्फमभिप्‌जयिः । 0 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं* फलं ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 0 
इत्थं सुदं आयस्मा सत्तर्पुप्फपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-------->अ + ----- 


११. धातुमभिपूजयि--स्या० । २. सत्तकपुप्फियत्येरापदान--सी ° ; 
सत्तसत्तल्पुप्फ०--स्या० । ३. पुप्फमभिरोपयि--सौ ° । ४. पूप्फपुजायि्यं-सी ०, स्या० । 


ए. 2४४ 


२७२ येरापदारम [ २५. ६. ३० 


९. विम्बिजालियत्थेरअपदानं 


३०. “पदुमुत्तसो नाम जिनो, सयम्भू्‌ अग्गपूग्गलो । 
चतुसच्ं पकासेति, दीपेतिः अमतं पदं ॥ 
३१. “विम्बिजालकपुप्फानि, पथु कत्वानहं तदा । 
बुद्धस्स॒ अभिरोपेसिं, द्विपदिन्दस्स॒तादिनो ॥ 
३२. “अद्रुसद्विम्दितो क्ष्ये, चतुरो किञ्चकेसरा । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो '"पे०." कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बिम्बिजालियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


-=~---~--#-क$- क~~ 


१०. उदालकदायकत्येरञअपदानं 


३४. “ककुधो नाम नामेन, सयम्भू्‌ अपराजितो । 
पवना निक्मित्वान, अनुप्पत्तो महानदि ॥ 
३५. “उदहालकं गहेत्वान, सयम्भुस्त  अदासहं । 
संयतस्पुजुभूतस्स, पसन्नमानसो अहं" ॥ 
३६. “एकत्तिंसे इतो क्ष्पे, य॑ पुप्फमभिपूजयि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फलं ॥ 
३७. "“पटिसम्भिदा चतस्सो.१०.' कतं बुद्धस्स सासनं". ॥ 


हत्थं सुदं आयस्मा उदालकदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१. विम्बिजालपुप्फियत्थेरापःानं--स्या० । २. देमेति--स्या° । ३. उदाल्दायक०-- 
सी०, स्या० । ४-४. पसत्मानसो तदा--सं(° ; पसत्तमनसौ तदा--स्या० } 





२५. १०, ३७ } उद्ानगाथा २५५३ 
तस्सुद्ानं 


तुवरनागनव्िना, विरी कुटिधूपको । ८, 26 
पत्तो वातुसत्तलियो, विम्ब उदारुकेन च । 
सत्ततिसति गाथायो, गणितायो विभाविभि ॥ 

तुवर्दायकवग्मो पञ्चवीसतिमो । 


१-१. तुवरहुनागपृल्िना विरवि--स्या० । 
२५ 


२६. थोमकवग्गो 
१. थोभकत्थेरअपदानं 


8. 255 १, “देवलोके ठितो सन्तो, विपस्सिस्स महेसिनो । 
धम्मं युणित्वा' मुदितो, इमं वाचं अभास्हं ॥ 

२. नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुस्सूत्तिम । 

बहुज्जनं' तारयसि, देसेन्तो अमतं पदं' ॥ 

5 ३. “एकनवृतितो क्पे, यं वाचमभणिं तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, थोमनाय इदं फलं ॥ 

४. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्टिमे । 

छभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं ` ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा थोमको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


---- --=*> ----- 


२. एकासनदायकत्थेरअपदानं 


५. “विजहित्वा देववण्णं सभरियो इधागमिं । 

+ अधिकारं कत्तृकामो, बुद्धसेदुस्स सासने ॥ 
६. देवलो नाम नामिन, पदुमुत्तरसावको । 

तस्स भिक्खा मया दिन्ना, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 

७. “सतसहस्सितो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दृग्गति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फलं ॥ 

16 ८, “पटिसम्मिदा चतस्सो" ˆ "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~क ॐ--------~ 





१. सुत्वान--स्या० । २. बहुजनं--सी° । 


२६. ४. १६] 


१५. 


‰ १८ 


९१, 


तिचम्पकयुप्फियत्पेरअपदारं 


२, चितकप्रूजकत्थेरअपदानं 


, “आनन्दो नाम सम्बुद्धो, सयम्भू अपराजितो । 


अरञ्े परिनिव्नायि, अमनुस्सम्हि कानने ॥ 
"देवलोका इधागन्त्वा, चितं कत्वानहं तदा । 
सरीरं तत्थ अपेसि, सक्षारश्च अकासहं ॥ 
“एकनवुतितो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा। 
दुगगतिं नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फं ॥ 
^“प्रटिसम्भिदा चतस्सो “१० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२५५ 


ए. 266, 
18. 221 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकप्‌जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९९ 


१४. 


4 


१६. 


------~-~--क#-$#$---------- 


2. तिचम्पकपुप्फियत्थेरअपदानं 


“हुमिवन्तस्ाविदुरे, विकतो नाम पन्बतो । 
तस्स वेमञ्से वसति, समणो भावितिन्द्रियो ॥ 
“दिस्वान तस्सोपसमं, विप्पसन्नेन चेतसा । 
तीणि चम्पकपुप्फानि, गहेत्वान समोकिरिं ॥ 
“एकनवृत्तितो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो. पे० "कतं बद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिचम्पकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~+ ®-----~ 





१. चम्पकपुप्फियत्थेरापदानं -स्या° । २. विकनो- सौभ, स्या०। 


२७६ 


3. 267 


२, 228 


यरापदानं [ २६. ५. १७- 


५. सत्तपाटलियत्थेरअपदानं 


१७. "कणिकारं व॒ जोतन्तं, निसन्नं पन्बतन्तरे । 
सत्त पाटल्यपुप्फानि, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
१८. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं पृष्फमभिरोपयिं | 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 
१९. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सूदं आयस्मा सत्तपाटल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


== -#------ 


६. उपाहनदायकत्थेरअपदानं 


२०. “अहोसिं चन्दनो नाम, सम्बुद्धस्सत्रजो तदा । 
एकोपाहनो मया दिनो, बोधिं सम्पञ्ज मे तुवं ॥ 
२१. “एकनवुतितो कष्य, यं पानधिं ददिं तदा। 
दग्गतिं नाभिजानामि, उपाहनस्सिदं फठं ॥ 
२२. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` प°." कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपाहनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ 


७. मञ्चन रिप्ूजकत्थेरजपदानं 


२३. “मञ्रिकं करित्वान, रथियं पटिपज्जहुं । 
अहूसं समणानग्गं, भिक्वुस द्खपुरक्तं ॥ 
२४. “पसन्नचित्तो सुमनो, परमाय च पीतिया। 





२६. ६, ३४ 1 ङुष्दियकत्यरअपदा २५७ 


२५. द्रेनतुते इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुप्फपूजायिदं फलं ॥ 


२६. “इतो तेसत्ततिक्प्पे, एको आसि महीपति । 8. 28 
जोतियो नाम नामेन, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
२७. “पटिसम्मिदा चतस्सो ˆ पे० “कतं वृद्धस्स सासनं" ॥ ( 


इत्थं सदं आयस्मा मञ्जरिपूजको थेरो इमा गायायो अभासित्था ति । 


-क*+ ॐ 


८. पण्णदायकल्थेर अपदानं 


२८. “पन्बते हिमवन्तम्हि, वकिचीरधरो अहं । 
अलोणपण्णभक्खोम्हि, निथमेसु च संवृतो ॥ 

२९. “पातरासे अनुप्पत्ते, सिद्धत्थो उपगच्छि मं। 
ताह बृुद्धस्स पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३०५ “चतुच्चवुतितो कृप्पे, यं पण्णमददिं तदा । 10 २. २29 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पण्णदानस्सिदं फलं ॥ 

३१. “सत्तवीसतिकप्पम्हि, राजा आसि सदत्थियो ' । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प°. कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९. कुटिदायकत्थेर अपदानं 


३३. "विपिनचारी सम्बद्धो, स्क्खमूले वसी तदा । 

पण्णसारं करित्वान, अदासि अपराजिते ॥ 
३४. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं पण्णक्रुटिकं अदं ` । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, कुटिदानस्सिदं फलं ॥ 


१. यदत्थियो-सी०, स्या०। २. ददा--स्या° । 


15 


2५4 येरापदानं [ २६. ६. ३५- 


8. 959 ३५. “अदुवीसेः इतो क्पे, सोःऽम्ासिंसु राजानो । 
सव्बत्थ अभिवस्सी ति, वुचरे चक्षवत्तिनो ॥ 
३६. “पटिसम्मिदा चतस्सो "प°. कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुटिदायको थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति । 
--- --ऊ<ॐ-----~ 


१०. अग्गपुप्फियत्थेरअपदानंः 


३७. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, निसिन्नं पव्बतन्तरे । 

8 ओभासयन्तं रंसेन, सिखिनं सिखिनं यथा ॥ 

३८. “अगजं पुप्फमादाय, उपागच््छं" नरुत्तमं । 

पसन्नचित्तो सुमनो, बृद्धस्स अभिरोप्यि ॥ 

३९. “एकत्तसि इतो कप्य, यं पूृप्फमभिपूजयिं । 

दुगातिं नाभिजानामि, बुद्धपजायिदं फलं ॥ 

10 ४०. ^पञ्चवीसतिकप्पम्हि, अहोसिः अमितोगतोः । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

६. 280 ४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो.१०.“ "कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अग्गपूण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तस्खुदानं 


थोमकेकासनचितकं, चम्पको सत्तपाटलि । 
पानधि मञ्जरी पणणं", कुटिदो अग्गपुप्फियो । 
९ गाथायो गणिता ' चेत्थ, एकतालोसमेव चाति ॥ 


थोमकवम्गो छबव्बीसतिमो । 


१. अद्रतसे-स्या० । २. राजिनो--सी०, स्या० । ३. अग्गजपफुष्फिय०--सी० । 
४. रंसिया--स्या० । ५. उपर्गच्छ--सौ° ; उपगन्दि-स्या० । ६-६. ° अमितव्हयो-- 
सी०; होसि मित्तवातको--स्या० ' ७. थोमको भिक्छचितकं --स्या०। य, पाहनो-- 
सी०; पादु--स्या० । €. मज्ञरि पण्णं च-स्या०) १०. भणिता-सी० । 





२.१. पदुमुक्छिपवग्गो' 


१. आकासुक्खिपियत्थेरअपदानं 


१. “सुवण्णवण्णं सिद्धत्थं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 8, 260 
जलजग्गे दुवे गण्ट्‌, उपागच्छिं नरासभं ॥ 
२. “एकश्च पुप्फं पादेसु, वुद्धसेदुस्स॒निविखिपिं । 
एकश्च पुप्फं पग्गण्ह्‌, आकासे उक्छखिपिं अहं ॥ 
३. “चतुन्नवृतितो कप्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं। 6 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फलं ॥ 
४. “टतो छत्तिंसकप्पम्हि,* एको आसि महीपतिः । 
अन्तलिक्छकरो* नाम, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
५. “पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्छा पि च अद्वुमे । 
छःमिञ्ना सच्छिकिता, कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ + 


इत्थं सुदं आयस्मा आकासुक्विपियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


न --क- क क्ि 


२. तेलमकत्त्ियत्थेरअपदानं 


६. “सिद्धत्थम्हि भगवति, निब्वतम्हि नरासभे । 
बोधिया वेदिकायाहं, तटं मक्वेसि* तावदे ॥ 
७. “चतुच्नवुतितो क्प्पे, यं तें सक्खय तदा । 
दृग्गति नाभिजानामि, मक्खनाय इदं फलं ॥ 


१. पदुमुक्खेप वग्गो--स्या० । २. बत्तिसकण्पम्टि--सी०, स्या०। ३. महिप्पति-स्या०। 
४, अन्तलिक्चरो-सी० । ५. मक्वेसि--सी० । 





२८० थेरापदानं [ २७. २, ८ 
5. 251 ८. “चतुवीसे इतो कष्पे, सुच्छवि नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पननो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
९. “पटिसम्भिदा चतस्सो प° कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तेकमक्छियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~------ॐ>$~------~ 


३. आङ्ढचन्दियत्थेरअपदानं 
6 १०. “तिस्सस्स खो भगवतो, बोधिया षादपुत्तमे । 
अडुचन्दं मया दिन्नं, धरणीरुहपादपे ॥ 
११. द्वेनवते इतो क्ष्ये, यं चन्दमभिरोर्पायि!। 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फलं ॥ 
१२. “पञ्चवीसे इतो कप्पे, देवलो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पचो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 


10 १३. ' पटिसम्भिदा चतस्सो पे ०.“ कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा अड चन्दिथो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





अनि =-= > 


2. पदीपदायकत्येर अ पदानंः 
१४. देवभूतो अहं सन्तो, ओष्ट पथबि तदा । 
पदोपे पश्च पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
१५. “चतुत्तवुतितो क्ष्ये, यं पदीपमदंः तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, दीपदानस्सिदं फलं ॥ 


१. यं पुप्फ०--सौ° । २. अपष्णदीपिय०--सौ० ; दीपदायक०--स्या० । ३-३, य॑ 
दीपमददि--स्या० । 





२७. ६. २३ ] मच्छदायकत्थेरअपदानं २८१ 


१६. "पच्चपञ्जासके क्पे, एको आसिं महीपति । 
समन्तचक्छुनामेन, चक्षवत्ती महन्बसो ॥ 
१७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदीपदायको' थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति । 


किक ि- 





५. बिव्टालिदायकत्थेरअपदानः 


१८. “हिमवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम॒ पञ्वतो । ९. 94 
तम्हि प्बतपादम्ि, समणो भावितिन्द्रियो ॥ 5 
१९. “बि्लियोः गहैत्वान, समणस्स॒ अदासं । 8. १ 


अनुमोदि महावीरो, सयम्भू अपराजितो ॥ 

२०. “किन्यटी ते ममः दिन्ना, विप्पसन्नेन चेतसा । 
भवे निव्वत्तमानम्हि, फटं निब्बत्ततं तव ॥ 

२१. “चतुच्वृत्तितो क्षपे, यं विर्ालिमदासहुं । 10 
दुर्गतिं नाभिजानामि, विलय इदं फलं ॥ 

२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे०* ` "कतं बृद्धस्स सासनं*'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विरालिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


2. मच्छदायकल्थेरअपदानं 


२३. “चन्दभागानदीतीरे, उक्ृसो आसह तदा । 
महन्तं मच्छं पग्गण्ह, सिद्धत्यमुनिनोः अदं ॥ 


१. अपण्णदीपियो--सौ० । २. विलालि०-सी० ; विदछालि०- स्या० । ३. विला- 
ल्िके-सी० । ४. मम॑--सौ० । ५. अहोसि--स्या० 1 ६. सिद्धत्थस्स °--स्या० । 


२६ 





२८२ ेरापदानं [ २७. ६, २४ 


२४. “चतुन्नवुततितो कप्पे, यं मच्छमददिं तदा 1. 
दृग्गति नाभिजानामि, मच्छदानस्सिदं फलं ॥ 
२५. ' पटिसम्मिदा चतस्सो ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं'*॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मच्छ्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. जवदहंसकत्थेरअपदानं 


२६. “चन्दभागानदीतीरे, आसि वनचरो तदा। 

8 सिद्धत्थं असं बुद्धं, गच्छन्तं अनिलञ्चसे ॥ 
२७. “अज्ञलिं परगहेत्वान, उल्लोकेन्तोः महामुनिं । 

सकं चित्तं पसादेत्वा, अवन्दि" नायकं अहं ॥ 


9. २८९. २८. “चतु्नवुतितो क्ष्ये, यमर्वान्दं नरासभं । 
दुम्गतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फलं ॥ 
19 २९. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'प१०' ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जवहंसको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८. सच्टछपु र्फियत्थेरअपदानः 


३०. “चन्दभागानदीतीरे, अहोसिं क्िन्नरो तदा । 
विपस्सिं अहसं बुद्धं, रसिजालसमाकूटं ॥ 

३१. "पसन्नचित्तो सुमनो, परमाय च पीतिया। ` 
पग्गण्ह्‌ सछ्कं पुप्फं, विपस्सि* ओकिरिं अहं ॥ 

१. ओकोकेन्तो--स्या० । २-२. अभिवन्दि लोकनायक--स्या० | ३, सलल- 

पुप्फि०--सौ०; सटलपुष्फि०--स्या° । ४. विपस्सिस्स--स्या० । 





२७. १०, ३९ 1 तरगियत्थेरभपदानं २८३ 


३२. “एकनवृतितो क्ष्ये, यं पुप्फमभिपूजयिं । 
दुम्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" * *प० `" "कतं बुद्धस्स सासनं“ ॥ 


इतं सुदं आयस्मा सरपुष्फियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 





€. उपागतासयत्थेरअपदानं 


३४. “हिमवन्तस्स वेमनज्छे, सरो आसि सुनिम्मितो | 
तत्थाहं रक्छसो आसि, टैठसोलो' भयानको ॥ 5 


२३५. “अनुकम्पको कारुणिको, विपस्सी लोकनायको । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिकं* ॥ 


३६. “उपागतं महावीरं, देवदेवं नरासमभं । 
आसया अभिनिक्वम्म, अर्वान्द सत्थुनो अहं ॥ 

३२७. “एकनवुतितो कप्पे, यं वन्दि पूरिसुत्तमं । 10 73, 264 
दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फट ॥ 


३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" " "कतं बुद्धस्स सासनं''॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा उपागतासयो' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~ ॐ------ 
१०. तरणियत्थेरअपदानं 


३९. “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो, विपस्सी दक्खिणारहो । १२, ८२५ 
नदीतीरे ठितो सत्था, भिक्वुस ङ्घपुरक्वतो ॥ 





१. हदरसीलो-स्या० । २. सन्तिके--सौ०, स्या० । ३. उपागतहासनियो--स्या° । 


२८४ येरापदानं [ २७, १०, ४०. 
४०. “नावा न विज्जते तत्थ, सन्तारणी महण्णवे । 
नदिया अभिनिक्खम्प, तारेसिं लोकनायक ॥ 
४१. “एकनवुतितो क्षपे, यं तारेसि नरुत्तमं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तरणाय इदं फलं ॥ 
४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "१०" " "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तरणयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


उक्खिपी तेलचन्दी च, दीपदो च विशलिदो। 

मच्छो जवो सख्छदो, रक्खसो तरणो दस । 

गाथायो चेत्य सद्भाता, तालीसं ` चेकमेव* चाति ॥ 
पटुमुक्खिपवम्मो सत्तवीसतिमो । 





। १. तारणाय स्या०। २-२ तालीसं एकमेव--सी ०; ताटीसमेकमेव--स्या० । 


© 


२८. सुवण्णबिब्बोहनवग्गो 
१. सुवण्णविन्बोहनियत्थेरअपदानं 


१. “एकासनं अहमदं, पसन्नो सेहि पाणिभि । 8. 265 
बिब्बोहनश्च' पादासिं, उत्तमत्थस्स॒पत्तिया ॥ 

२. “एकनवुतितो कप्पे, बिन्बोहुनमदासहं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बिन्बोहनस्सिदं फलं ॥ 

३. “इतो तेस्िमे कष्पे, असमो नाम॒ खत्तियो । 5 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मि । 
छख्भिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुवण्णविन्बोहनियो भेये इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


गणि) कीर 


२. तिलसुदिदायकत्थेर अपदानं 


५. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, सत्था लोकग्गनायको । . 
मनोमयेन कायेन, इद्धिया उपसङ्कुमि ॥ ४ 

६. “सत्थारं उपसङ्धुन्तं, वन्दित्वा पुरिसृत्तमं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, तिलसुद्टिमदासहं ॥ 

७. "“एकनवुतितो कष्पे, यं दानमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तिलमुद्टियिदं फलं ॥ 





. त्रिम्बोहनश्च--सी०, रो० । २. तिलगद्ियल्थेरापदान--स्या० । 


8. 266 


8, 236 


४, सयम्भस्सानुकम्पिनो-स्या० । 


८. 


९. 


इत्थं सुदं आयस्मा तिटमुष्िदायको थेरो इमा गाथायो 


१०. 
११. 
१९: 


१२. 


इत्थं सुदं आयस्मा चद्कोटकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१४. 


१. नन्दियो--सौ० ; गन्धियो -स्या० । २. वसते--सी° । ३. चदङ्खोटक०--सी० । 
५-५. अकक्कसस्सचित्तस्स निपपश्स्स--स्या० 1 


थेरापदानं [ २८. २, ८ 


“इतो सोष्य्सकप्पम्हि, तन्तिसो नाम॒ खत्तियो । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" पे० "कतं बुद्धस्स सासनं'”॥ 


अभासित्था ति। 


३. चङ्खोटकियत्थेरअपदानं 


“महासमुहे निस्साय, वसती पव्बतन्तरे । 
पचवग्गन्त्वान  कत्वान, चङ्कोटकमदासहं ` ॥ 
“सिद्धत्थस्स महेसिनो, सब्बसत्तानुकम्पिनो* } 
पप्फचङ्कोटकं दत्वा, कप्पं॑सम्गम्हि मोदं ॥ 
“चतु्नवुतितो क्पे, चद्धोटकमदं तदा 1 
दृग्गति नाभिजानामि, चङ्धोटकस्सिदं फलं ॥ 
"पटिसम्मभिदा चतस्सो ` *प० ' ` "कतं बुद्धस्स सासनं॥। 


~~ क~~ 


2. अस्यञ्जनदायकत्थेरअपदानं 


“कोण्डञ्जस्स भगवतो, वीतरागस्स तादिनो । 
आकाससमचित्तस्स, निप्पपश्चस्स* आधिनो ॥ 


२५८. ५. २३ ] 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


एक्लिकत्थेरअपदानं 
“सब्बमोहातिवत्तस्स, सन्बरोकहितेसिनो । 
अन्मञ्जनं मया दिन्नं, द्िपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


“अपरिमेथ्ये इतो कष्पे, अन्भञ्जनमदं तदाः । 
दुर्गति नाभिजानामि, अन्भञ्लनस्सिदं फलं ॥ 


“दूतो पन्नरसे कपे, चिरप्पो' नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
` “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


२६७ 


इत्थं सुदं आयस्मा अब्भञ्जनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१.१६ 


२०. 


२९. 


प 


१३. 


~® =-= 


५. एकञ्जलिकत्थेरअपदानेः 


“उदुम्बरे वसन्तस्स, नियते पण्णसन्थरे । 
वुत्थोकासो मथा दिन्नो, समणस्स॒महैसिनो ॥ 
“तिस्सस्स द्विपदिन्दस्स, छोकनाथस्स तादिनो । 
अञ्खलि परगहेत्वान, सर्न्थार पृष्फसन्थरं ॥ 
“द्रेनवृते इतो क्ष्ये, यं करं पुप्फसन्थरं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सन्थरस्स इदं फलं ॥ 
“इतो चुहुसकप्पम्हि, अहोसिं मनुजाधिपो । 
एकअज्ञछ्िको नाम, चक्षवत्तो महब्वलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" " १० ` ˆ कतं वृद्धस्स सासनं! *॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा एकञ्चलिको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


=--~-------#->#---------- 





१. 


४, एकज्जखियत्येरापदानं-- सी ०, स्या० । 


सल्थुनो- सी० । २-२. अन्भज्ञनमदासह्‌--स्या० । ३, विरष्पो--स्याम । 


गट 


‰. 2217 
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पररापदानं [ २८, ६. २४ 


६. पोट्थकदायकत्थेरअपदानं 


२४. "सत्थारं धम्ममारू्म, सङ्खश्चापि महेसिनं । 
पोत्थदानं मया दिन्नं, दक्खिणेध्ये अनुत्तरे ॥ 
२५. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, पोत्थदानस्सिदं फलं ॥ 
२६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पोत्थकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न ----क#->ॐ------- 


७. चितकप्ूजकत्थेरअपदानं 


२७. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं वजामह्‌ं । 
सत्त॒ माटुवपुप्फानि, वितमारोपयिं अहु ॥ 
२८. “चतु्वुततितो कष्पे, चितकं यमपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, चितपूजायिदं फर ॥ 
२९. “सत्तस्ुम्हितो कप्पे, पटिजग्गसनामका* । 
सत्तरतनसम्पन्ना", सत्तासुं चक्षवत्तिनो * ॥ 
३०. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे °` ` "कतं बुद्धस्स सासनं) 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~» 











१. पोत्यदायक ० -- स्या० । २. मदैसिनो--सो ०, स्या० । ३. चितकमारोषवि-सी° ; 


चितकारोपयि--स्या० । ४. पटिजग्गसनामको--स्या० 1 ५-५. सृत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती 
महन्बलो--स्या० । 


२५. ९. ३७ ] एकपुण्डरीकल्येरअपदान २८& 


८. आलुवदायकत्थेरअपदानं 


३१. “पव्वते हिमवन्तम्हि, महासिन्धु युदस्सना' । 
तत्थहूसं वीतराग, युप्पभासं सुदस्सनं ॥ 

३२. “परमोपसमे युत्तं, दिस्वा विम्हितिमानसो। 
आदुवं तस्स पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 

३३. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं -फलमददि तदाः । 5 
दुर्गतिं नाभिजानामि, आदुवस्स इदं फलं ॥ 

३४. "पटिसम्मिदा चतस्सो ` "पे०` ` "कतं बुदधस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आद्वदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---®-*®------~ 


९. एकपुर्डरीकत्थेरभपदानं 


३५. ^“रोमसो नाम नामेन, सथम्भू सुन्वतो" तदा । 1२, 938 
पुण्डरीकं मया दिन्नं, विप्पसच्नेन चेतसा ॥ 

३६. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, पृण्डरीकमरद तदा । 10 
दुर्गति नाभिजानामि, पृण्डरीकस्सिदं फलं ॥ 

३७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "१० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 1. 99 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपृण्डरीको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~=--------क-> $ -------- 





१. सुदस्सनो--स्या० । २. सप्पभासं- सी; सम्पभासं--स्या० । 
३३. यमादुवमदं तदा--सी० ; यं आदवमदासहं--स्या० । ४, - पुण्डरीक ० - स्या० । 
५, सप्पभो--स्या० । ६. पुण्डरीकमद्दि--स्या° । 


२७ 


२२६० 


२३८. 


२३९. 


४१. 


येरापदानं [ २०८. १०, ३८ 


१०. तरणीयत्थेरअपदानं 


“महापथम्हि विसमे, सेतु क्रारापितोः मया । 
तरणत्थाय लोकस्स, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
“एकनवुतितो क्षपे, योः सेतु कारितो मथा । 
दुर्गति नाभिजानामि, सेतुदानस्सिदं फठं ॥ 


. 'पश्चपञ्जासितो क्ष्पे, एको आसि समोगधोः । 


सत्तरतनसम्पत्नो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो "पे" "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तरणीयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


10 


तस्सुदानं 


सुवण्णं तिलमुद्ि च, चङ्खोटन्भञ्जनञ्जली । 
पोत्थको चितमादुवा,* एकपुण्डरी सेतुना । 
देचत्तारीस गाथायो, गणितायो विभाविभी ति॥ 
सुवण्णविव्बोहनवग्गो अद्वीसतिमो । 
एकादसमं भाणवारं । 





१. कारापितं--स्या० । २. सौ ०, पोत्थके न्थ ; यं--स्या० । ३, कारित--स्या० । 
४, नगतो-स्या० । ५, चितमादुवो-सी०, स्या०। 


२९. परणदायकवग्गो 
१. पण्णदायकत्थेरअपदानं 


१. “पण्णसाले निसिन्नोम्हि, पण्णभोजनभोजनो । 1 
उपविटृश्च मं सन्तं, उपागच्छि महादसि' ॥ 

२. “सिद्धत्थो खोकपञ्जोतो, सनब्बलोकतिकिच्छको । 
तस्स पण्णं मया दिन्नं, निसिन्नं" पण्णसन्थरे ॥ 

३. “चतुच्नवुतितो क्ष्पे, यं पण्णमददि तदा । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, पण्णदानस्सिदं फलं ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अमे । 
छरभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स॒सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पण्णदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. फलदायकत्थेरअपदानं 


५. “सिनेरुसमसन्तो सो, धरणीसमः सादिसो । 

वुदुहित्वा समाधिम्हा, भिक्खाय मसुरपट्ितो ॥ 10 
६. “हुरीतकं* आमलकं, अम्बजम्बुविभीतकं * । 

कोलं भल्लातकं बिल्ल, फारुसकफलानि च ॥ 
७. “सिद्धत्यस्स  महेसिस्स, सब्बरोकानुकम्पिनो । 

तश्च सव्वं मया दिन्नं, विष्पसन्नेन चेतसा ॥ 





१. महामरूनि--सी० ¦ २. निसिन्नस्स--स्या०। ३. धरणीघर-सौ०, स्या° । 
४ हरीतकि-स्या० । ५. अम्बं जम्बुं विभेदकं -स्या०। ६. बेल्लं- स्या०। 


२६२ 


8. 271 5 
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येरापदानं [ २६. २. ८ 
८. “चतुन्नवुततितो क्ष्ये, यं फटं अददि तदा । 
दुगतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 


९. “सत्तपजञ्जासितो कष्पे, एक्ज्छ्रो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 


१०. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०' ` कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फठदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





(पे ८00 


३. पनच्चुग्गमनियत्थेरअपदानं 


११. “सहं यथा वनचरं, निसभाजानियं यथा । 
ककुधं विलसन्तं व, आगच्छन्तं नरासभं ॥ 
१२. “सिद्धत्थं खोकपज्जोतं, सब्वलोकतिकिच्छक । 
अकासिं पच्चुग्गमनं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१३. "“चतुन्नवुतितो कप्पे, पच्तुगगच्छिं नरासभं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पच्चुग्गमने इदं फटं ॥ 


१८. “सत्ततिमसि' इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
सपरिवारो तिः नामेन, चक्षवत्ती मह्ब्ब़ो ॥ 


१५. पटिसम्भिदा चतस्सो" १०. कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पचुग्गमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® #-------- 





१. संत्तवीसे--सी०, स्या° । २. पिरे ति-स्या०। 


२९, ५, २३ 1 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


शिम र 
मघवपुप्फियत्थेरअपदानं 


छ. एकपुष्फियत्थेरअपदानं 


"दक्विणम्हि दुवारम्हि, पिसाचो आसह तदा । 
असं विरजं बुद्धं, पीतररसिं व' भाणुमं ॥ 
“विपस्सिस्स  नरगस्स, सब्वलोकहितेसिनो । 
एकपुप्फं मया दिन्नं, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एकनवृतितो क्षपे, यं पुप्फमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" १० ` "कतं वुद्धस्स सासनं" 


२६२ 
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इत्थं सुदं आयस्मा एकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९२ 


४९९ 


२३. 





~> @ॐ-- ~ 


४. प्रघवयुष्फियत्थेरअपदानं 


, “नम्मदानदिया तीरे, सयम्भू अपराजितो । 


समाधि सो समापद्लो, विप्पसन्नो अनाविलो ॥ 
“दिस्वा पसन्नसुमनो, सम्बद्धं अपराजितं । 
ताहं मघवपुप्फेन, सयम्भुं पूजयि तदा ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, यं पृप्फममिपूजयि । 
दुगति नाभिजानामि, वद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` प१०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


10 


६. 241 


इत्यं सुदं आयस्मा मघवपुष्फियो थेरो दमा गाधायो अभासित्था ति । 








१. पीतरसीव--स्या० | 


२६४ येरापदानं [ २६. ६. २४ 


६. उपटाकदायकत्थेरअपदानं) 


२४. “रथियं पटिपजन्तं, आहृतीनं परटिग्गहं । 
द्रिपदिन्द महानागं, लोकजेदुं नरासमं ॥ 

२५. "पक्कोसापिय  तस्साहु, सब्बलोकहितेसिनो । 

उपद्राको मया दिघ्नो, सिद्धत्थस्स महेसिनो ॥ 

२६. "पटिग्गहेत्वाः सम्बुद्धो, नियथ्यादेसि* महामुनि । 
उद्राय आसना तम्हा, पक्ामि पाचिनामुखो ॥ 

8. 973 २७. “चतुत्तवुतितो क्पे, उपदाकमदं तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उपटानस्सिद' फलं ॥ 

२८. “सत्तपञ्जासितो कपप, बरसेनसनामको । 

10 सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महन्बरो ॥ 
२९. ` पटिसम्मिदा चतस्सो "१० ...कतं बुद्धस्स सासनं'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपद्ाकदायको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ क $ की----------- 


७. अपदानियत्थेरअपदानं 


३०. "अपदानं सुगतानं, कित्तिहं महेसिनं" । 

पादे च सिरसा वन्दि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३१. ेनवृते इतो कप्पे, अपदानं पकित्तयि । 

५ दुर्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इदं फलं ॥ 
३२. " पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे० “कतं वुदधस्स सासनं''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अपदानियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[क #ॐ--------- 


१. उपट़ायिकल्येरापदानं--स्या० ) २, दिपदिन्दं --सी०, स्या० । ३. पटिग्ग- 
देश्वान--स्या० । ४. निय्यातेसि--सी०, स्या० । ५. महेसिनो--सी० । 


२९. ६, ४०] बुदधुपट्रायिकत्थेरअपदानं २६५ 


८. सत्ताहपन्वजितत्थेरअपदानं 


३३. “विपस्सिस्स भगवतो, सङ्घो सक्षतमानितो । ४. 242 
व्यसनं ' मे अनुप्पत्तं, जातिभेदो पुरे अहु ॥ 

२३४. “पन्वञ्जं उपगन्त्वान, व्यसनुपसमायहं । 
सत्ताहाभिरतो तत्थ, सत्थुसासनकम्यता ॥ 

३५. “एकनवृतितो क्प्पे, यमहं पव्बजि तदा । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, पव्वज्जाय इदं फलं ॥ 

३६. “सत्तसद्विम्हितो क्प्पे, सत्त आयुं महीपती । 8. 9५ 


सुनिक्खमा तिः जायन्ति, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
३७. “पटिसम्भिदा चतस्सोˆप० कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्ताहप्व्वजतो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





+® ~ 


€. बुद्ध पायिकत्थेरअपदान 


३८. वेटम्मिनी ति मे नामं, पितुसन्तं ममं तदा । 
मम॒ हत्थं गहेत्वान, उपानयि महामुनि ॥ 
३९. “इमेमं उदिसिस्सन्ति, बुद्धा रोकग्गनायका । 
तेहं उपदि सक्कं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 


४०. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, बुद्धे उपद्रहिः तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, उपट्रानस्सिदं फलं ॥ 


१. व्यसनं--सी° । २-२. सुनेक्वम्माति भ्ायन्ति--स्या० । ३. वेटम्बरीति-- 
सी° ; वेषम्मिनीति-स्या० । ४, उदिसियन्ति-स्या० । ५. उप्--स्या° । 
६, परिवरि-सो०, स्यां० । 


15 








२९६ येरापदानं [ २९. ९. ४१. 


४१. ^तेवीसम्हि इतो क्ष्ये, चतुरो आसु खत्तिया । 
समणुपद्ाका नाम, चक्वत्तो महब्बला ॥ 
४२. 'पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे०`` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्ुपदायिको धेये इमा गाथायो अमासित्था ति । 


------- + => > 





१०. पुञ्बङ्गमियत्येरअपदानं' 


ए. 9५3 ४३. “चुल्टासीतिसहस्सानि, पन्बजिम्ह॒ अकरिश्चना । 
ष तेसं पृन्बङ्खमो आसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
शक ४४. "सरागा सभवाः चेते, विष्पसन्नमनाविला' । 


उपद्रु हियु सक्षचं, पसत्ना सहि पाणिमि ॥ 

४५. “खीणासवा वन्तदोसा, कतकिचा अनासवा । 

फरिमु मेत्तचित्तेन, सथम्भू अपराजिता ॥ 

10 ४६. "तेसं उपटुहित्वान, सम्बुद्धानं पतिस्सतो । 
मरणश्च  अनुप्पत्तो, देवत्तञ्च॒ अगम्हुसे ॥ 

४७. ,“चतुच्नवुतितो कप्पे, यं सीलमनुपालयि । 

दुर्गति नाभिजानामि, सञ्जमस्स इदं फलं ॥ 

४८. "पटिसम्मिदा चतस्सो पे० "कतं बुद्धस्त सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पव्वङ्खमियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


ध पण्णं फलं पचुग्गमं', एकपुप्फि च मघवा । 
उपद्राकापदान, पन्बञ्जाः बुद्धपट्राको । 
पुव्बद्धमो च गाथायो, अटुताटीस कित्तिता ॥ 

क प्णदायकवो एरूनर्तिसतिमो । 


१. पुव्बद्गमनियत्थेर°--स्या० । २. समोहा--स्या० । ३. विप्पसन्नमनाविक-- 
सी०, द्या० । >. अनुप्पत्ता--स्या° ५, उग्गमियो--सी०, स्या० । ६, माधवो--स्या ४1 
७-७, पन्बजा च उपट्ित--स्या° । । 


३०. चितकप्ूजकवम्गो 


१. चितकप्ूजकत्थेरअपदानं 


१. “अजितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्मणो तदा । 8. 278 
आहुतिं यिटूटुकामोहं, नानापुप्फं समानयिं ॥ 

२. “जलन्तं चितकं दिस्वा, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
तश्च पूप्फं समानेत्वा, चितके ओकिरि अहं ॥ 

३. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं पुष्फमभिपूजयिं । 5 २ २५4 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 

४. “सत्तवीसे इतो क्प्पे, सत्तायं मनुजाधिपा । 
सुपञ्जलितनामा ते, चक्षवत्ती महब्वा ॥ 

५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुदधस्स सासनं” ॥ 19 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको येये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२, पुष्फधारकल्थेरअपदानं 


६. "वाकचीरधरो आसि, अजिनुत्तरवासनो । 
अभिज्ञा पञ्च निन्बत्ता, चन्दस्स परिमज्जको ॥ 
७. “विपस्सि लोकपज्जीतं, दिस्वा अभिगतं ममं । 
पारिच्छत्तकपुप्फानि, धारेसिं सत्थुनो अहं ॥ 





८. “एकनवुतितो क्षपे, यं पुप्फममिपूजयिं । 15 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धास्णाय इदं फटठं ॥ 
१. निन्वत्तो-स्या०। २, मम--सौ०। ३, ० मभिधार्यय--सी०, स्या०। 


३८ 


२६८ 


10 


‰. 215 


थेरापदानं [ ३०, २, ६- 


९. “सत्तासीतिम्हितो कष्पे, एको आसिं महीपति । 


9 


इत्थं सुदं आयस्मा पृप्फधारको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९९; 
१५. 
१३. 
१४. 
९.५ 


१६. 


इत्थं सुदं आयस्मा छत्तदायको भेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. समन्तघरणो-स्या० । २. बुदत्त-स्या० । ३, आरामं--स्या० । 


समन्तधारणो' नाम, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
` पटिसम्भिदा चतस्सो "पे ० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


"कै-क 


३. छत्तदायकत्थेरअपदानं 


“पुत्तो मम॒ पन्बजितो, कासायवसनो तदा । 
सो च बुद्धं सम्प्तो, निन्बुतो ऊोकपूजितो ॥ 
“विचिनन्तो सकं पृत्तं, अगमं पच्छतो अहु" । 
निन्बुतस्स महन्तस्स, चितकं अगमासहं ॥ 
"परगण्ट॒ अञ्जलिं तत्थ, वन्दित्वा चितक अहु । 
सेतच्छतश्च पग्गण्ह्‌, आरोपेसिं अहं तदा ॥ 
“चतुन्नवुततितो क्ष्ये, यं छत्तमभिरोपयिं 1 
दुर्गतिं नाभिजानामि, छत्तदानस्सिदं फलं ॥ 
"पश्चवीसे इतो क्पे, सत्त आसु जनाधिपा । 
महारहसनामा ते, चक्षवत्ती महब्बखा ॥ 


"पटिसम्भिदा चतस्सो" * "प०* ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~----**~®------- 


४, मम--स्या० | 


३०. ५. २४} 


१७. 


१८. 


& 


५ 


गोसीसनिक्सेपकस्येरअपदानं 


9. सदसञ्जकत्थेरअपदानं 


“अनुग्गतम्हि आदिचे, पनादो विपृखो अहु । 
नुद्धसेदुस्स छोकम्हि, पातुभावो महेसिनो ॥ 
“घोसमस्सोसह्‌ं ` तत्थ, न च पस्सामि तं जिनं। 
मरणं च अनुप्पत्तो, बुद्धसञ्जमनुस्सरि ॥ 
“चतुन्नवुतितो कप्पे, यं सञ्जमटमि तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“'पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


२€€ 


ए. 278 


इत्थं सुदं आयस्मा सदसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ 


२२. 


९३५ 


२४. 


~क ॐ 


५. गोसीसनिक्खेषपकत्थेरअपदानं 


“आरामद्राया निक्वम्म, गोसीसं सन्थतं मया । 
अनुभोमि सकं कम्मं, पुव्वकम्मस्सिदं फटं ॥ 
“आजानियाः वातजवा, सिन्धवा सीघवाहना । 
अनुभोमि सन्बमेतं, गोसीसस्स ददं फलं ॥ 
“अहोकारं परमकारं, सुखेतते सुकतं मया । 
सङ्खं कतस्छ कारस्स, न अज्जं कलमग्बति ॥ 
“चतुन्नवुतितो कण्पे, यं सीसं सन्थरि अहं । 
दुगगति नाभिजानामि, सन्थरस्स इदं फर ॥ 





१. पसादो- स्या०। २. सदृ०--सी०, स्या० ¦ ३-३ मरणे च अनुप्पत्ते--सौ° । 
४. आजानीया-सी० । 


ए. 229, 
९. 246 


३०० येरापदानं [ ३०. ५. २५ 


२५. “पञ्चसत्ततिकप्पम्हि, सुप्पतिद्ितनामको ' । 
एको आरि महातेजो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
२६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'प० ˆ * "कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गोसीसनिक्ेपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





३. पादप्रूजकत्थेरअपदानंः 


२७. “पव्बते हिमवन्तम्हि, अहोसि किन्नरो तदा । 

8 असं विरजं बुद्धं पीतरंसिं व भाणुमं ॥ 
२८. “उपेतं तमहं बुद्धं, विपस्सिं लोकनायक । 

चन्दनं तगर्रापि, पादे ओसिश्हं तदा ॥ 

२९. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं पादं अभिपूजयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, पादपूजायिदं फटं ॥ 

10 ३०. "“परिसम्मिदा चतस्सो पे०` " कतं तुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा पादपूनको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


~-------ॐ-+$--------- 


७. देसकित्तकल्थरअपदानंः 


३१. “उपसालकनामोहं, अहोसिं ब्राह्मणो तदा । 
काननं वनमोगान्ह, टलोकजेदुं नरासभं ॥ 

३२. “दिस्वान वन्दं पादेषु, लोकाहुतिपटिग्गहुं । 
पसन्नचित्तं मं जत्वा, वुद्धो अन्तरधायथ ॥ 


¬ सूपतिद्िति०--स्या०। २. पदपूजकऽ--स्या०। ३. पीतरंसोव--स्या०। 
८, उवेनोपि तदा--स्या० । ५. तगरं वापि--स्था० । ६. देसकित्तिकलत्थेरापदानं--स्या० । 
७, उपसान्हकनामोहं--सी° ; उपसाल्टकनां मोहं -स्या० | य-म, वनमोगय्ह्‌ लोकनाथं-- 
स्या०। £. बन्दि-स्या०) 


३०. ८, ३६ | सरणगमनियत्थेरअपदानं ३०१ 


३३. “कानना अभिनिक्वम्म, वुदधसेदुमनुस्सरिं । 
तं देसं कित्तयित्वान, क्प्पं सम्गम्हि मोदहुं ॥ 
३४. शद्रेनवृतते इतो क्ष्ये, यं देसमभिकित्तयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, क्त्तनाय इदं फठं ॥ . . 
३५. "“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°" ˆ "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 8 


इत्थं सुदं आयस्मा देसकित्तकों थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ण 


८. सरणगमनियत्थेरअपदानं 


३६. “पन्ते हिमवन्तम्हि, अहौसि दुहो तदा! । 8 (9 
विपस्सि असं बुद्धं, लोकजेदुं नरासभं ॥ 


३७. “उपासित्वान  सम्बुद्ध, वेथ्यावचमकासहुं । 
सरणं च उपागच्छि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


३८. “एकनबुतितो कष्पे, सरणं उपगच्छहूं" । 0 ६.४५ 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सरणागमनप्फलं ' ॥ 
३९. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प ०" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~-~---~----ऊ-र <ॐ-----------* 


१. अहं --सी० 1 २-२ यं सरणं अगञ्छहं--स्या० । ३. सरणाय इदं फलं--स्या० । 


३०२ येरापदानं [ ३०, ६. ४०. 


€. अम्बपिण्डियत्थेरअपदानं 


४०. ^“रोमसो नाम नामेन, दानवो इति विस्सुतो । 
अम्बपिण्डी' मया दिन्ना, विपस्सस्स महेसिनो ॥ 

४१. “एकनवुतितो कप्पे, यमम्बमददिं तदा । 

दुम्मतिं नाभिजानामि, अम्बदानस्सिदं फलं ॥ 

४ ४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" १०." कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


=---~----ऊ-ऊ-#--------- 


१०. अनुसंसावकत्थेरअपदानं 


४३. "पिण्डाय चरमानाहं, विपस्सिमदूसं जिनं । 

उल्गभिक्खं ` पादासिं, द्विपदिन्दस्स* तादिनो ॥ 

8. 91 ४४. “पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवादेसहं तदा । 
अनुसंसावयिं बुद्धं, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

10 ४५. “एकनवृतितो क्प्पे, अनुसंसावयिं अहु । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, अनुसंसावना फलं ॥ 

४६. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०. "कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुसंसावको थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 


तस्सुदाने 
चितकं पारिच्छ्तो च, सहगोसीससन्थरं । 


\। 


पादो पदेसं सरणं, अम्बो संसावको पि च। 


16 अद्रुतालीस' गाथायो, गणितायो विभाविहि ॥ 
वाका प चितकपूजकवम्गो तिंसतिमो । 
१-१. अम्बपिण्डो मया दित्नो--स्या० । २-२ उल्लुद्कभिक्खं पादासि दिप- 
दिन्दस्स--सी० ; उदुङ्कुभिक्खं अदासि दिपदिन्दस्स--स्या० । ३. पारिछत्तं च- स्या० । 


$. इदज्न्छ०, स्पा० । ५. सत्ततारीस--स्या० । 


३०, १०, ४६ || उहानगाथा ३०३ 


अथ वग्गदान 


कणिकारो हत्थिददो, आलम्बणुदकासनं । 8. 248 
तुवरं थोमको चेव, उक्खेपं सीसुपधानं ॥ 
पण्णदो चितपूजी च, गाथायो चेव सब्बसो । 
चत्तारि च सतानीह्‌, एकपञ्जासमेव च ॥ 


पञ्चवीससता सब्बा, द्वासत्तति तदुत्तरि। 6 

तिसतं* अपदानानं' गणिता अत्थदस्सिभि ॥ 
कणिकारवग्गदसकं । 
ततियसतकं समत्तं । 


१-१. तिससतानं पदानं--स्या० । 


३१. पदुमकेसरवम्गो 


१. पदुमकेसरियत्थेरअपदानं 


8. 989 १. “इसिसङ्खं अह॑ पुन्वे, आसिं मातङ्खवारणो । 
महेसीनं पसादेन, पद्मकेसरमोकिरि ` 

२. “पचेकलिनसेदुसु, धुतसगेषु तादिसु । 

` तेसु चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सम्गम्हि मोदहं ॥ 

४ ३. “एकनवुतितो क्ष्ये, केसरं ओकिरिं तदा। 

। दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे । 

छःखभिञ्जा सच्छिकिता, कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
गव्यो ॥ कं 


२. सञ्चगन्धियल्थेरअपदानं 


५. “गन्धमारं मया दिन्नं, विपस्सिस्सं महेसिनो । 

9 अदासिं उजुभूतस्स, कोसेथ्यवत्थमुत्तमं ॥ 
६. “एकनवृतितो कप्पे, यं वत्थमददिं पुरे । 

दुम्गतिं नाभिजानामि, गन्धदानस्सिदं फलं ॥ 

७. “इतो पन्नरसे क्षपे, सुचेरो* नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महन्बटो ॥ 

0 ८. "“पटिसम्भिदा चतस्सो" "प° ' ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


ए. ४49 


इत्थं सुदं आयस्मा सव्वगन्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ककन हि क ह~ = ~ 





१. पदुमकेर्सरिय कग्गो--स्या० । २. पदुमकेसरमोकिरि- स्या । ३-२, गन्धमददि तदा-- 
स्या० 1 ४. सुचेलो-सी०; सुपरलो--स्या० । 


३१. ४. १७ | 


११. 


५९ 


धम्मसन्नकत्थेरअपदार्नं 


३. परभन्नदायकत्थेरअपदानं 


. “कृणिकारं व* जोतन्तं, उदयन्तं व॒ भाणुमं । 


विपस्सिं अदृसं बुद्धं, ठोकजेदुं नरासभं ॥ 


, “अञ्चलिं पग्गहेत्वान,  अभिनेसिं सकं घरं । 


अभिनेत्वान सम्बद्ध, परमच्रमदासहं ॥ 
“एकनवुतितो कष्पे परमन्नमदिं तदा । 


, 


दृग्गति नाभिजानामि, परमन्नस्सिदं फलं ॥ 
"'पटिसम्भिदा चतस्सो" प°" कतं बुद्धस्स सासनं“॥ 


२३०५ 


इत्थं सुदं आयस्मा परमन्नदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


१३. 


१.४. 


६.५४ 


१६. 


(~ 


अहिक #---------- 


ख. धम्मसजञ्जकत्थेरअपदानं 


“विपस्सिनो भगवतो, महावोधिमहो अहु । 
सक्वदुस्तेव' सम्बुद्धो, लोकजेद्रो" नरासभो* ॥ 
“भगवा तमि समये, भिक्खुसङ्खपुरक्खतो । 
चतु सचं पकासेति, वाचासभिमुदीरयं ॥ 
“सद्भुत्तेन च देसेन्तो, वित्थारेन च देसयं । 
विवटरच्छदो सम्बुद्धो, निब्बपिसि महाजनं ॥ 
"तस्सा धम्मं सत्वान, छोकजेदुस्त तादिनो । 
वम्दित्वा सत्युनो पादे, पक्रामिं उत्तरामुखो ॥ 
“एकनवुतितो कष्पे, यं धम्ममसुणिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धम्मसवस्सिदं' फलं ॥ 





१. कणिकारव--सो० । 


२. अतिनेसि-सी० । ३-३. सुक्वद्टयेव सम्बद्धे सी । 


४-४, लोकजेदरं नरासभे--सी०। ५. देसयि--स्या०। ६. पकरामि--स्या° । 
७. धम्मसवनस्सिद-सी० ; धम्मस्सवनस्सिदं--स्या° । 


२६ 


१०६ थेरापदानं [ ३१. ४, १८. 


8, 284 १८. "तेत्तिंसम्ि इतो क्ये, एको आसि महीपति । 
सुतवा नाम नामेन, चक्षवत्ती मह॒न्बलो ॥ 
१९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` -पे०कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-----@~+ॐ--------~- 


५. फलदायकत्थेरअपदानं 


४. %0 २०. “भागीरथीनदीतीरे, अहोसि अस्समो तदा । 
5 तमहं अस्समं* गच्छि, फलहत्थो अपेक्छवाः ॥ 

२१. “विपस्सि तत्थ अदकं, पीतरसिं व॒ भाणुमं। 

यं मे अत्थि फलं सव्वं, अदासिं सत्युनो अहं ॥ 

२२. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं फटं अददि तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 

10 २३. “पटिसम्मिदा चतस्सो. पे० ` कतं बुद्धस्स सासनं'* ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
$> 


६. सम्पसादकत्थेरअपदानंः 


२४. “नमो ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमुत्तोसि सब्बधि । 
व्यसनम्हि * अनुप्प्तो, तस्स मे सरणं भवः ॥ 
२५. “सिद्धत्थो तस्स व्याकासिः, लोके अप्पटिपुग्गलो । 
महोदधिसमो सद्धो, अप्पमेथ्यो अनुततसरो ॥ 
१. भागौससोनरीतीरे--स्या०, रो० } २-२ अस्समागञ्ि--स्या० । ३. भपेखवा-- 
सी०; असेक्ववा--स्या० । ४. सम्पसादिक०--स्या० । ५. व्यसनं हि--सी ०। 
६, ब्याकासि-सी° । 


३१. ७. ३५ } 


२६. 


२७. 


२.८; 


५ 


३०. 


२३१. 


आरामदायकत्थैरभपदेनं 


तत्थ त्वं विरजे चेत्ते, अनन्तफलदायके । 
सद्धं चित्तं पसादेत्वा, सुबीजं वापः रोपय' ॥ 
“वदं वत्वान सन्बञ्ञ्‌, लोकजेदु नरासभो । 
ममेव अनुसासित्वा, वेहासं नभमुम्गमि ॥ 
“अचिरं गतमत्तम्हि, सब्बञ्जुम्ि = नरासभे । 
मरणं समनुप्पत्तो, तुसितं उपपञ्जहं ॥ 
“तदाहं विरजे चेत्ते, अनन्तफलदायके । 
सद्धं चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सम्गम्हि मोदहूं ॥ 
“चतुच्नवुतितो कप्य, पसादमरुभि तदा । 
दुमाति नाभिजानामि, पसादस्स इदं फटं ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो. "पे°' ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२०७ 


8. 285 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा सम्पसादको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-----क-क- क ------- 


७. आरामदायकत्थेरअपदानं 





३२. “सिद्धत्थस्स भगवतो, आरामो रोपितो मयाः । 18. 961 
सन्दच्छायेसु' श्क्वेसु, उपासन्तेसु पक्खिसु ॥ 

३३. “असं विरजं बुद्धं, आहुतीनं पटिग्गहुं । 
आरामं अभिनामेसि, रोकजेदुं नरासभं ॥ 15 

३४. शदो ह्रु चित्तेन, फलं पूप्फमदासह्‌ 1 
ततो जातप्पसादो व, तं वनं परिणामयि॥ 

३५. बुद्धस्स यमिदं दासि, विप्पसन्नेन चेतसा । 
भवे निन्बत्तमानम्हि, निब्बत्तति फलं मम ॥ 

१. पसादेहि--सी० स्या० । २. चापि-सौ०; सुवीजंवापि--स्या० । 

३-३. वेहासतल मुग्ग्मि-स्या०। ४, मम--स्या० । ५. सीतच्छेसु--स्या० । 


६. पूष्फं च दासहु--सी०, स्या० । ७. °दोच--सी०, स्या० । ०. तं दार--स्या०) 


३०८ 


8. 286 5 


९. 252 


येरापदार्ं [ ३१. ७. १६- 


३६. “चतुन्नवुतितो क्ष्ये, यं आराममदं' तदा। 
दृग्गति नाभिजानामि, आरामस्स इदं फटं ॥ 
३७. “सर्तातसे इतो कप्पे, सत्तासुं मुदुसीतला । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती महम्बरा ॥ 
३८. "पटिसम्भिदा चतस्सो." "पे०`".कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरामदायको थेरो इमा माथायो अभासित्था ति। 





८. असुलेपदायकत्थेरअपदानं 


३९. “अत्थदस्सिस्स मुनिनो, अद्सं सावकं अहं । 
नवकम्मं करोन्तस्स, सीमाय उपगच्छ्हं ॥ 
४०, शनिद्वते नवकम्मे च, अनुलेपमदासहं। 
पसन्नचित्तो सुमनो, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 
४१. “अद्रारसे केप्पसते, यं कम्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, अनुलेपस्सिदं फलं ॥ 
४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" प०-.कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अनुलेपदाथको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क 


९. बुडसञ्जकत्थेरअपदानं 


४३. “उदेन्तं सतरयसि व, पीतरसि व॒ भाणुमं। 
वनन्तरगतं सन्तं, लोकजेदरं नरासभं ॥ 
४४. “अटूसं  सुपिनन्तेन, सिद्धत्थं लोकनायकं । 
तत्थ चित्तं पसादेत्वा, सू्गति उपपज्जहं ॥ 





१. यमारामं ददि--सी० । २. वुद्धसभ्नरिकल्थेर०--स्या० । 


३१. १०.५१ ] परभारदायकंत्थरअपदानं ३०६ 


४५. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं सञ्जमल्भिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलं ॥ 
४६. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०` ˆ "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 8.9 


इत्थं सुदं आयस्मा बुद्धसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~कम क~~ 
१०. पञमारदायकत्थेरभपदानं 


४७. “पियदस्सिनो भगवतो, पन्भारो सोधितो मया । 
घटकेश्च उपदुासि, परिभोगाय तादिनो ॥ 6 

४८. “तं मे बुद्धो विथाकासि, पियदस्सी महामुनि । 
सहस्सकण्डो सतमेण्डु, धजाटु हरितामयो ॥ 

४९. “निब्बत्तिस्सति सो युपो, रतनश्च अनप्पकं । 
पव्भारदानं दत्वान, कंप्पं समग्गम्हि मोदह ॥ 

५०. “इतो वात्तिसकप्पम्हि*, सुसुद्धो* नाम॒ खत्तियो । 10 
सत्तरतनसम्पस्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५.१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` * "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सदं आयस्मा पल्मारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


केसरं गन्धमन्नं च, धम्मसञ्जी" फठेन च । 
पसादारामदायी च, ठेपको बुद्धसञ्ञको'। 





पन्भारदो च गाथायो, एकपजञ्जास कित्तिता ॥ 
पटु मकेसरवम्गो एकतिसतिमो । 
१. सतगेणडु--स्या ०1 २. बत्तिस०--सी ०, स्या० । ३. सुबुद्धो--स्या० । 


४ धम्मसन्बा--स्था० । ५. वुद्धसन्जिको--स्या० । 


६२. आरक्खदायकवग्गो 


१. आरक्खदायकत्थेरअपदानं 


2. 3 १. “धम्मदस्सिस्स मुनिनो, वति कारापिता मया । 
आरक्खो च मया दिच्नो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

२. “अद्रारसे कप्पसते, यं केम्ममकरिं तदा । 

तेन कम्मविपेसेन, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 

न ३. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मि । 
छरभिञ्जा सच्च्किता, कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरक्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~क ® ------- 


2. मोजनदायकत्थेरभपदानं 


४. “सुजातो साली व, सोभञ्जनमितुग्गतो । 
इन्दलद्विरिवाकासे, विरोचति सदा जिनो ॥ 

५. “तस्स देवातिदेवस्स, वेस्सभुस्स महैसिनो । 

४ अदासि भोजनमहं, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
६. तं मे बुद्धो अनुमोदि, सयम्भ्‌ अपराजितो । 

भवे निन्बत्तमानम्हि, फलं निव्वत्ततु तव ॥ 

७. “एकत्तिसि इतो क्प्पे, यं दानमददि' तदा । 

दुर्गत नाभिजानामि, भोजनस्स इदं फलं ॥ 


१. कम्मावसेसेन--स्या० 1 २. इन्दल्द्रीरिवा कसे--स्या० 1 ३. अदासि--सो ०, 
स्या०। 





३२, ४. १५ ] सत्तपदुमियत्मेरअपदानं ३११ 


८ .“पञ्चवीसे इतो कष्पे, एको आसि अमित्तको' । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चश्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे० `` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भोजनदायको येयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~------क->#---------~ 


२. गतसञ्जकत्थेरभपदानं 


१०. “आकासे व॒ पदं नत्थि, अम्बरे अनिज्ञसे । 8 289 
सिद्धत्थं जिनमदहक्वि, गच्छन्तं तिदिवद्धणे' ॥ ¢ 

११. “अनिलेनेरितं दिस्वा, सम्मासम्बुद्धचीवरं । 
वित्तिः ममाहु तावदे", दिस्वान गमनं मुनि" ॥ 


१२. “चतुच्चबुतितो क्ष्ये, यं सञ्जमटमि तदा । 4 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलं ॥ 
१३. “पटिसम्मिदा चतस्सो प० कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 19 


इत्थं सुदं आयस्मा गतसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क $ - ---- 


[ +> 


४. सत्तपदमियत्थेरअपदानं 


हि 


१४. “नदीकूले वक्षामहं, नेसादो नाम ब्राह्मणो । 
सतप्तोहि पुर्फेहि, सम्मनित्वान अस्समं ॥ 
१५. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, सिद्धत्थं लोकनायक । 
दिस्वा नभेन" गच्छन्तं, हासो मे उदपन्थः ॥ 
१. अमित्तभो--सौ० । २. तिदिवद्धणं--स्या° । ३-३. वित्ति मे 
तावदे जाता--सी० ; वित्ति मे पाहूणा ताव--स्या० । ४. भरुने--सी°, स्यार । 
५, वनेन--स्या ० । ६. उपपञ्जय--सी०, स्या० 1 





३१२ यरापदानं [ ३२. ४. १६- 


१६. "“चवुगगन्त्वान सम्बुद्ध, लोकजेटुं नरासमं। 
अस्समं अतिनामेत्वा, जलजग्गेहि ओकिरि ॥ 
१७. “चतुत्नवृतितो कप्पे, यं पुष्फमभिरोपयि'। 
दृगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 


5 १८. “इतो ते सत्तमे कप्पे, चतुरो पादपावरा } 
सत्तरतनसम्पघ्ना, चक्षवत्ती महन्नला ॥ 
8. 990 १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो प°. “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तपदुमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क क~~ 


५. पुप्फासनदायकत्थेरअपदाम 


२०. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, पीतरसि व भाणुमं । 
अविदूरेन गच्छन्तं, सिद्धत्थं अपराजितं ॥ 

10 २१. “तस्स पनुग्गमित्वान, पवेसेत्वान अस्समं । 
पप्फासनं मया दिन्नं, विप्पसन्तेन चेतसा ॥ 

२२. “अञ्चलि पगहेत्वान, वेदजातो तदा अहु । 

बुद्धे चित्तं पसादेत्वा, तं कम्मं परिणामयि ॥ 

ध २३. “य॑ मे अत्थि कतं पुञ्जं, सयम्मुम्हुपराजिते" । 
+ सब्बेन तेन कुसठेन, विमलो होमि सासने ॥ 
२४. “चतुत्नवुतितो क्पे, पुषप्फ़रासनमदं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, पृप्फासनस्सिदं फलं ॥ 

२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे० "कतं बुद्धस्स सासनं'*॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा पुप्फासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


निक कि 


१-१. यं पूप्फममिप्‌जयि--स्या०) २. सतरसिव--सो ०; सतरसीव्‌--स्या० । 
३, सयम्भु अपराजितं--स्या० । 


३२. ७, ३४] सदसन्जकत्येरभपदानं २३१३ 


६. आसनसन्थविकत्थेरअपदानं 


२६. "चेतियं उत्तमं नाम, सिखिनो लोकबन्धरुनो । 
अरजञ्जे इरीणे वने", अन्धाहिषण्डामहं तदा ॥ 
२७. “पवना निक्खमन्तेन, दिदं सीहासनं मया । 
एकंसं अञ्जलिं कत्वा, सन्थविं* लोकनायक ॥ 
२८. “दिवसभागं थवित्वान, बुद्धं लोकम्गनायकं । 6 8. 291 
ह्रौ ह्रे चित्तेन, इमं वाचं उदीरयिं॥ 
२९. नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
सन्बञ्जृसि महावीर, लोकजेदु नरासभ' ॥ 
२३०. “अभित्थवित्वा सिखिनं, निमित्तकरणेनहं । 
आसनं अभिवादेत्वा, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 10 
३१. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं थविं" वदतं वरं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, थोमनाय इदं फलं ॥ 
३२. “सत्तवोसे इतो कष्पे, अतुलाः सत्त आसु" ते । 
सत्तरतनसम्पत्ना, चक्वत्ती महृव्बला ॥ 
३३. पटिसम्भिदा चतस्सो १०. कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ 18 


इत्थं सुदं आयस्मा आसनसन्थविको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ननन --# -------- 


७. सद सञ्जकत्थेरअपदानं 


२३४. “सुदस्सनो महावीरो, देसेतिः अमतं पदं। १.26 
परिवुतो सावकेहि, वसतिधरमुत्तमे ॥ 


१. आसनत्थत्रिकत्थेरापदानं- सौ०, स्या० । २-२. इरिणे०--सौ०; इरिणे 
अन्वा हिषण्डामहं--स्या० । ३. निक्वमितरान--सी० । ४. धत्रिस्सं--सी० । 
५. सथवि--सी० । ६. अनुल्या--सौ०, स्या० । ७. अस्सू-सी० । ८, आसन- 
त्थविको--सी ०, स्या० । €. देसेन्तो--सौ०। 


‰ 


११४ थेरापदानं [ ३२. ७, ३५- 


३५. “ताय वाचाय मघुराय, सद्खण्हातिः महाजनं । 
घोसो च विपुलो आसि, आसीसोः देवमानुसे ॥ 
३६. “निग्घोससहं सत्वान, सिद्धत्थस्स  महेसिनो । 
सहे चित्तं पसादेत्वा, अवन्दिं लोकनायक ॥ 


5 ३७. “चतुन्नवुतितो कपप, यं सञ्जमरभिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलठं ॥ 
8. 9० ३८. “पटिसम्मभिदा चतस्सो" ` "प°" ˆ "कतं बुद्धस्स सासनं""॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सहुसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


८. तिरंसियत्थेरअ पदानं 


३९. “केसरिं अभिजातं व, अग्गिक्खन्धं व॒ पन्बते । 
ओभासेन्तं दिसाः सब्बा, सिद्धत्थं पन्बतन्तरे ॥ 

40 ४०. “सुरियस्सः च आलोक, चन्दालोकं तथेव च । 
बुद्धाखोकं च दिस्वान, वित्ति मे उदपञ्जथ^ ॥ 

४१. “तयो आलोके दिस्वान, सम्बद्धं सावकृत्तमं । 

सकंसं अजिनं कत्वा, सन्थविं लोकनायक ॥ 

४२. तयो हि आलोककरा, लोके खोकतमोनुदा । 

न चन्दो च सूरियो चापि, बुद्धो च लोकनायको ॥ 
४३. “ओपम्मं उपदस्तेत्वा, कित्तितो मे महामुनि । 
लुद्धस्स वण्णं कित्त्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहुं ॥ 

४४. “चतुन्नवुतितो क्ष्ये, यं बुद्धमभिकित्तयि। 
दृग्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इदं फटं ॥ 





१. सङ्धण्टन्ते--सो० । २. अगमंसो--सी° । ३-३. दिसासिन्तं--स्या० । 
४, सुरियस्स--म० । ५-५. पीति मे उपपजय--स्या० । ६. बुदश्च--सी० । 
७, उपर्म--स्या० । 


३२. ६. ५३ 1 कन्दण्पुष्किपत्भैरअपदानै ३१५ 


४५. “एकसद्म्हितो क्षपे, एको जाणधरोः अहु । १३.957 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महुब्बलो ॥ 


४६. “पटिसम्भिदा चतस्सो.प० "कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिर॑सियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~------#*ॐ------- 


९. कन्दलिपष्फियत्थेरअपदानंः 


४७. “सिन्धुया नदिया तीरे, अहोसि कस्सको तदा । 8. ४9 
परकम्मायने युत्तो, परभत्तं अपस्सितो ॥ 5 


४८. “सिन्धुं अनुचरन्तोहं, सिद्धत्थं जिनमदहसं । 
समाधिना निसिन्नं व, सतपत्तं व पुप्फितं ॥ 
४९. “सत्त कन्दलिपुप्फानि, वण्टे छेत्वानहं तदा । 
मत्थके अभिरोपेसि, बुद्धस्सादिचबन्धुनो ॥ 
५०. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, अनुकूले समाहितं । 10 
तिधापभिन्नमातर्ङ्खं, कुञ्जरं व॒ दुरासदं ॥ 
५१. “तमहं उपगन्त्वान, निपकं भावितिन्द्रियं । 
अर्चि पगगहेत्वान, अर्वान्द सत्युनो अहं ॥ 
५२. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपय । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 1 
५३. “पटिसम्भिदा चतस्तो' ` "पे°` ` "कतं वुद्धस्स सासनं''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कन्दल्िपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---------क म क#------~-~-- 








१. माणवरो--स्या० । २. नाच्िपुप्फियत्पेर०--स्या० । ३-३. निसिन्नं चं 
सत्तपत्ते व--स्या० । ४. तिधाप्पभिन्नं मात ङ्खं--स्या० । 


३१६ येरापदानं [ ३२. १०, ५४ 


१०. कुसुदमालियत्थेरभपदानं 


५४. “उसभं पवरं वीरं, महेसिं विजिताविनं । 

विपस्सिनं महावीरं, अभिजातं व केसरिं ॥ 

५५. “रथियं पटिपञ्जन्तं, आहूतीनं परटिग्गहं । 

गहेत्वा कुमुदं मां, बृद्धसेदं समोकिरिं ॥ 

1९ 68 = 8 ५६. “एकनवुतितो कष्पे, यं पुष्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

8. 2७4 ५७. “पटिसम्भिदा चतस्सो प°." कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमुदमाल्ियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदानं 


आरक्लदो भोजनदौ, गतसञ्जी पदुमियो' । 

पुप्फासनी सन्थविको, सहसञ्जी तिरंसियोः । 

कन्दलिको कुमुदी च , सत्तपञ्जास गाथका ति ॥ 
आरक्छदायकवग्गो वाक्तिसतिमो* । 





१, पदूमिको--स्या० । । २. त्िरंसिको-सो० । ३. चेव--स्या० । ४. बत्तिसि 
तिमो--सी ° ; बत्तिसो--स्या० ) 


३३. उमापुण्फियवग्गो 
१. उमापुप्फियत्थेरअपदानं 


१. “समाहितं समापन्नं, सिद्धत्थमपराजितं । 8. 295 
समाधिना उपविटु, अहूसाहं* नर्तमं ॥ 

२. “उमापुप्फं गहेत्वान, वबुद्धस्स अभिरोपयिं । 
सन्वपुप्फाः एकसीसा, उद्धवण्टाः अधोमुखा ॥ 

३. “सुचित्ता विय ॒तिद्ुन्ते, आकासे पुप्फसन्थरा"^ । 6 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपच्बहुं ॥ 

४. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

५. “पश्चपञ्जासितो कप्पे, एको आसि महीपति । 
समन्तछ्दनो नाम, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 10 

६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्मि । 
छःभिजञ्ना सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उमापुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. पुलिनपूनकत्थेरअपदानं 


७. "ककुधं विलसन्तं व, निसभाजानियं यथा । 18. 958 
ओसधि व विरोचन्तं, ओभासन्तं नरासभं ॥ 
८. “अर्ज्खाल प्गहेत्वान, अर्वन्दि सत्थुनो अहु । 15 


सत्थारं परिवण्णेसि, एककम्मेन तोसथिः ॥ 





१. उम्मापुष्फियवग्गो-सी ०, स्या० । २. अदूसासि-स्या० । ३. सव्बेपष्फा-सी० स्या०। 
४. उद्धवण्टा--सी° । ५. पृप्फसन्थरे--सौ ० । ६. भसि--स्या० । ७. समन्तच्छनो-सी ° । 
८, ओसधीव--स्या०। ६. तोसितो--सी० । 


३१८ येरापदानं [ ३३. २. € 
९. “सुसुद्धं पुलिनं गण्ह', गतमग्गे समोकिरिं । 
उच्छद्खेन॒ गहैत्वान, विपर्सिस्स महेसिनो ॥ 
8. १96 १०. “ततो उपद्कुपुलिनं, विप्पसन्नेन चेतसा । 
दिवाविहारे ओसि, द्विपदिन्दस्सं तादिनो ॥ 
5 ११. “एकनवुतितो क्षपे, पृखिनं यमसिश्चह्‌ं । 
दुमतिं नाभिजानामि, पुखिनस्सं इदं फलं ॥ 
१२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०` ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा पृखिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~----®*®------- 


२. दासजनकत्थेरअपदानं 


१३. शदुमग्गे पंसुकूककं , ग्गं दिस्वान सत्थुनो । 

अद्धलिं पग्गहेत्वान, मिथ्यो उच्चारितं मया ॥ 

10 १४. दूरतो पनः दिस्वान, हासो मे उदपन्नथ। 
अद्धलिं पर्गहेत्वान, भिथ्यो चित्तं पसादयिं ॥ 

१५. “एकनवुतितो कप्पे, यं सञ्जमलभिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलं ॥ 

१६. “पटिसम्भिदा चतस्सो .प० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा हासजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४ ५ 





१. गण्हं--स्या० 1 २. पंसक्‌लिक--स्या० । ३-३. पतिदिस्वान--सी०, स्या० । 


३३. ४, २७ ] 


१७. 


१८. 


१९. 


२५. 


२१. 


२२, 


२३. 


९४. 


= 


(५ 


२७. 


यन्जतामिकत्थेरअपदोनं 


ध. यञ्जसासिकत्थेरअपदानं 


“जातिया सत्तवस्सोहं, अहोसिं मन्तपारग्‌ । 
कुखवत्तं' अधारेसिं, यज्ञो उस्साहितो मया ॥ 
“चुल्लासी तिसहस्सानि, पसू हञ्जन्ति मे तदा। 
सारथम्भुपनीतानि", यञ्जत्थाय उप्ता ॥ 
"उक्षामुखपहट्रौ व, खदिर द्गारसन्निभो । 
उदयन्तो व॒ सूरिय, पृण्णमाये व चन्दिमा ॥ 
“सिद्धत्थो सव्बसिद्धत्थो, तिल्ोकमहितोहितो । 
उपगन्त्वान सम्बुद्धो, इदं वचनमब्रवि ॥ 
'अहिसा सनब्वपाणीतं', कुमार मम सुवति । 
धेथ्या च अतिचारा च, मञ्जपाना च आरति ॥ 
“रति च समचरियाय, वाहुसचं कतञ्युता । 
दिदं धम्मे परत्य च, धम्मा एते पसंसिया ॥ 
"एते धम्मे भावयित्वा, समन्बसत्तहिते रतो । 
तदधे चित्तं पसादेत्वा, भार्वेहि = मग्गमुत्तमं' ॥ 
“इदं वत्वान सब्बञ्न्‌, लोकजेदटो नरासभो । 
ममेवं अनुसासित्वा, वेहासं उग्गतो गतो ॥ 
“पुन्बे चित्तं विसोधेत्वा, पच्छा चित्तं पसादर्य । 
तेन चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपज्जह्‌ं ॥ 
“चतु त्नवुतितो कषप, यदा चित्तं पसा्दयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलं ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो ` प°" "कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ 


११६ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा यजञ्सामिको थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 


~क 





९ कुरवस -सी०, स्या० । २. उस्सापितो-स्या०) ३. 
उपनीतानि--स्या० । ४. पुण्णमानेव--सौ ° । 


सारस्मिहि 


५. सन्वापाणान--सी०, स्या० } 


-३२० येरापदानं [ ३३. ५. २८- 


५. निमित्तसज्ञकत्थेरअपदानं 


ए. 261 २८. '्चन्दभागानदीतीरे, वसामि अस्मे अहं । 
सुवण्णमिगमहक्खिं, चरन्तं विपिने अहं ॥ 

8. 988 २९. “मिगे चित्तं पसादेत्वा, रोकजेदरं अनुस्सरिं । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, अज्े बुद्धे अनुस्सरिं ॥ 

¢ ३०. “अब्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता । 


एवमेवं" विरोचन्ति, मिगराजा वे ते तयो ॥ 

३१. “चतुत्नबुतितो कप्पे, यं सञ्जमलभिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसनञ्नायिदं फटं ॥ 

३२. “सत्तवीसे इतो कप्पे, एको आसिं महीपति । 

ह अरञ्जसत्थोः नामेन, चक्षवत्तो महन्बरो ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे° कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा निमित्तसञ्ञको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~~ --~ 


६. अन्नसंसावकत्थेरअषदानं 


३४. “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 


कश्चनग्ियसङ्धुासं, वात्तिंसवरखक्खणं ॥ 
३५. “सिद्धत्थं सब्बसिद्धत्थं, अनेज अपराजितं । 
1 सम्बुद्धं अतिनामेत्वा, भोजयिं तं महामुनिं ॥ 


३६. “मुनि कारुणिको रोके, ओभासपि ममं तदा । 
बुद्ध चित्तं पसादेत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 





१. विवने--स्या० । २. एवभेव--सी०, स्या० । ३, अरूमसत्तो-सी०, स्या 1 
४, अने्व्ज--स्या० । 


६३३, ७. ४५ ] 


निग्ुण्डिपु्फियत्येरअपदानं 


३७. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं दानमददि तदा। 


दुगतिं नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिदं' फलं ॥ 


३८. “पटिसम्मिदा चतस्सो.१० “` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२२१ 


इत्थं सुदं आयस्मा अच्नसंसावको थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति। 


३९. 


४१. 


४२९. 


४३. 


2.0 


६: 


~® #-------- 
७. निगगुण्डिपुष्फियत्थेरअपदानं 


11; 


यदा देवो देवकाया, चवते आयुसद्भया । 
तयो सहा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ॥ 


. इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सानं सहव्यतं । 


मनुस्सभूतो सद्धम्मे, लभ सद्धं अनुत्तरं ॥ 
सा ते सद्धा निविद्रास्स, मूलजाता पतिद्विता। 
यावजीवं असंहीरा, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥ 
कायेन कृसरं कत्वा, वाचाय कुसलं बहुं । 
मनसा कृसटं कत्वा, अब्यापञ्जं निरूपथि ॥ 
"ततो ओपधिकं पुञ्ञं, कत्वा दानेन तं बहुं | 
अञ्जेपि मचे सद्धम्मे, ब्रहाचरिये निवेसय' ॥ 
“दमाय अनुकम्पाय, देवादेवं* यदा” विदू" । 
चवन्तं अनुमोदन्ति, एहि देव पुनप्पूनं' ॥ 
“संवेगो मे" तदा आसि", देवसङ्खं समागते । 
कसु नाम अहं योनिं, गमिस्सामि इतो चुतो ॥ 


7 

१. भिक्सदानस्सिदं-स्या० । २. चवती--सौ; चवति--स्या० । 
४. असंहिरा--स्या० । ५. सुपत्रेदिते-स्या०। ६. पवरे--स्या०। 
७-७. देवदेवं यथा--स्या० । ८. विदं--सी० । &-६. देवपुरं पुन-सी० ) १०-१०. संवर 


दुस्स--स्या० } 


ग्गोहं--स्या० । 


११. आसि--स्या० 1 १२. किमु--सी०। 
४१ 


ए. १99, 
1. 262 
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३. निवि- 


३२२ ेरापदानं [ ३३. ७, ४६- 


४६. "मम॒ संवेगमञ्जाय, समणो भावितिन्द्ियो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 

४७. भ्सुमनो नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 
अत्थधम्मानुसासित्वा, संवेजेसि ममं तदा ॥ 

दरादसमं भाणवारं । 

6 ४८. “तस्साहं वचनं सुत्वा, बुद्धे चित्तं पसादयिं । 
तं धीरं अभिवादेत्वा, तत्थ काटंकतो अहं ॥ 

४९. “उपपनिस्सं' तत्थेव, सुङ्षमूलेन चोदितो । 

वसन्तो मातुकुच्छिम्हि, पुन धारेति मातुया ॥ 

५०. “तम्हा काया चवित्वान, तिदसे उपपञ्जहं । 


10 एत्थन्तरे न॒ पस्सामि, दोमनस्समहं तदा ॥ 
८८ तावतिं च्छि मिं 
1 ५१. सा चवित्वान, मातुकु समोक्षमिं । 


निकखमित्वान कुच्छिम्हा, कण्हुसुककं' अजानं ॥ 

५२. “जातिया” सत्तवस्सो व", आरामं पाविसिं अहं । 

गोतमस्स भगवतो, सक्यपुत्तस्स॒तादिनो ॥ 

15 ५३. "वित्थारिके* पावचने, बाहुनञ्जम्हि सासने । 
अदसं सासनकरे*, भिक्खवो तत्थ ॒सत्थुनो ॥ 

५.४. “सावत्थि नाम॒ नगरं, राजा तत्थासि कोसलो । 

रथेन नागयुत्तेन, उपसि वोधिमुत्तमं ॥ 

५५. “तस्साहं नागं दिस्वान, पृव्बकम्मं अनुस्सरि । 

‰ अञ्रलिं पग्गहेत्वान, समयं अगमासह्‌ं ॥ 
५६. “जातिया सत्तवस्सो व, पव्वजिं अनगारियं । 

यो सो वद्धं उपटासि, आनन्दो नाम सावको ॥ 

५७. “गतिमा धितिमा चेव, सतिमा च वहुस्यूतो । 

रज्ञो चित्तं पसादेन्तो, निथ्यादेसि महाजुति ॥ 


१. उपपलजिस--म० । २. धरेवु--स्या° । ३. ङिश्चिदुक्ं--स्या° । 
ॐ-४, जातिया सत्तवस्मेन--स्या० 1 ५. व्ि्मासि-सी ° । ६, सासनकारे--स्या० । 





३३. ८. ६७ ] 


५६८. 


५९. 


६०. 


६२. 


६२. 


सुमनपरेख्यस्येरभपदानं 
“तस्साहं धम्मं सुत्वान, पृञ्बकम्मं अनुस्सरिं । 
तत्थेव ठितिको सन्तो, अरहत्तमपापुणिं ॥ 
“एकंसं चीवरं कत्वा, सिरे कत्वान अञ्चलिं । 
सम्बुद्धः अभिवादेत्वा, इमं वाचं उदीरय ॥ 
“पदुमुत्तरबुद्धस्स, द्िपदिन्दस्स' सत्थुनो' । 
निमुण्डिपुष्फं पमण्ट, सीहासने स्पेसहूं ॥ 


. शतेन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेदुं नरासम । 


पत्तोम्हि अचटं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 


“पश्चवीससहस्सम्हि, कप्पानं मनुजाधिपा । 
अब्बुदनिरव्बुदानि,  अदटदासियु खत्तिया ॥ 


"“पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२२२ 
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इत्थं सुदं आयस्मा निगुण्डिपुप्फियो धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


द. 


६५. 


६६. 


९७. 


~~~ क#--- ~ 


ट. सखुमनविदियथेरअपदानं 


“वेस्समुस्स॒ भगवतो, लोकजेदटुस्स॒ तादिनो । 
सब्बे जना समागम्म, महापूजं करोन्ति ते ॥ 
“सुधाय पिण्डं कत्वान, आवें सुमनायहं । 
सीहासनस्स पुरतो, अभिरोपेसहं तदा ॥ 
“सब्बे जना समागम्म, पेक्खन्ति पृप्फमुत्तमं । 
केनिदं पूजितं पुप्फं, बुदधसेदटुस्स तादिनौ ॥ 
“तेन॒ चित्तप्पसतादेन, निम्पानं उपपजहं । 
अनुभोमिः सकं कम्मं, पृव्बे सुकतमत्तनो ॥ 





3. 301 
२. १6५४ 
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१-१. दरिपदिन्दस्स०--सी० ; दिपदिन्दस्म तादिनो--स्या० । २. सुमनवेलियत्येरा- 


पदान-सौो० । 


३. अनुभोसि--सौ° । 


३२४ थेरापदानं [ ३. ८, ६य- 
६८. ध्य॑ यं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बेसानं पियो होमि, पूप्फपूजायिदं फलं ॥ 
६९. “नाभिजानामि कायेन, वाचाथ उद चेतसा। 
संयतानं तपस्सीनं, कतं अक्षोसितंः मया ॥ 
प ७०. "तेन॒ सुचरितेनाह्‌, चित्तस्स॒ पणिधीहि च । 
सव्बेसं पूजितो होमि, अनक्षोसस्सिदं फलं ॥ 
७१. "इतो एकादसे कप्पे, सहस्सारोसि खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
७२. “पटिसम्भिदा चतस्सो " प°" ` "कते बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनावेच्छियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[न 


€. पुष्फच्छुत्तियत्थेरअपदानं 


॥ ७३. “सिद्धत्थस्स॒ भगवतो, लोकजेदुस् ॒तादिनो । 
सच पकासयन्तस्स, निव्बापेन्तस्स पाणिनो ॥ 
8. 302 ७४. “जलजं आह्रित्वान, सतपत्तं मनोस्मं । 
पुप्फस्स छतं कत्वान, बुद्धस्स॒ अभिरोपय ॥ 
ए, 205 ७५. “सिद्धत्थो च॒ लोकविदरू, आहुतीनं पटिग्गहो । 
४ भिक्खुसद्धं ल्त सत्था, इमं गाथं" अभासथ ॥ 
७९६. “यो मे चित्तं पसादेत्वा, पृप्फच्छतं अधारयिंः । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, दुर्गति सो न गच्छति" ॥ 
७७. “इदं वत्वान सम्बुद्धो, सिद्धत्थो लोकनायको । 
उथ्योजेत्वान परिस, वेहासं नभमुगगमि ॥ 
# “एकतमे इनो कष्थ, यं पृप्फमभिपूजयि । 


दुर्गति नाभिजानामि बुदपूजायिदं फलं ति'" अयं गाथा सौ०, स्या०, पोत्थकेु 
अधिको दिस्सति । १. उपट्ाहिनं --स्या० । २. इमा गाथा--सी० । ३. अधारयि--सी०, स्या० 





३३. १०. < ] संपरिवारछत्तदायकत्थेरअपदयानं ३२५ 


७८. शवुद्धिते नरदेवम्हि, सेतच्छत्तम्पि = बुद्रहि । 
पुरतो वुद्धसेदुस्स, गच्छति छतमुत्तमं ॥ 

७९. “चतुश्चवुतितो कप्पे, यं छत्तं अभिरोपय । 
दुगगतिं नाभिजानामि, पृष्फच्छत्तस्सिदं फलं ॥ 

८०. "चतुसत्ततिकप्पम्हि, अद्र जलसिखा अह । 5 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महुन्बला ॥ 

८१. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प° ` " "कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुप्फछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
न -क#>#क-------~ 


१०. सपरिवारशछत्तदायकत्थेरअपदानं 


८२. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीनं परिग्गहौ । 
आकासे जलवृ व, वस्सते धम्मवु्िया ॥ 
८३. “तमहसासिं सम्बद्धं, देसेन्तं अमतं पदं । 10 
सकं चित्तं पसादेत्वा, अगमासिं सकं धरं ॥ 
८४. “छतं अलङ्कतं गण्ट्‌,  उपगच्छिः नरुत्तमं । 
हदो हद्ुन चित्तेन, आकासे उक्खिपिं अहं ॥ 
८५. “सुसद्धहितयानं व, दन्तो व॒ सावकरत्तमो । 8, 308 
उपगन्त्वान सम्बृद्धं, मत्थके सम्पतिदुहि ॥ 15 
८६. “अनुकम्पको कारुणिको, बृद्धो लोकम्गनायको । 
भिक्वुस द्भ निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
८७. "येन॒ छनत्तमिदं दन्तं, अलङ्कतं मनोरमं । 
तेन चित्तपपसादेन, दुग्गति सो न गच्छति ॥ 
८८. 'सत्तक्छतुश्च॒ देवेसु, देवरञ्जं॑करिस्सति । 10 
बात्िंसक्त्तुश्चः राजा, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


१. अहु--स्या० । २. वस्सति--सी ° । ३. उपगल्छि--स्या° । ४-४. बत्तिसक्छततु 
राजा च--सौ°; इत्तिसक्छत्तु राजा च--स्या० । 





३२६ येरापदानं [ ३३. १०, ८६- 


८९. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तन, सत्था खोके भविस्सति ॥ 

९०. "तस्स ॒धम्मेसु दाथादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सनब्बासवे परिज्ञाय, निन्ायिस्सत्तिनासवो' ॥ 

5 ९१. “बृद्धस्स॒ गिरमञ्ञाय, वाचासभिमुदीरितं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, भिथ्यो हासं जनेसहं ॥ 

९२. “जहित्वा मानुसं योनिं, दिव्यं ' योनिं समन्छरगं । 
विमानमुत्तमं मण्ुं, अब्भुग्यतं मनोरमं ॥ 

९३. “विमाना निक्खमन्तस्स, सेतच्छत्तं धरीयत्ति | 

0 तदा सञ्जं पटिलभिं,* पुव्बकम्मरिसदं फलं ॥ 
९४. “देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्तं च आगमं । 
छत्तिंसक्वतु चक्षवत्ती, सत्तकप्पसतम्हितो ॥ 


९५. “तम्हा काया चवित्वान, आगच्छं तिदसं पुरं। 
संसरित्वानुपुल्बेन, मानुसं पुनरागमिं ॥ 

5 ९६. “ओक्षन्तं मातुकूच्छिं मं, सेत्तच्छतं अधारयुं । 
जातिया सत्तवस्सोहं, पव्बजिं अनगारियं ॥ 

९७. "सुनन्दो नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारगू । 

फलकं छत्तमादाय, सावकग्णस्स सो तदाः ॥ 

8. 304 ९८. "अनुमोदि महावीरो, सारिपृत्तो महाकथी । 
9 सुत्वानुमोदनं तस्स, पुञ्बकम्ममनुस्सरिं ॥ 
९९. “अजञ्जख्िं पणटेत्वान, सकं चित्तं पसादयिं । 

सर्त्वा पुरिमं कम्मं, अरहृत्तमपापुणिं ॥ 

१००. "“उद्राय आसना तम्हा, सिरे कत्वान अञ्जलिं । 

सम्बद्धं अभिवादेत्वा, इमं वाचं उदीरियिं ॥ 


१-१. देवयोनि--सी ०; दिन््रयोर्मि-- स्या० } 
३. अदा-सी०, स्या० 





२. पटिटभामि--स्था० । 


३३. १०, १०५] सपरिवारछत्तदायकत्पेरभपदाने 


9 
१०२. 
१०३. 
१०४. 


९.९५; 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारछ्तदायको थेरो इमा गाथायो 


“सतसहस्सितो क्पे, बुद्धो रोके अनुत्तरे । 
पदुमुत्तरो खोकविदु, आहुतीनं पटिग्गहो ॥ 
“तस्स छतं मया दिन्नं, विचित्तं समलद्धुतं । 
उभो हत्येहि पग्गण्हि, सयम्भू अग्गपुग्गलो ॥ 
“अहौ बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा । 
एकच्छत्तस्स॒ दानेन, दुग्तिं नुपपञ्जहुं ` ॥ 


“किलेसा ्आपिता मण्टं, भवा सब्बे समूहता । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो "१० `" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


उमापृष्फञ्च पुलिनं, हासो यजञ्ञो निमित्तको । 
संसावको निग्युण्डी च, युमनं ` पुप्फछतको । 
सपरिवारखछ्तो च, गाथा सत्तसतुत्तरा ति ॥ 


उमापुप्पियवम्गो तेक्तिसतिमोः । 





१. 


अनुत्तरे--सी० । २, त्ुपपजहं--सी०, स्या०। ३. सुमना-स्या०। 


४, उम्मा०-सौ०; उम्मापुप्फियवग्गो तेत्तिसो--स्या० । 


ए, 264 


8. 305 


10 


५ 1 


३४. गन्धादकवग्गो 


१. गन्धधू पियत्थेरअपदानं 


, “सिद्धत्यस्स भगवतो, गन्वधूपं अदासहं । 


सुमनेदि पटिच्छतं, वुद्धानुच्छविक्श्च तं॥ 
“कञ्चनग्विय सद्कासं, बुद्धं रोकण्मनायकं । 
इन्दीवरं व॒ जलं, आदित्तं व॒ हुतासनं ॥ 


, "्व्यग्धुसभं व॒ पवरं', अभिजातं व केसरि । 


निसिन्नं  समणानग्गं, भिक्खुसद्भुपुरक्खतं ॥ 
“दिस्वा चित्तं पसादेत्वा, पग्गहेत्वान अञ्जलिं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 
“चतुच्लवुतितो कण्वे, यं गन्धमददिं तदा । 
दुग्रतिं नाभिजानामि, गन्धपूजायिदं फलं ॥ 


. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 


छरभिज्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धधूपियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


नकि 9 दिन 


२. उदकपूजकत्थेरअपदानं 


 “सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, गच्छन्तं अनिलज्ञसे । 


घटासनं व॒ जटितं, आदितं व॒ हतासनं ॥ 


. “पाणिना उदकं गण्ह, आकासे उक्खिपिं अहं । 


सम्पटिच्छि महावीरो, वुद्धो कारुणिको इसि ॥ 





१. परमं--स्या० ) >. समनानगग--सी० । 


३४, ३. १८ 1 


९. 


१०. 


१९१. 


११. 


१३. 


पुन्नागपुष्षठियत्थेरभपदानं 


“भन्तकिक्खे ठित सत्था, पदुमुत्तरनामको । 
मम॒ सङ्कप्पमञ्ाय, इमं गाथमभासथ ॥ 
मिना दकदानेन, पीतिरप्पादनेन च । 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गतिं नुपपज्जसि' ॥ 
पतेन कम्मेन द्विपदिन्द', लोकजेद नरासम । 
पत्तोम्हि अचलं ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
“सहस्सराजनामेन, तयो च चक्षवत्तिनो । 
पञ्चसद्धिकप्पसते, चातुरन्ताः जनाधिपा ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" " "प° ` "कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 


२२६ 


1 8. 306 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१४. 


= 


१६. 


१७. 


१६. 


~$ ॐ- 
३. पुतन्नागयपुष्फियत्थेरअपदानं 


“काननं वनमोगण्ट, वसामि लुहुको अहं । 
पलागं पुष्फितं दिस्वा, बुद्धसेटं अनुस्सरि ॥ 
“तं पुष्फं ओचिनित्वान, सुगन्धं गन्धितं सुभं । 
धूपं कत्वान* पुलिने, वुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
्रेनवुते इतो क्ष्ये, यं पुष्फमभिपूजयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“एकम्हि नवुते कप्पे, एको आसं तमोनुदो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` " पे० ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुन्नागपुप्फियो थेरो इमा गाथाथो अभासित्था ति । 


~~~ 





ॐ ॐ ॐ 





१. दिपदिन्द--सी०, स्या० । २. चातुरन्तो--स्या० । ३. वनमोग्गण्हं - स्या० । 
४. करित्वा--सी० । ५. आसि--स्या० । 


४२ 


३३० येरापदानं [ ३४. ४, १६ 


४. एकटुस्सदायकत्थेरअपदानं 


१९. “नगरे हंसवतिया, अहोसिं तिणहारको । 
तिणहारेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ॥ 

ए, 307 २०. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारगू । 
तमन्धकारं नासेत्वा, उप्पज्जि लोकनायको ॥ 

5 २१. “सके धरे निसोदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
“बुद्धो लोके समुप्पन्लो, देथ्यधम्मो च नत्थि मे ॥ 

२२. दं मे साटकं एकं, नत्थि मे कोचि दायको । 

दुक्खो निरयसम्फस्सो, रोपयिस्सामि दक्िणं' ॥ 

२३. “एवाहं चिन्तयित्वान, सकं चित्तं पसादयिं । 

10 एकं दुस्सं गहेत्वान, बुद्धसेटुस्सदासहं ॥ 
२४, “एकं दुस्सं ददित्वान, उष्टं सम्पवत्तयिं । 

यदि बुद्धो तुवं वीर, तारेहि मं महामुनि ॥ 

२५. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहुतीनं पटिग्गहो । 

मम॒ दानं पक्त्तन्तो, अका मे अनुमोदनं ॥ 

( २६. इमिना एकदुस्सेन, चेतनापणिधीहि च। 
कप्पसतसहस्सानि, विनिपातं न॒ गच्छति ॥ 

२७. 'छत्तिंसक्खतु' देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति । 
तेतिंसक्खत्ुः राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 

पदेसरञ्जं विपुलं, गणनातो अद्यं * ॥ 

९ २८. देवलोके मनुस्से वा, संसरन्तो तुवं भवे। 
रूपवा गुणसम्पन्नो, अनवक्षन्तदेहुवा । 

अक्खोभं अमितं दुस्सं, लभिस्ससि* यदिच्छक" ॥ 

२९. इदं वत्वान सम्बुद्धो, जललुत्तमनामको । 

नभं अन्मुग्गमी धीरो, हंसराजा व॒ अम्बरे ॥ 


१. चत्तिसक्लततु--स्या० । २. तेत्तिसक्लत्तु-स्या० । ३, असह्भय--स्या० । 
४-४, भविस्सति यथिच्छकं--स्या० । 





३४. ५. ३६] 


२३१. 


३२. 


२३. 


२४. 


२३५. 


३६. 


२७. 


फुसितकम्पियस्येरभपदानं 


. भ्यं यं योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 


भोगे मे ऊनता नत्थि, एकदुस्सस्सिदं फलं ॥ 
"पदुद्धारे पदुद्धारे, दुस्सं निब्बत्तते ममं। 
हदा दुस्सम्हि तिद्भामि, उपरि' छदनं' मम ॥ 
“चक्षवारमुपादाय, सकाननं सपब्बतं । 
इच्छमानो चहु" अज्ज, दुस्सह छदयेय्यह्‌ं' ॥ 
“तेनेव  एकदुस्सेन, संसरन्तो भवाभवे । 
सुवण्णवण्णो हतवान, संसरामि भवाभवे ॥ 
“विपाकं एकदुस्सस्स, नज्छ्रगं कत्थचिक्खयं । 
अयं मे अन्तिमा जाति, विपच्चति इधापि मे॥ 
“सतसहस्सितो क्ष्पे, यं दुस्समददि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, एकदुस्सस्सिदं फं ॥ 
“किलेसा ज्रापिता मण्टं भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" " "प° ` " "कतं बुद्धस्स सासनं 1 


३२१ 


ए. 808 


15 


इत्थं सुदं आयस्मा एकदुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३८. 


३९. 


-~--------®->-#---------~ 


५. कुसितकम्पियत्थेरअपदानंः 


“विपस्सी नाम सम्बुद्धो, टोकजेदो नरासभो । 
खीणासवेहि सहितो, सङ्खारामे वसी तदा ॥ 
“आरामद्ारा निक्म्म, विपस्सी लोकनायको । 
सह सतसहस्सेहि, अदं खीणासर्वेहि सो॥ 


1१, 268 


१-१. उपर्च्छिदनं--सी० । २. चतं-सी०। ३-३. दुस्सहच्छादयेय्यहं-सी° । 
४, फुस्सितकम्मियत्येरापदानं--स्या० । 


३२२ येरापदानं [ ३४. ५. ४०. 
४०, “अजिनेन निवत्थोहं, वाकचीरधरो पि च। 
कुसुमोदकमादाय,' सम्बुद्धं उपसङ्कुमिं ॥ 


४१. “सकं चित्तं पसादेत्वा, वेदजातो कतञ्जली । 
कुसुमोदकमादाय, नुद्धमन्मुक्किरिं अहं ॥ 


॥ ४२. तेन कम्मेन सम्बुद्धो, जलजुत्तमनामको । 

मम॒ कम्मं पकित्तेत्वा, अगमा येन॒ पत्थितं ॥ 

0 ४२. “फुसिता पञ्चसहस्सा, येहि पूजेसहं जिनं । 
अइुते्यसहस्सेहि, देवरज्जं अकारयिं ॥ 

४४. “अदइुतेथ्यसहस्सेहि, चक्षवत्ती अहोसहं । 

10 अवसेसेन कम्मेन, अरहत्तमपापुणिं ॥ 

४५. "देवराजा यदा होमि", मनुजाधिपती यदा| 

तमेव नामधेय्यं मे फुसितो नाम होमं" ॥ 

४६. “देवभूतस्स॒ सन्तस्स, अथापि मानुसस्स वा । 


समन्ता व्यामतोः मण्हु, फुसितं व पवस्सति ॥ 

६ ४७. “भावा उग्धाटिता मयु, किठेसा ्ञापिता मम। 
सन्बासवपरिक्लीणो, फुसितस्स इदं फलं ॥ 

४८. “चन्दनस्सेव मे कायाः, तथा गन्धो पवायति । 
सरीरतो ममः गन्धो, अडुकोसे पवायति ॥ 

४९. “दिब्बगन्धं सम्पवन्तं, पुञ्जकम्मसमद्धिनं । 

न गन्धं घत्वान जानन्ति, फुसितो आगतो इध ॥ 
५०. "साखापलासकटानि, तिणानि पि च सब्बसो। 

मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, गन्धो सम्पते खणे ॥ 


. ५/9 





१. सुम्भोदक °--सी०, स्या० । २. पुस्सिता--स्या०। ३. होसि--स्या०। 
४. तदा--स्या० । ५. होसह्‌--स्या० । ६. व्यामतो -सौी० । ७, फुस्सितं पि-स्या० । 
८-८. मे वस्सो--स्या० । &-६. सारीरिको ममं--सी° ; सारोरको०~-स्या० । 


$. ६, ६१ ] पभङ्रस्थेरभपदानं ३१३ 


५१. “सतसहस्सितो कप्पे, चन्दनं अभिपूजयिं । 
दुर्गति नाभिजानामि, फुसितस्स इदं फठं ॥ 
५२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " "१० ˆ ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा फुसितकम्पियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


-#*® 


६. पभड्रत्थेरअपदानं 


५३. “पदुमुत्तरभगवतो, लोकजेदरुस्स  तादिनो । 
विपिने चेतियं आसि, वारखमिगसमाकुले ॥ ¢ 
५४. “न कोचि विरसाहि गन्तुं, चेतियं अभिवन्दितुं । 8. 910 
तिणकदुलतोनद्धं, पलुग्गं आसि चेतियं ॥ 
५५. “वनकम्मिको तदा आसि, पितुमातुमतेनहं" । 
अहूसं विपिने धूपं, लुग्गं तिणलताकुरं ॥ 
५६. “दिस्वानाहं बुद्धथूपं, गरुचित्तं उपटुहि । 10 
नुद्धसेदुस्स थूपोयं, पदुग्गो अच्छी वने ॥ 
५७. “नच्छन्नं  नप्पतिरूपं, जानन्तस्स गुणागुण । 
लुद्धभूपं असोधेत्वा, अज्ञं कम्मं पयोजये ॥ 
५८. “तिणकटु्च वल्लिश्च, सोधयित्वान चेतिये । 
वन्दित्वा अदु वारानि, पटिकरुटिको अगच्छं ॥ 15 
५९. “तेन॒ कम्मेन सुक्तेन, चेतनापाणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देहं, तार्वातिसमगच्छहुं ॥ 
६०. ^तत्थ मे सुकतं व्यम्ह्‌, सोवण्णं सपभस्सरं* । 





सद्विथोजनमुब्बिद्धं तिसयोजनवित्थतं ॥ 
६१. “तिसतानि च वारानि, देवरज्जमकारयि। ध 
पश्चवीसतिक्तु च, चक्षवत्ती अहोसहुं ॥ 
१ पवने--स्या० । २. पितुपेतामहेनहं--सो० ; पितापेतामहेनहं -- स्या० । 


३. गच्छति--स्या० । ४ सप्पभस्सर-सी०, स्या० । ५. °मुब्बेधं-सी° । 


३२४ | येरापदान [ ३४. ६. ६२ 


६२. “भवाभवे संसरन्तो, महाभोगं लभामह । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, सोधनाय इदं फलं ॥ 


ए. 70 ६२. “सिविकाः हत्थिखन्धेन, विपिने गच्छतो मम । 
यं यं दिसाहं गच्छामि, सरणं सम्पतेः वनं ॥ 
5 ६४. "खाणुं वा कण्टकं वापि, नाहं पस्सामि चक्खुना । 


- पुञ्जकम्मेन संयुक्तो, सयमेवापनीयरे ॥ 
६५. "कुटु गण्डो किलासो च, अपमारो वितच्छिका । 

दद्द कच्छ च मे नत्थि, सोधनाय इदं फलं ॥ 

६६. “अञ्जम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथूपस्स सोधने" । 

10 नाभिजानामि मे काये, जातं पिःच्कविन्दुकं ॥ 

8.31 ६७. “अञ्जम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथृपम्हि सोधिते । 
| दुवे भवे संसरामि, देवत्ते अथ मानुसे ॥ 

६८. “अज्जम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथुपम्हि सोधिते । 

सुवण्णवण्णो सनव्वत्य, सप्पभासो भवामहं ॥ 

15 ६९. “अज्जम्पि मे जच्छरियं, बुद्धथृपम्हि सोधिते । 
अमनापं विवञ्जति, मनापं उपतिदुति ॥ 

७०. "अज्जम्पि मे अच्छरियं, बुद्धथूपम्हि सोधिते । 

विसुद्धं॑दहोति मे चित्त, एकगगं सुसमाहितं ॥ 

७१. "अज्यम्पि मे जच्छरियं, लुद्धथूषम्हि सोधिते । 

प एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ . 

७२. “सतसहस्सितो कण्वे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, सोधनाय इदं फलं ॥ 

७३. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० “कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पभङ्कुरो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
~ --क®-+क®----- 





१. सिविया--स्या० । २. हत्थक्लन्धेन--सी० । ३, सम्पजते--सी ०, स्ा० । 
४० कष्डु--स्या० । ५५. बुद्धधूपम्हि सोधिते--स्या० । ६. विवज्जेति--स्या० । 


३४. ७. ४ ] 


७४, 


७५. 


७६. 


७७. 


७८, 


७९. 


८१. 


<२. 


८२. 


८४. 


तिणकुखिद्ायकत्थेरअपदानं 
७. तिणकुरिदायकलत्थेरअपदानं 


“नगरे बन्धुमतिया, अहोसिं परकम्मिको । 
परकम्मायने युत्तो, परभत्तं अपर्सितो ॥ 
“रहोगतो निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
बुद्धो लोके समुप्पन्नो, अधिकारो च नत्थि मे ॥ 
“कालो मे गतिं सोधेतुं, खणो मे पटिपादितो । 
दुक्छो निरयसम्फस्सो, अपृञ्नानं हि पाणिनं ॥ 
“एवाहं चिन्तयित्वान, कम्मसामि उपागमि । 
एकाहं कम्मं याचित्वा, विपिनं पाविसि अहं ॥ 
“तिणकटं च रवह्लि च, आहरित्वानहं तदा । 
तिदण्डके स्पेत्वान, अकं तिणकुटि अहं ॥ 
“सङ्घस्सत्थाय कुटिकं, निथ्यादेत्वानः तं अह । 
तदहेयेव आगन्त्वा, कस्मसामिः उपागमि ॥ 


. “तेन कम्मेन सूक्तेन, तावतिसमगच्छहं । 


तत्य मे सुकतं व्यम्हूं, कुटिकायः सुनिम्मितं* ॥ 
सहस्सकण्डं` सतमेण्डु, धजादु हरितामयं । 
सतसहस्सनिय्यूहा, व्यम्हे पातुभविंसु मे॥ 
ध्यं यं योनुपपजामि, देवतं अथ मानुसं । 
मम॒ सङ्कुप्पमलञ्नाय, पासादो उपतिद्रति ॥ 
“भयं वा छम्मितत्तं वा, लोमहंसो न विज्जति । 
तासं मम न जानामि, तिणकुटिकायिदं फलं ॥ 


“सोहव्यग्वा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका- । ` 


सब्बे मं परिवञ्जेन्ति, तिणकुटिकायिदं फलं ॥ 





१-१. कालो गति मे--सी०, स्या० । २. निय्यातेत्वान--सी० । 


सामि--स्या० | 


३. 


२३५ 


कृम्मा- 


४-४. तिणकुटिकाय निम्मितं--सी०, स्या० । ५-५. सहस्सकण्डो सत- 
गण्डु--स्या० । ६. हरितामयो - सी०, स्या० । ७. दीपि--स्या० । ८,०तसच्छयो- स्या° 
६, परिवजन्ति--स्या० । 
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३३६ येरापानं [ ३४, ७, ८५- 


८५. ^सरीसपाः च भूता च, अही कम्भण्डरक्सा । 

ते पि मं परिवज्जेन्ति, तिणकुटिकायिदं फलं ॥ 

८६. “न॒ पापसुपिनस्सापि,* सरामि दस्सनं मम) 
उपदट्िता सति मष्ट, तिणक्रुटिकायिदं फलं ॥ 

5 ८७. “तायेव॒ तिणकुटिकाय, अनुमोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्मं सच्छिकरि अहं ॥ 

८८. “एकनवुतितो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुग्गति नाभिजानामि, तिणकुटिकायिदं फलं ॥ 

८९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे० `" कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणकुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नि क कि----------- = 


८. उत्तरेययदायकल्थेरअपदानं 


1 ९०. “नगरे दहंसवतिथा, अहोसि ब्राहमणो तदा । 
द भञ्ज्ञायकोः मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ ॥ 
“पुरक्खतो ससिस्सेहि, जातिमा* च सुसिक्ितो । 
तोयाभिसेचनत्थाय, नगरा निक्खमि तदा ॥ 
९२. '-पदुमुत्तरो नाम" जिनो, सब्बधम्मान पारग । 
खीणासवसहस्सेहि, पाविसी नगरं जिनो ॥ 
९३. “सुचारल्पं दिस्वान, अनेञ्ञकारितंः विय । 
परिवृतं अरहन्तेहि, दिस्वा चित्तं पसादयि ॥ 
९४. “सिरस्मि* अञ्जलि कत्वा, नमस्सित्वान सुब्बतं । 
पसश्चचित्तो सुमनो, उत्तरीयमदामहं ॥ 
१, बिरिसपा-सी०, स्या०। २. न पापसुपिनस्साहं--सो०, स्या० । 


३. अज््रायिको--स्या० । ४. जातिमो--स्या०। ५-५. लोकविदू--स्या° । 
६, अनेज०-सी०; अनेञ्जं०-स्या०। ७. सिरसि--सी०, स्या० । 


९१ 


१) 


३४, ८, १०७ ] 


९५, 
९६. 
९७. 
९८. 
९९. 

१००. 


१०१. 


९९ 
१०६. 


१०७. 


उत्तरेण्यदायकश्येरभपदार 


“उभो हत्थेहि पग्गण्ह, साटकं उक्ठिपिं अहं । 
यावता बुद्धपरिसा, ताव छदेसि साटको' ॥ 
“पिण्डचारं चरन्तस्स, महाभिक्लुगणादिनो । 
छदं" करोन्तो अदासि, हासयन्तो ममं तदा ॥ 
“वरतो निक्वमन्तस्स, सम्भू अग्गपुग्गलो । 
वीथियं व* ट्त सत्था, अका मेः अनुमोदनं ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, यो मे अदासि" साटकं । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणोथः मम भासतो ॥ 
तिंस॒ कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
पञ्जासक्खत्तु देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति ॥ 
देवलोके वसन्तस्स, पुञ्जकम्मसमङ्धिनो । 
समन्ता योजनसतं, दुस्सच्छन्नं भविस्सति ॥ 
“छतिंसक्ततु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरण्जं विपुलं, गणनातो भसद्यं ॥ 


. भवे संसरमानस्स, पृञ्जकम्मसमद्धिनो । 


मनसा पत्थितं सव्वं, निन्बत्तिस्सति तावदे ॥ 


. कोसेय्यकम्बलियानि, खोमक्प्पासिकानि च । 


महग्घानि च दुस्सानि, पटिलच्छतियं नरो ॥ 


. मनसा पत्थितं सब्ब, पटिलच्छतियं नरो । 


एकदुस्सस्स॒ विपाकं, अनुभोस्सति सब्बदा ॥ 
“सो पच्छा पव्बजित्वान, सूक्षमूटेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्मं सच्छिकरिस्सति' ॥ 
“अहो मे सुकतं कम्मं, सब्बञ्नुस्स महेसिनो । 
एकाहं साटकं दत्वा, पत्तोम्हि अमतं पदं ॥ 
“मण्डपे स्क्खमूटे वा, वसतो सुञ्जके घरे । 
धारेति दुस्सछदनं, समन्ता व्यामतो मम ॥ 


२१७ 


१. सटक--स्या० । २. छाद--स्या० › ३-३. वीधियं ठितको--स्या० । 


४, अकात्ि- स्या० । 


५. पादासि-सी०, स्या०। 


७. कोसेय्यकम्बलीयानी-सी ० ; कोसेय्यकम्बलानि च-स्या० । 


४२ 


६. सुणाथ--स्या० । 


0 


ठ 
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६. 373 


३३८ येरापदानं [ ३४, ८, १० 


१०८. “अविजञ्जत्तं निवासेमि, चीवरं पच्यश्चहुं । 
लाभी अन्नस्स पानस्स, उत्तरेथ्यस्सिदं फटं ॥ 

१०९. “सतसहस्सितो क्प्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, वत्थदानरिसिदं फलं ॥ 

5 ११०. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०`` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उत्तरेय्यदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ -#-क#--------- 


€. धम्भसवनियत्थेरअपदानं 


१११. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग्‌ । 
चतुसचं पकासेन्तो, सन्तारेसि बहुं" जनं ` ॥ 

११२. “अहु तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो । 
धुनन्तो वाकचीरानि, गच्छामि अम्बरे तदा ॥ 

10 ११३. “बुद्धसेटरस्स उपरि, गन्तुं न विसहामहं। 
पक्वी व॒सेलमासञ्जः, गमनं न॒ कभामहं  ॥ 


8. 315 ११४. “न मे इदं भूतपृब्वं, इरियस्स विकोपनं । 
दके यथा उम्मुञ्जित्वा, एवं गच्छामि अम्बरे ॥ 

८, ५ ११५. “उश्ारभूतो मनुजो, टहैद्रासीनो भविस्सति । 
16 हन्द मेनं गवेसिस्सं, अपि अत्थं लभेय्यहं ॥ 


११६. “ओरोहन्तो अन्तलिक्ला, सहूमस्सोसि सत्थुनो । 
अनिचतं कथेन्तस्स, तमहं उग्गहि तदा ॥ 
११७. “अनिचसन्जमुग्गण्ट्‌, अगमासि  ममस्समं । 
यावतायुं वसित्वान, तत्थ कालद्धुतो अहं ॥ 

न १, लाभिम्हि-स्या० ।| २. धम्मस्सव०--स्या० । ३-३ बहुजनं--स्या० । 


४. सेलमपिज--स्या० । ५. खमि तदा-सी०, स्या० । ६; मनुजो च--स्या० 1 
७, मेत--स्या० । 


३४. ६. १२८} 


११८. 


११९. 


१२०. 


९५९. 


(६ 


१२३. 


१२४. 


१५.५ 


१२९. 


९.२७ 


१२८. 


धम्मसवनियत्येरभपदानं 


“चरिमे वत्तमानम्हि, तं धम्मसवनं सरि । 
तेन॒ कम्मेन सक्तेन, तावतिसमगच्छहं ॥ 
“तस॒ कप्पसहस्सानि, देवरोके रमि अहु । 
एकपञ्जासक्खत्तु च देवरज्मकारयि ॥ 


“एकसत्ततिक्खत्तु च, चक्षवत्तो अहौसहं । 
पदेसरननं विपुखं, गणनातो असरद्भ्ियं ॥ 
“पितुगेहे निसीदित्वा, समणो भावितिन्द्रियो । 
गाथाय परिदीपेन्तो, अनिच्तमुदाहरि ॥ 
“अनुस्सरामि तं सञ्जं, संसरन्तो भवाभवे । 
न कोटि पटिविज्छ्रामि, निब्बानं अचृतं पदं ॥ 
“अनिचा वत सद्भारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पञ्जित्वा निख्ज्द्मन्ति, तेसं वूपसमो सुखो ॥ 
“सह॒ गाथं सुणित्वान, पुव्बकम्मं अनुस्सरि । 
एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ 
“जातिया सत्तवस्सोह्‌, असरहत्तमपापुणि । 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमञ्माय चक्वुमा ॥ 
दारको व॒ अहं सन्तो, करणीयं समापर्यि। 
किं मे करणीयं अञ्ज, सक्यपृत्तस्स सासने ॥ 
“सतसहस्सितो कष्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सद्धम्मसवने फलं ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो" * 'प० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


३३६ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मसवनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® ® 





१. धम्मसवणं--सी०) २, अनिचवलत्थुदार्हर--स्या° । 


४0 
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३४० येरापदानं [ ३४. १०. १२९ 


१०. उक्खित्त पदुमियल्थेरअपदानं 


8. 975 १२९. “नगरे हंसवत्तिया, अहोसिं मालिको तदा । 
ओगाहेत्वा' पदूमसरं, सतपत्तं ओचिनामंहं ॥ 
१३०. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सन्वधम्मान पारग । 
सह॒ सतसहस्सेहि, सन्तचिर्तेहि तादिभि ॥ 
४ १३१. “खीणासवेहि सुर्ढधोहि, छ्मिञ्येहि यिभिः । 
मम वुद्धिं समन्वेसं, आगच्छि मम सन्तिकं* ॥ 
१३२. “दिस्वानहं देवदेवं, सयम्मुं लोकनायक । 
वण्टे छेत्वा सतपत्तं, उक्खिपिमम्बरे तदा ॥ 
१३३. “यदि बुद्धो तुवं वीर', छोकजेट्रौ नरासमो। 
सयं गन्तवा सतपत्ता, मत्थके धारयन्तु ते ॥ 
१३४. “अधिद्हि महावीरो, लोके नरासमो । 
लुद्धस्स आनुभावेन, मलत्थके धारयिंसु ते ॥ 
१३५. “तेन कम्मेन सुरतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहु, तावतिंसमगच्छहं ॥ 
१३६. “तत्थ मे सुक्तं व्यम्हूं, सतपत्तं ति बुच्रति। 
सरद्ियोजनमुन्बिद्ध, तिंसयोजनवित्थतं ॥ 
१३७. “सहस्सक्खत्तु  देविन्दो, देवरन्नमकारयिं । 
पञ्चसत्ततिक्वत्तु च, चक्षवत्ती अहस ॥ 
१३८. “पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्भयं । 
अनुभोमि सकं कम्मं, पृम्बे सुकतमत्तनो ॥ 
१३९. ^तेनेवेकपदुमेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्मं सच्छिकरिं अहं ॥ 
१८०. “किठेसा इ्ञापिता मण्हुं, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

१. आगादिव्वा--सी° । २. सतपत्ते--सी ०; सत्तपत्ते--स्या० 1 


३. सो तदा--सी० 1 ४४. मम सन्तिकि-सी° ; पुरिसूत्तमो-स्या । 
५, धीर--स्या० । 
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३४, १०, १४२ ] उक्रिखत्तपदुमियत्थेरभपदानं ३४१ 
१४१. "सतसहस्सितो क्षपे, यं पुष्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, एकपदु मस्सिदं फलं ॥ 
१४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" १० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं”॥ 1२. 26 


इत्थं सुदं आयस्मा उक्छखित्तपदुमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


गन्धधूपो' उदक च, पुत्नाग एकदस्सका । 
फुसितो च पभङ्कुरो, कुटिदो उत्तरीयको ॥ ४ 
सवनी" एकपदुमी,* गाथायो सन्बपिण्डिताः । 
एकं गाथासतश्चेव, चतुताटीसमेव च ॥ 
गन्धोदकवग्गो चतुतिसतिमो । 





१-१. गन्धोदकं पुजनी च, पुन्नागं एकदुस्सिका-स्या° । २-२. सवनं एकपदुमि-स्या० । 
३. तस्यपिण्डिता--सी ° । 


३५. एकपदुमियवग्गो 


१. एकपदुमियत्थेरअपदानं 


१ १. “पदुमुततरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग्‌ । 
भवाभवे विभावेन्तो, तारेसि जनतं बहुं ॥ 

२. “हंसराजा तदा होमि, दिजानं पवरो अहं । 

जातस्सरं समोगण्ट्‌, की्छमि हंसकोच्छ्तिं ॥ 

6 ३. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीनं पटिग्गहो । 
जातस्सरस्स उपरि, आगच्छि तावदे जिनो ॥ 

४. ्दिस्वानह्‌ं देवदेवं, सयम्भुं लोकनायक । 

वण्टे छेत्वान पदुमं, सतपत्तं मनोरमं ॥ 

५. “मुखतुण्डेन पगगण्ह, पसन्नोः लोकनायकेः । 

५1 उक्खिपित्वान गगणे, बुद्धसेटुं अपूजयं ॥ 
६, “पदुमुत्तरो खोकविदरू, आहूतीनं पटिग्गहो । 
अन्तलिक्खे ठितो सत्था, अका मे अनुमोदनं ॥ 

७. इमिना एकपदुमेन, चेतनापणिधीहि च। 

कप्पानं सतसहस्सं, विनिपातं न गच्छसि" ॥ 

५ ८. "इदं वत्वान सम्बुद्धो, जललुत्तमनामको । 
मम॒ कम्मं पकितेत्वा, अगमा येन पत्थितं ॥ 

९. “सतसहस्सितो क्ष्ये, यं कम्ममकरिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 











१. तारेति--स्या० । २-२. विष्पसन्तेन चेतसा--स्या० । ३. आकासि--स्या० । 


३५. २, १७ |] तिणुप्पलमाणियत्थेरअपदानं ३४३ 


१०. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ा पि च अद्म । 
छठभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपदुमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तीणुप्पलमालियत्थेरअपदानं (1 
२. न 


११. “चन्दभागानदीतीरे, अहोसिं वानरो तदा । 
अहृसं विरजं बुद्धं, निसिन्नंपन्बतन्तरे ॥ 

१२. ओभासेन्तं दिसा सब्बा, साकराजं व फुल्लं । 
लक्लणन्यञ्नपेतं,* दिस्वा अकत्तमनो अहं ॥ 

१३. "“उदग्गचित्तो सुमनो, पतिया हद्रुमानसो । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयिं ॥ 

१४. पुष्फानि अभिरोपेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनो । 
सगासवो भवित्वान", पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

१५. “गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसन्तेन चेतसा । 
सेलन्तरे पतित्वान*, पाणि जीवितक्खयं ॥ 

१६. तेन॒ कम्मेन सूक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं, ता्वतिसमगच्छहं ॥ 


8. 319 


१७. “सतानं* तीणिक्वत्तु च, देवरञ्जं अकार्य । 


अहौ 18 
सतानं पञ्चकौ च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 





१. तिरप्पल ०--सी ० । २. लक्वणव्यक्ननूतं--सो ° ; लक्खणन्यजञनुपेत--स्या० । 
३, गमित्वान--सी० 1 ४, पपतित्वा--स्या० ! ५. सतानि--सी० । 


३४४ थेरापदानं [ ३५. २, १८. 


१८. एकनवृतितो कषप, यं पुप्फमभिपूजय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 


१९. “पटिसम्भिदा चतस्सोः* १० कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा तीणुप्पलमाछियो' थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 


। 


~-------क > क~~ 


३. धजदायकत्थेरअपदानं 


२०. “तिस्सो नाम अहु सत्था, छोकजेदरौो नससभो । 
तयोपधिक्वये* दिस्वा, धजं आरोपितं मया ॥ 


¢ 820 २१. “तेन॒ कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छहं ॥ 

१ २२. “सतानं तीणिक्छत्तुं च, देवरजं अकाररयि । 
सतानं पञ्चक्खतुं च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 

10 २३. “पदेसरज्जं विपुले, गृणनातो असह्यं । 


अनुभोमि सकं कम्मं, पुन्बे सुकतमत्तनो ॥ 

२४. श्दवेनवुते इतो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा। 

दुग्तिं नाभिजानामि, धजदानस्सिदं फलं ॥ 

२५. “इच्छमानो चहुं अज्ज, सकाननं सपन्बतं । 
खोमदुस्सेन छदेथ्यं, तदा म्ह कते फलं ॥ 
२६. "पटिसम्मिदा चतस्सो "प°. "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® जि 


` १. तिर्प्मलमालियो--सौ° । २. तस्सोपधिक्लये--सी० । ३, असङ्ख यं-स्या० 


३५. ५. ३५ ] 


२७. 


१९; 


२०. 


द्त्थं 


३१. 


३२. 


३३. 


२४. 


३५. 


[वकाः 


नठागारिकत्येरमपदानं 


४. तिकिड्कणिपूजकत्थेर अपदानं 


[11 हिमवन्तस्साविदुरे 


रे, भूतगणो नाम पन्बतो । 
तत्यद्सं पंसुकूलं दुमग्गम्हि विरूग्गितं ॥ 


. ^तीणि किङ्कुणिपूप्फानि, ओचिनित्वानहं तदा । 


हृदो हद्रेन चित्तेन, पंसुकूलं अपूजयं ॥ 

“एकत्तसेः इतो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, तिण्णं पूप्फानिदं फलं ॥ 

"पटिसम्मिदा चतस्सो पे० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 

सुदं आयस्मा तिकिद्कणिपूजको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


------©<<--------~ 


५, नव्ठागारिकत्थेरअपदानं 


¶हिमवन्तस्साविद्ूरे, हारितो नाम पव्वतो। 
सयम्भू नारदो नाम, स्क्खमूले वसी तदा ॥ 
“नःरागारं करित्वान, तिणेन छदयिं अह्‌ । 
चङ्कुमं सोधयित्वान, सयम्भुस्स अदासं ॥ 
“चतुहसयु* कप्पेसु, देवलोके रमिं अहं । 
चतुसत्ततिक्खत्तं च, देवरं अकारयिं ॥ 
“चतुसत्ततिक्वतुं* च, चक्षवत्ती' अटोसहं । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्धियं ॥ 
“उव्विद्धं भवनं मणु, इन्दट्द्री व॒ उग्गतं । 
सहस्सथम्भं अतु, विमानं सपभस्सरं ॥ 


३४५ 


5. 391 


२. 279 


१. तौणिकिङ्कणि०--स्या० । २. एकतिमे--सी०, स्या० । ३. चतुदसेसु--स्या० । 


४. सत्तसत्तति०--सी°, स्या०, रो०। ५. चक्रवत्ति--स्या० । ६. सप्पमस्सर--स्या० । 


ध 


२४६ 


२६. 


२३७. 


1 २३८. 
इत्थं सुदं आयस्मा नगारिको धेयो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


२३९. 


ए. 39४ 10 


९ 280 र्ठ ५ ५ 


द. 


इत्थं सुदं आयस्मा चम्पकपुष्फियो ेरो इमा गाथायो अभासित्था ति} 


४१. 


थेरापदानं [ ३५, ५, ३६ 


"द्रे, सम्पत्ती अनुभोत्वा', सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पव्बनिं अहं ॥ 


“पधानपदहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो ˆ पे०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं ”॥ 


0" ४ षकं 


६, चम्पकपुष्फियत्थेरअपदानं 


“हिमवन्तस्पाविदूरे, जापलोः नाम॒ पव्बतो । 
बुद्धो सुदस्सनो नाम, विहासि पञ्बतन्तरे ॥ 


, "पुष्फं हिमवन्तं गय्द, गच्छं वेहायसेनह शरी 


अदृसं विरजं बुद्धं, ओधतिण्णमनासवं ॥ 


“सत्त॒चम्पकपुप्फानि, सीसे कत्वानहं तदा । 
बुद्धस्स  अभिरोपेसिं, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 


“एकततत इतो कष्मे, यं पृप्फमभिरोप्यि । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“"पटिसम्मिदा चतस्सो. पे० “कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 








१-१. द्वे सम्पत्ति अनुभोत्वान -स्या० । २. चापलो--सौ०; दापटो--स्या० । 
३. हेमवतं--री ०; दैमवण्ण--स्या० । ४. वेहासयेनहुं-सो° । ५, एकनवुते-यो° । 


६. पुप्फमभिपूर्जाय-सी० स्या०। 


३५. ५, ५२ ] तिणमुद्धिदायकल्थैरअपदानं ३४७ 
७. पदुमपूजकल्थेर अपदानं 

४४. पहिमवन्तस्साविदुरे, रोमसो नाम॒ पन्तो । 
लुद्धो पि' सम्भवो नाम, अन्भोकासे वसी तदा ॥ 

४५. "भवना निक्वमित्वान, पदुमं धार्यय अहं । 
एकाहं धारयित्वान, पून भवनुपागमि ॥ 

४६. “एकनवृतितो क्ष्ये, यं पुष्फमभिरोरपाय । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४७. “पटिसम्मिदा चतस्सो `" *प०` ` "कतं वुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमपूजको थेरो हमा गाथायो भभासित्या ति । 
तेरसमं भाणवारं । 





८. तिणसुद्धिदायकत्थेरजपदानं 


४८. 'हिमवन्तस्साविदूरे, लम्बको नाम॒ पन्बतो । 
उपतिस्सो नाम सम्बुद्धो, अन्भोकासम्हि चद्धुमि ॥ 
४९. "मिगदुहो*ः तदा* आसि, अरज्ञे कानने अहं । 9 
दिस्वान तं देवदेवं, सयम्भुं अपराजितं ॥ 
५०. 'विष्पसन्नेन चित्तेन, तदा तस्स महैसिनो । 
निसीदनत्यथं बुद्धस्स, तिणमुद्टिमदासहं ॥ 
५१. "'दत्वान देवदेवस्स, भिय्यो चित्तं पसादयिं । 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ ४ 
५२. “अचिरं गतमत्तं मं, मिगराजा अपोथयि" । 
सीहेन पोथितो* सन्तो, तत्थ कालद्कतो अहं ॥ 





१-१. बुद्धो च सोभितो--स्या० । २-२. मिगढुदधो पुरे--स्या० । ३. पकामि-स्या० 1 
४. अहेटयि--सी ०, स्या०। ५. पातितो--सी ०, स्या० । 


३४८ 


५२. 


2.0 


५६. 
५ ७, 


५८, 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणमु्िदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
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६१. 


६२. 
इत्थं सुदं आयस्मा तिन्दुकफलदायको थे इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५९. 


६०. 


ेरापदानं [ ३५. ८. ५३- 


“आसन्ने मे कतं कम्मं, बुद्धसेदुं अनासवे । 
सुमुत्तो सरवेगो व, देवलोकं अगञ्छहुं ॥ 
“यूपो तत्थ सुभो आसि, पुञ्जकम्माभिनिम्मितो । 
सहस्सकण्डो सतमभेण्डु,' धजादुं हरितामयो ॥ 


. “पभा निद्धावते तस्स, सतरंसी व॒ उग्गतो। 


आकिण्णो देवकञ्जाहि, आमोद कामकामहुं ॥ 
“देवरोका चवित्वान, सुक्घमूलेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुस्सत्तं, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 
“चतुच्चवुतितो कष्पे, निसीदनमदासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, तिणमुद्टरियिदं फलं ॥ 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो " "प० `" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


~~ ® 


९. तिन्दुकफलदायकल्थेरअपदानं 
“कणिकारं व॒ जोतन्तं, निसन्नं पव्बतन्तरे । 
अहूसं विरजं बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं ॥ 
“तिन्दुकं सफलं दिस्वा, भिन्दित्वान सकोसर्केः । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सयम्मुस्स॒ मदासहं' ॥ 


“एकनवृतितो क्प्पे, यं फलमददि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे०' ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


--------क#* ® ------ 





१. सत्तगण्टर--स्या० । २. सकोटक--सी०; सकोटिक--स्या० । ३. वेस्सथस्स 


अदासहं--सी ०, स्या० । 


३५. १०, ६६ ] पकञ्जलियत्येरभपदारं ३४६ 
१०. एकञ्जलियत्थेरअपदानं 


६३. “रोमसो' नाम सम्बुद्धो, नदोकूठे वसी तदा । 
असं विरजं बुद्धं, पीतरसि वः भाणुमं ॥ 


६४. “उक्षामुखपहटं व, खदिरङद्धारसन्निभं । 
ओसर्धिः व॒ विरोचन्तं, एकञ्चलिमकासहं ॥ 
६५. “चतुत्ननुतितो क्प्पे, यं अन्ञल्िमकासहं । 5 


दुर्गति नाभिजानामि, अञ्जलिया इदं फटं ॥ 
६६. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` " १०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मां एकञ्चलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सखुदानं 


पदुमी उप्पलमाी, धजो किङ्ुणिकं* नट" । 
चम्पको पदुमो" मुद्रि, तिन्दुकेकञ्चरी तथा । 
छ च सद्व च गाथायो, गणितायो विभाविभि॥ 


10 


एकपदुमियवगोः पञ्चतिंसतिमोः । 





न १. सवतो स्या०। २. पौतम्सीव--स्या०। ३.३. ओसधीः विय 
--स्या० । ४~४, किद्कुणिको नछछो--सी० । ५. पदुम--स्या० । ६-६. एकपदुमवग्गो 
पञ्चत्तिसो-स्या० 


३६. सहसञ्जकवग्गो' 


१. सदसज्जकत्थेरअपदानं 


“मिगलुहो पुरे आसि, अरज्जे कानने अहं । 
तत्थदसासिं  सम्बुद्ध, देवस द्ुपुरक्छतं ॥ 
२. “चतुसच्ं पकसेन्तं, उद्धरन्तं महाजनं । 

अस्सोसिं मधुरं वाचं, करवीकरूदोपमं ॥ 

5 ३. “ब्रह्मसरस्स मुनिनो, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
घोसे वित्तं पसादेत्वा, पत्तोम्हि आसवक्छयं ॥ 

४. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, पसादस्स इदं फलं ॥ 

५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 

10 छखभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सहसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® ॐ~------~- 


8. 325, १ 
२. 282 * 


२. यथवकलापियत्थेरअपदानं 


६. “नगरे अरुणवतिया, आसि यवसिको तदा । 

पन्थे दिस्वान सम्बद्धं, यवकलापंः सन्थरिः ॥ 

७. “अनुकम्पको कारुणिको, सिखी लोकग्मनायको । 

मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, निसीदि यवसन्थरे ॥ 

15 ८. “विस्वा निसिन्नं विमलं, महाञ्नायि विनायकं । 
पामोज्जं जनयित्वान, तत्थ कालद्कुतो अहं ॥ 





१. सदसन्जिकवग्गो-- स्या० । २-२. यवकापमवत्थरि--सी० ; ०अपत्थरि--स्या० । 


३६. ४, १६] सकोसककोरण्डदायकत्थेरअपदानं ३५१ 
९. ""एकत्तिसे इतो क्ष्ये, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, यवत्थरे इदं फं ॥ 
१०, “पटिसम्भिदा चतस्सो "पे °`“ कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 8. 96, 
इत्थं सुदं आयस्मा यवकलापियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---*® 


३. किंसुकप्ूजकत्थेरअपदानं 


११. “किसुकं पुप्फितं दिस्वा, पग्गहेत्वान अज्ञलिं । 
बुद्धं सर्त्वा सिद्धत्थं, आकासे अभिपूजयिं ॥ 
१२. “चतुन्नवृतितो क्पे, यं पुष्फमभिपूजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प° “ ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किसूुकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


‰. 988 


$ 


~ -__क$ क 


८. सकोसककोरण्डदायकल्थेरअपदानं 


१४. “अङ्घन्तं च पदं दिस्वा, सिखिनो लोकबन्पुनो । 
एकंसं अजिनं कत्वा, पदे अवन्दहुं ॥ 
१५. “कोरण्डं पृप्फितं दिस्वा, पादपं धरणीरुहं । 
सकोसकं गहेत्वान, पदचक्षंः अपूजयि ॥ 
१६. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पदपूजायिदं* फलं ॥ 
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१, यवत्थारे-सी० । २. सकोटक--सौ ०, स्या० । ३, पदेचक्कं --सी ०, स्या० । 
४, बुद्धपुजायिद-स्या० । 


३५२ येरापदानं [ ३६. ४. १७- 
१७. “पटिसम्भिदा चतस्सो "१०" "कतं बुदधुस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सकोसककोरण्डदायको' थेरो इमा 
४ गाथायो अभासित्था ति। 


= 


९. दण्डदायक्रत्थेरअपदानं 
8 आ १८. “काननं वनमोगण्ट, वे चछत्वानहुं तदा । 
आलम्बनं करित्वान, सद्धुस्स अददं अहु ॥ 


१९. “तेन॒ चित्तप्पसादेन, सुब्बते अभिवादिय । 

8 आलम्बनम्पि दत्वान, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 
२०. “चतुन्नवुतितो कष्पे, यं दण्डमददि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, दण्डदानस्सिदं फलं ॥ 

ˆ २१. “पटिसम्मिदा चतस्सो * *प० ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा दण्डदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~~ -@ क~~ 


६. अम्बयागुदायकत्थेरअपदानं 


३. 234 २२. “सतरंसी नाम सम्बुद्धो, सयम्भू अपराजितो । 
10 . वुद्रहित्वा समाधिम्हा, भिक्खाय ममुपागमि ॥ 


२३. “पच्ेकबुद्धं दिस्वान, अम्बयागुं अदासह* 1 
` ` विप्पसन्नमनं तस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 





- १, सकोटक ०--सी ०, स्या । २. वनमोग्गर्ह॒--स्या० । ३, गरेत्वान-सी ०, स्या० । 
४, अदार्पव--स्या० ! । 


३६. ८. ३१ |] मच्चदायकत्थेर अपदा ३५३ 


२४. “चतुच्वृतितो कप्पे, यं कस्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, अम्बयागुयिदं फर ॥ 
२५. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बयागुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


निल क----------- 


७. सुपुटकपूनकल्थेरभपदानं 


२६. “दिवाविहारया निक्वन्तो, विपस्सी लोकनायको । 
भिक्वाय विचरन्तो सो, मम॒ सन्तिकूपागमि ॥ 6 

२७. “ततो पतीतोः सुमनो, बुद्धसेदरस्स॒तादिनो । 2. 99 
लोणसुपुटकं दत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहुं ॥ 

२८. “एकननुतितो क्पे, यं पृटकमदासह । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुटक्स्स इदं फठं ॥ 

२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो'प० ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 10 


इत्थं सुदं आयस्मा सुपुटकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





८. मश्चदायकत्थेरअपदानंः 


३०. “विपस्सिनो भगवतो, लोकजेदुस्स  तादिनो 
एकं मश्च मया दिच्रं, पसच्ेन सपाणिना ॥ 
३१. “हत्थियानं अस्सयानं, दिव्वयानं समज्छ्रगं । 
तेन मश्चकदानेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 
१. पुटकपुजकल्थेर०--स्या० ! २. पीतितो--स्या० । ३. वच्छदायक ०--स्या० । 
४, मञ्च--सी०, रो०। ५. दिन्नो-स्या०। 
एप 





३५४ 


‰. ५86 


8. 329 


येरापदानं [ ३६. ८, ३२- 


३२. “एकनवृतितो क्ष्ये, यं मञ्मददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, मश्वदानस्सिदं फर ॥ 


३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो.“प० `" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मश्चवदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[11 0 8 


९. सरणगमनियत्थेरअपदानं 


३४. “आरुहिम्ह्‌' तदा नावं, भिक्छु चाजीवको चहुं । 
नावाय भिज्जमानाय, भिक्खु मे सरणं अदा ॥ 
३५. “एकत्तिंसे इतो क्ष्ये, यञश्च मे सरणं अदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सरणागमने फटं ॥ 
३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ 9 कि 


१०. पिण्डपातिकत्थेरअपदानं 


२७. “तिस्सो नामासि सम्बुद्धो, विहासि विपिने तदा । 
तुसिता हि इधागन्त्वा, पिण्डपातं अदासं ॥ 
३८. “सम्बुद्धमभिवादेत्वा, तिस्सं नाम महायसं । 
सकं चित्तं पसादेत्वा, तुसितं अगमासहं ॥ 





१. सरणागम०--सौ०, स्या° । २, आरुहिम्हा- स्या० । 


३६, १०, ४० ] पिण्डपातिकत्येरभपदानं ३५५ 


३९. शद्रेनवुते इतो क्पे, यं दानमददिं तदा। 
द्ग्गतिं नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फं ॥ 
४०, “पटिसम्भिदा चतस्सो "पे०.कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पिण्डपातिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


सटसञ्जी यवसिको, किसुकोरण्डपुप्फियो । 

आलम्बनो अम्बयागु, सयुपुटी' मश्चदायको' । 

सरणं पिण्डपातो च, गाथा तारीसमेव च ॥ 
सदसम्जककमगो छत्तिसतिमो । 


१-१. चपुटक वच्छदायको--स्था० । 


५ 
१ €> 
न 


३.७. मन्दारषयपुष्फियवग्गो 
१. मन्दारवपुप्कियत्थेर अपदानं 


१. ^तावतिंसा इधागन्त्वा, मङ्खखो नाम माणवो । 
मन्दारवं गहेत्वान, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
२. “समाधिना निसित्नस्स, मत्थके धारयिं अहु । 
सत्ताहं धारयित्वान, देवलोकं पुनागमिं ॥ 
३. “एकनवृतितो कप्पे, यं पृष्फमभिपूजयिं` । 
दुगतिं नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फठं ॥ 
४, "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्मि । 
छःभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स॒सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मन्दारवयपुषप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


$+ ॐ 


२. कक्ारुपुप्फियत्थेरअपदानं 


५. “यामा देवा इधागन्त्वा, गोतमं सिरिवच्छसं । 
कक्षारुमाटं* पग्गण्ठ्‌, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
६. “देनवृते इतो क्ष्ये, यं बुद्धमभिपूज्िं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कक्षार्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


------ > > क 








१. पटमं मन्दारवियरउरापदानं--स्या० । २. यं बुद्धं अभिपुजवि--स्या० । 
३. सिखिच्छर्य--स्या० । ४. ककाम्पुप्फ--सी०, स्या० । ५. यं पुप्फं अभिपुजवि-स्या०। 


३७. ४. १५ ] केसरपुप्ियर्येरपदोगै २५७ 
३. भिसमन्टारुदायकत्येरअपदानं 


८. “कुस्सो नामासि सम्बुद्धो, सब्बधम्मान पारगू । 8. 381 
विवेककामो सन्बञ्चू', आगच्छि मम॒ सन्तिके ॥ 


९. “तस्मि चित्तं पसादेत्वा, महाकारुणिके जिने । 
भिसमूप्णलं पगगण्ट, तुद्धसेद्ुस्सदासहं ॥ 


दरेनवुते इतो कष्पे, यं भिसमददि तदा। 5 रश 
दुर्गतिं नाभिजानामि, भिसदानस्सिदं फलं ॥ 


११. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°" ` "कतं बुद्धस्य सासनं“ ॥ 


१९. 


इत्थं सुदं आयस्मा भिसमुव्यकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क ® ---- 


धे. केसरपुष्फियत्थेरओपदानं 


१२. “विल्ाधरो तदा आसि, हिमवन्तम्हि पञ्चते । 
अह्सं विरजं बुद्धं, चद्धुमन्तं महायसं ॥ 
१३. “तोणि केसरपुप्फानि, सीसे कत्वानहं तदा । 
उपसङ्कम्म सम्बद्धं वेस्समुं अभिपूजयिं ॥ 
१४. "एकत्तिसे इतो कप्पेः यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गतिं नामिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 
१५. "पटिसम्भिदा चतस्सो "१०. "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा केसरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


वी हिः 


9 सप्यम्भो-सी०, स्या ॥ २. केरसरपुप्फानि-सी० । 


३५८ 


8. 338४ 


&, ४88 


१६. 
१७. 
१८. 
(>. 


इत्थं सुदं आयस्मा अद्कोलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२९. 
५५९ 
° 
२३. 


इत्थं सुदं आयस्मा कदम्बपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


थरापदानं [ ३७. ५. १६ 


९५. अङकाखपुण्फियत्थेरअपदानं 


“पदुमो नाम सम्बुद्धो, चित्तकूटे वसी तदा। 
दिस्वान तं अहं बुद्धं सयम्भुं अपसाजितं' ॥ 
“अङ्कोलं पृष्फितं दिस्वा, ओचिनित्वानहं तदा । 
उपगन्त्वान सम्बद्धं पूजयिः पदुमं जिनं॥ 
"एकतसि इतो क्प्पे, यं पृष्फमभिपूजयिः । 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो.प०` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~~~ कक क 


९. कदम्बपुप्फियत्थेरअपदानं 


“सुवण्णवरण्णं सम्बुद्धं, गच्छन्तं अन्तरापणे । 
कश्चनग्धियसङ्कासं, बात्तिंसवरख्क्खणं ' ॥ 
"निसज्ज पासादवरे, अदस खोकनायकं । 
कदम्बपृप्फ परगण्ह्‌, विपर्सिं अभिपूज्य ॥ 
"एकनवृतितो कप्पे, यं बुद्धमभिपूजयिं । 
दुगि नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो."पे० "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


=-= क 





१. उपगच्छहं -सी० ; उपगञ्छहु--स्या० । २. पुञेसि--स्या० । ३. यं कम्म 


मकरि तदा--स्या० । ४. वक्तिसि०-सी०; द्त्तिस०--स्या० । 


३७. ०, ३० | एकचम्पकपुप्त्यत्थेरभपदानं ३५९ 


७. उदाल्कपुप्फियत्थेरपदानं 


२४. “अनोमोः नाम सम्बुद्धो, गङ्खाकूले वसी तदा । 
उहाखकं गहेत्वान, पूजयि अपराजितं ॥ 


२५. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं पुप्फमभिपूजयि | 8. 933 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
२६. “पटिसम्मिदा चतस्तो" " "प°" ` कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 8 


इत्थं सुदं आयस्मा उदाककपृष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नव~न 


<. एकचभधकपुष्फियत्थेरभपदानं 


२७. “उपसन्तो च सम्बुद्धो, वसती पव्बतन्तरे । 
एकचम्पकमादाय, उपगच्छि नरुत्तमं ॥ 

२८. “पस्तत्नचित्तो सुमनो, पचेकमुनिमुत्तमं । 
उभो ह्येहि पर्गण्ट, पूजयि अपराजितं ॥ 

२९. “पश्चसद्विम्हितिः कप्पे, यं पृप्फमभिपूजयि। 10 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वबृद्धपूजायिदं फलं ॥ 

३०. “पटिसम्मिदा चतस्सो. प° कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचम्पकपृप्फियो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति। 


-~--®+#--- 





१. उदालपृप्फि°--सी ° । २. सुजातो--स्या० । ३. एकतिमे इतो--सौ ०, स्या९ । 


1२. 989 


38. 3३4 


३६० थेरापदानं [ ३७, ६. ३१- 


९. तिमिरपुष्फियत्थेरभपदानं 


३१. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं वजामहु" । 
असं विरजं बुद्धं, साकराजं व॒ फलितं! ॥ 
३२. “पसन्नचित्तो सुमनो, पचेकमुनिमुत्तमं । 
गहेत्वा तिमिरं पुप्फं, मत्थके ओकरिरिं अहु ॥ 
३३. "एकनवुतितो क्ष्ये, यं पूप्फमभिपूजयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
३४. 'पटिसम्मिदा चतस्सो "पे०` * "कतं ुद्धस्स सासनं'॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिमिरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नकि =-= 
१० सव्टपुष्फियत्येरअपदानं 


३५. “चन्दभागानदीतीरे अहौसिं किन्नर तदा। 
तत्थहसं देवदेवं, चङ्कुमन्तं नरासभं ॥ 
३६. “ओचिनित्वान स्छं, पुप्फं बुद्धस्सदासहंः। 
उपसिद्धि महावीरो, सकं देवगन्धिकं ॥ 
३७. “पटिग्गहैत्वा सम्बुद्धो, विपस्सी लोकनायको । 
उपिध महावीरो, पेक्वमानस्स मे सतो ॥ 
३८. "पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा द्विपदुत्तमं । 
अज्ञलिं परगहेत्वान, पुन पब्बतमार्खहुं ॥ 
३९. “एकनवृतितो केष्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
४०. “पटिसम्मिदा चतस्सो" पे० “कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सव्टलपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. पृष्फित--स्या० । २. अथदं--स्या० । ३. बुद्धसेदुस्स °--स्या० ! 
४ संरढं--सी०; सरुटं--स्या० } ५, तदा--स्या० । 


३७. १०, ४० ] उदानगाभा ३६१ 
तस्सुदानं 
मन्दारवश्च क्षार, भिसकेसरपुप्फियो । 
अङ्कोलको कदम्ब च, उदारी! एकचम्पको । 


तिमिरं सद्ल्श्ेव गाथा ताखीसमेव च ॥ 
मन्दारवपुप्फियवम्गो सत्ततिसतिमो । 





१ उहाल--स्या० । 
४६ 


३८. बोधिवन्दनवग्गो 
१. बोधिवन्दकत्थेरअपदानं 


> १. "पाटलं हरितं दिस्वा, पादपं धरणीणुटं । 
एकंसं अञ्जलिं कत्वा, अवन्दिं पाटलि अहं ॥ 

२. “अल्ल परगहेत्वान, गरं कत्वान मानसं । 

अन्तोसुद्धं बहिमुद्ध, सुविमुत्तमनासवं ॥ 

6 ३. “विपस्सि लोकमहितं, करुणाञाणसागरं । 

सम्मुखा विय सम्बद्धं, अरवरन्दि पाटलि जह ॥ 

४. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं बोधिमभिवन्दह्‌ं । 

दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फलं ॥ 

५. "'पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्मे । 

10 छःभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिवन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~न 


२. पाटयिपुप्फियत्थेरअपदानं 


६. “विपस्सी नाम भगवा, सयम्भू. अगगपुग्गलो । 

पुरक्तो ससिस्सेहि, पाविसि बन्धुमं जिनो ॥ 

७. ^“तीणि पाटलििपुप्फानि, उच्छद्खे ठ्पितानि मे। 

सीसं न्हायितुकामो वः, नदीतित्थं* अगच्छं ॥ 

॥ ८. “निक्लम्म॒  बन्धुमतिया, असं लोकनायक । 
इन्दीवरं व॒ जलितं, आदत्तं व हूुतासनं ॥ 


१. जलितं--स्या० । २. नहातु ०--सी °; °कामोहुं--स्या ° 1 ३, नदीतीरं-स्या० । 


२८. ३. १८] 


१५. 


११. 


१९, 


तिणुप्पलमाल्ियत्थेरभपदीानं 


, श्व्यग्घूसभं व॒ पवर, अभिजातं व॒ केसरि । 


गच्छन्तं समणानगं, भिक्स द्खपुरक्खतं ॥ 
“तस्मि पसन्नो सुगते, क्िठेसमलधोवने । 
गहेत्वा तीणि पुष्फानि, बुद्धसेदं अपूर्जाय ॥ 
“एकनवुतितो कपप, यं पृष्फमभिपूजयि । 


दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फटं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० “कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ 


२६२ 


8, 3१6 


इत्थं सुदं आयस्मा पाट्पुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


१.५. 


१६. 


१.७५ 


१८. 


~ *®---~ 


३. तिएुप्पलमालियत्थेरअपदानं 


“चन्दभागानदीतीरे, अहोसि वानरो तदा। 
अदस विरजं बुद्धं, निसितत पन्बतन्तरे ॥ 
“ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सालराजं व फुल्त । 
लक्खणनव्यञ्चनपेतं, दिस्वानत्तमनो अहं ॥ 
“उदगगचित्तो सुमनो, पीतिया दट्ुमानसो । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयिं ॥ 


“पूजयित्वान पुप्फानि, पुस्सस्साहं* महैसिनो । 
सागरो भवित्वान, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 
“गच्छन्तो पटिकुटिको, विष्पसन्नेन चेतसा । 
सेलन्तरे पतित्वान, पापुणिं जीवितक्वयं ॥ 
“तेन कम्मेन सूक्तेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा पुरिमं जातिं, तावतिंसमगच्छ्ं ॥ 





१, ति उप्पल०-सी०; तीणुप्पल०--स्या०। 


२. फुस्सस्मापि--स्या० 1 


2. 291 


16 


२६४ येरापदानं [ ३८. ३. १६ 


१९. “सतानं तीणिक्वत्त च, देवरज्जमकारयिं । 

सतानं पञ्चक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 

२०. ्टवेनवुते इतो क्ष्ये, यं पुप्फमभिपूजयिं । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फठं ॥ 

8, 9 5 २१. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " "पे ०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तीणुप्पलमाङ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


छ. पद्धपुष्फियत्थेरअपदानं 


२२. "यदा निव्बायि सम्बुद्धो, महेसी पदुमुत्तरो । 
समागम्म जना सब्बे, सरीरं नीहरन्ति ते॥ 

२३. “नीहरन्ते सरीरम्ि, वज्जमानासु भेरिसु । 
पसन्नचित्तो सुमनो, पद्विपुप्फं अपूजयं ॥ 

0 २४. “सतसहस्सितो क्ष्ये, यं पृप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सरीरपूजितेः फं ॥ 

२५. “किटेसा आपिता म्ह, भवा सब्बे समूहता । 

नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२६. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स' सन्तिके । 

15 तिस्सो विञ्जा अनुप्पत्ता, कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
१. 29 २७. “पटिसम्मिदा चतस्सो प°.“ कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पट्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ननि कः--~------ 





१. पत्तिपुष्फिय ०--स्या° । २. सरोरेपूजिते- स्या० 1 ३. बुद्सेदुस्स--सी ० । 


३८. ६. ३७ ] गन्धमुद्धियत्थेरभपदीनं ३६५ 
५. सत्तपप्णियत्थेरअपदानं 


२८. “सुमनो नाम सम्बुद्धो, उप्पन्नि लोकनायको । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सत्तपण्णिमपूजयिं ॥ 
२९. “सतसहस्सितो क्पे, सत्तपण्णिमप्‌जयिं । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सत्तपण्णिपूजायिदं* फलं ॥ 
३०. “किलेसा स्ञापिता मण्टु".पे० “विहरामि अनासवो ॥ 5 ४8.338 
३१. “स्वागतं वत मे आसि प० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३२. “पटिसंम्मिदा चतस्सो ""पे० `ˆ कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तपण्णियो घेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





६. गन्धमुद्धियत्थेरअपदान 


३३. “चितके करीयमाने, नानागन्धे समाहते* । 
पसन्नचित्तो सुमनो,  गन्धमुर्िमपूजयिं ॥ 


३४. सतसहस्सितो कप्पे, चितकं यं अपूजयं । 10 
दुगति नाभिजानामि, चितपूजायिदं फलं ॥ 


३५. “किलेसा ज्ञापिता मण्डं "प° ` “विहरामि अनासवो ॥ 
३६. “स्वागतं वत मे आसि"पे० `` कतं बुदधस्स सासनं ॥ 
३७. “पटिसम्भिदा चतस्सोप१० “कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धमुद्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१. सत्तर्पाण्णस्सिद--सी० । २. कयिरमाने--स्या० ।! ३. समागते स्या० । 


३६६ येरापदानं { ३८. ७, ३८ 
७. चितकप्ूजकत्थेरअपदानं 


३८. “परिनिन्बुते भगवति, जलजुत्तमनामके । 
आरोपितम्हि चितके, सालपुष्फमपूर्जायि ॥ 


३९. “सतसहस्सितो कप्पे, यं पुष्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, चितप्‌जायिदं फट ॥ 


8.359 6 ४०. “किठेसा पिता मण्हु "१० `“"विहुरामि अनासवो ॥ 
ह, 298 ४१. स्वागतं वत मे आसि १० ` कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४२. “पटिसम्मिद्ा चतस्सो "१० ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


=~----क-*क------- 


८. खुमनताख्वण्टियत्थेरअपदानं 


४२. “सिद्धव्थस्स भगवतो, ताटवण्टमदासह्‌ं । 

सुमनेहि परिच्छन्न, धारयामि महारहं ॥ 

16 ४४. “चतुत्नवुततितो कृप्पे, तालवण्टमदासहं । 
दुग्तिं नाभिजानामि, तालवण्टस्सिदं फठं ॥ 

४५. “किलेसा पिता मण्ट्‌ “प° ` “`विहरामि अनासवो ॥ 

४६. “स्वागतं वत मे आसि.प० “कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` पे° ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनताक्वण्टियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


यि 


३८. १०, ५८ ] कापुमारिफष्दायकेत्थेर अपदा ३६७ 
९. सुममनदामियत्थेरअपदानं 


४८. “सिद्धत्थस्स भगवतो, न्हातकस्स॒ तपस्सिनो । 
कत्वान सुमनदामं, धारयि पुरतो हितो ॥ 
४९. “चतुच्नवुतितो क्ष्ये, यं' दामं धारयं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, सुमनधारणेः फलं ॥ 
५०. "किठेसा ्रापिता मण्ह "प° `" विहरामि अनासवो ॥ 8 
५१. “स्वागतं वत मे आसि" पे° "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 8. 340 
५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो. ` १० ` ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनदामियो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१०. कासुमारिफलदवायकत्थेरअपदानं 


५२. “कृणिकारं व॒ जोतन्तं, निसिन्नं पन्बतन्तरे । 8, 2९4 
असं विरजं बुद्धं, लोकजेदुं रासभं ॥ 
५.४. "“पसन्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान अञ्जलिं । 10 


कासुमारिफलठं गण्ह्‌, बुद्धसेटुस्सदासहं ॥ 
५५. "“एकत्तिसे इतो कष्पे, यं फलमददिं अहु । 
दुरति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
५६. “क्िठेसा रपिता मथ्टु पे० "विहरामि अनासवो ॥ 
५७. “स्वागतं वत मे आसि ` प°." "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 15 
५८. “पटिसम्मिदा चतस्सो"प० “कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कासुमारिफलदायको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 





१-१. यं दाममभिवार्यय-सी०; यं दामं अभियूजयि--स्यां० । २. सुमनः०-सी°ः 
सुमनदामस्सिदं-स्या० । ३. तदा--सी०, स्था) 


२६८ थेरापदानं [ ३८, १०. ५९८ 
तस्सुदानं 


बोधि पाटलि, उप्पली प्ट च सत्तपण्णियो । 

गन्धमुरहि च चितको, तालं सुमनदामको । 

कासुमारिफली चेव, गाथा एकूनसदद्िकाः ॥ 
बोधिवन्दनवग्गो अहृिसितिमो । 





१. पि च--स्या०। २. एकूनसह्ियो-स्या० । 


इत्थं सुदं आयस्मा अवटफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. 


८. 


१, अम्बटफक्तग्गो-- स्य० । २, अवण्ट-सी०; अम्बटं--स्या० । 


३९. अवटफलवम्गो' 


१. अवटफर्दायकत्थेरअपदानं 


. “सतररसि नाम भगवा, सयम्भू अपराजितो । 


विवेककामो सम्बद्धो, गोचराथाभिनिक्खमि ॥ 


. “फलहूत्थो अहं दिस्वा, उपगच्छिं नरासमभं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, अवटं अददि फं ॥ 


. “चतुन्नवुततितो कप्पे, यं फलमददिं अहं । 


दुर्गतिं नाभिजानामि, फठ्दानस्सिदं फलं ॥ 


. ¶किठेसा ज्ञापिता मण्टं, भवा सब्बे समूहता । 


नागो व॒ बन्धनं दछेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके। 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्मि । 
छठमिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~® ®--------- 
२. लवुजदायकत्थेरअपदानं 


“नगरे बन्धुमतिया, आसिं आरामिको तदा । 
अहूसं विरजं बुद्धं, गच्छन्तं अनिलच्नसे ॥ 


"लवृजस्स फलं ग्ट, वुद्धमेद्ुस्सदासह । 


आकासे ठितको सन्तो, पटिगण्हि* महायसो ॥ 





३, पटिग्गण्ि--स्या० । 


¢ 


8. 341 


२. 29; 


ए, 848 


३५० येरापदानं [ ३९. २. € 


९. “वित्तिसञ्जननं मण्ठः दिदुधम्मयुखावहुं } 
फलं बुद्धस्स॒ दत्वान, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१०. “अधिगच्छिं तदा पीतिं, विपुलश्च सुखुत्तमं । 
उप्पञ्जते व॒ रतनं, निव्वत्तस्स तहिं तहिं ॥ 
११, “एकनवुतितो कप्पे, यं फठ्मददिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फटं ॥ 
१२. “किठेसा ्ञापिता मथ्टु "पे० “विहरामि अनासवो ॥ 
१३. स्वागतं वत मे आसि" ` "१० ˆ` कतं वृद्धस्स सासनं ॥ 
१४. “पटिसम्मभिदा चतस्सो पे० ~ "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रबुजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क्क ~~~ 





२. उदुम्बरफलदायकत्थेरअपदानं 


१५. “विनतानदियाः तीरे, विहासि परिसृत्तमो । 
अहूसं विरजं बुद्धं, एकग्गं सुसमाहित ॥ 
१६. “तस्मिं पसन्नमानसो, किठेसमलधोवने । 
उदुम्बरफलं गण्ह्‌, वुद्धसेदुस्सदासहं ॥ 
१७. “एकनवृततितो कप्पे, यं फलमददिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फठ्दानस्सिदं फलं ॥ 
१८. “किलेसा ्रापिता ण्टू" * 'पे०' ` "विहरामि अनासवो ॥ 
१९. “स्वागतं वत मे आसि ` प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२०. “पटिसम्भिदा चतस्सो""पे०` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उदुम्बरफकलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. पीतिसजननं--स्या० । २. यहि-स्या० 1 ३, विन्नगा०--स्या०। 
४, पसन्नमनसो-- सी ० । 


३९. ५. ३० ] 


२६. 
(८ 
२३. 


२४. 
२५. 


फारवदायकत्थेरपदानं 


४. पिक्क्खफरदायकत्थेरअपदानं ` 


“वनन्तरे बृद्धं॑दिस्वा, अत्थदस्सिं महाथसं । 
पसच्नचित्तो सुमनो, पिलक्स्साददिं फटं ˆ ॥ 
“अदारसे क्प्पसते, यं फलमददिं तदा। 
दुग्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
“किठेसा ज्ञापिता मण्डु प°“ विहूरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि"पे० `" कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदां चतस्सो पे? ` कतं वुद्धस्स सासनं" 


२७१ 


ए. 343, 
1. 2५६ 


इत्थं सुदं आयस्मा पिलक्वफलदायको थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति। 


२६. 
२७. 
२८. 


९.५ 
३०. 


५. फारुसदायकत्थेरअपदानं^ 


“सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं आहूतीनं पटिश्गहं । 
रथियं परि प्ञ्जन्तं, फारुसफलमदासह्‌ं ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, यं फलमददिं अहं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
"किलेसा श्रापिता मण्ड्‌" ` "प° ` ` 'विहुरामि अनासवो।॥ 
“स्वागतं वत मे आसि'" पे०` ` "कतं वुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो" "प°" " "कतं बृद्धस्स सासनं॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा फारुसफकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१. मिलक्खु०-स्या० 1 २, वनन्ते--सी० । ३, दिस्वान--सी० । ४४. पिलक्सस्सं 


फल भदं--सी० ; गरिलक्सुस्स फलं सदं--स्या० । ५. फारूसफल०--सो०, स्या० । 


३५२ थेरापदानं [ ३९. ६. ३१- 


६. वचचिफलदायकत्परेरअपदानं 


8.3५4 ३१. “सब्बे जना समागम्म, अगमिसु' वनं तदा । 
फलमन्वेसमाना ते, अरूभिंसु फलं तदा ॥ 


7 


३२. “तत्थहसासि सम्बद्ध, सयम्भुं अपराजितं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, वल्ठिफलमदासह्‌ं ॥ 
¢ ३३. “एकत्तिसे इतो क्ष्पे, यं फलमददि तदा । 


द्ग्गति नाभिजानामि, फठदानस्सिदं फलं ॥ 

३४. “किठेसा पिता मण्डु ` प° ` * "विहरामि अनासवो॥ 

३५. “स्वागतं वत मे आसि" "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

प ३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे०' ` "कतं बुद्धस्स सासनं५॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा वल्टिफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-~----क#-*ॐ-------~ 
७. कदलिफलदायकत्थेरअपदानं 
10 ३७. “कणिकारं व॒ जकितं, पुण्णमायेवः चन्दिमं । 


जलन्तं दीपस्क्वं व, अटसं लोकनायक ॥ 

३८. कदलिफलं परगण्ह्‌, अदासि सत्ुनो अहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वान अपक्घमि ॥ 

३९. “एकत्तिसि इतो क्ष्पे, यं फलमददि तदा । 

15 दुर्गतिं नाभिजानामि, फठदानस्सिदं फलं ॥ 
४०. 'क्िलेसा न्नापिता मण्डं ` प° ` "विहरामि अनासवो।॥ 

४१. “स्वागतं वत मे आसि"पे० कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४२. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` ` कतं वुदधस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कदलिफर्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 








१. आममिनू--स्या० । २. पुण्णमामेव--सी० । 





३९. ९. ५२ ] सोणकोव्वीसत्पेरभपद्‌नं ३७३ 
८. पनसफलदायकत्थेरअपदानं 

४३. “अञ्जुनो नाम॒ सम्बुद्धो, हिमवन्ते वसी तदा । 8. 945 
चरणेन च सम्पन्नो, समाधिकरुसलो मुनि ॥ 

४४. “कुम्भमत्तं  गहैत्वान, पनसं जीवजीवकं । 
छत्तपण्णे सपेत्वान, अदासं सत्थुनो अह्‌ ॥ 

४५. एकतमे इतो क्ष्ये, यं फलमददिं तदा । 5 
दुर्गतिं नाभिजानामि, फठदानस्सिदं फलं ॥ 

४६. “किठेसा ञ्ञापिता मणु ` -पे० ` ` "विहरामि अनासवो ॥ 

४७. “स्वागतं वत मे आसि" ` "पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" पे० “कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थं सुदं आयस्मा पनसफलदायको धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 

~ -#ै-$- क्------~- 
€. सोएकोटिवोसत्थेरअपदानं 

४९. “विपस्सिनो पावचने, एकं लेणं मया कतं । 0. 
चातुहिसस्स सद्धुस्स, बन्धुमाराजधानिया ॥ 

५०. रस्सेहि भूमिं लेणस्स, सन्थरित्वा परिचजिं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, अकासिं पणिधिं तदा ॥ 

५१. “आराधयेथ्यं सम्बुद्ध, पव्बज्जश्च लमे्यहुं । 
अनुत्तरश्च निव्वानं, फुसेय्यं सन्तिमुत्तमं ॥ 15 

५२. ^तेनेव सुक्मूलेन, क्ष्पेः नुति संसरि । 
देवभूतो मनुस्सो च, कतपुञ्जो विरोचहुं ॥ 

१. एकनवते-सौ०, स्या० । २, भाराधेय्यं-- स्या० । ३. कप्पं-सी० । 


४, का--सौऽ) 


३७५४ येरापदानं [ ३९. ६. ५३- 


५३. “ततो कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे। 
चम्पायं अगसेद्विस्स, जातोम्हि एकपुत्तको ॥ 


8. 846 ५४. “जातमत्तस्स मे सुत्वा, पितु छन्दो अयं अह । 
ददामहं कुमारस्स, वीसकोटी अनूनका ॥ 
५ ५५. “चतुरङ्गुला च मे रोमा, जाता पादतले उभो। 


सुखुमा मुदुसम्फस्सा, तुलापिन्ुसमा' सुभा ॥ 

५६. “अतीता नवुतति कप्पा, अयं एको च उत्तरि* । 
नाभिजानामि निकिवत्ते, पादे भूम्याः असन्यते ॥ 

५७. “आराधितो मे सम्बुद्धो, पव्बलिं अनगारियं । 

10 अरहत्तश्च मे पत्तं, सीतिभूतोम्हि निन्बुतो ॥ 
५८. “अग्गो आरद्रवीरियानं, निदद्रौ सब्बदस्सिना । 
खीणासवोम्हि* अरहा, छमिञ्जो महिद्धिको ॥ 

५९. “एकनतुतितो क्प्पे, यं दानमददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, केणदानस्सिदं फट ॥ 

15 ६०. “किलेसा श्रापिता मण ` "प०. ` "विहरामि अनासवो॥ 
६१. “स्वागतं वत मे आसि" ` "पे०` ` "कतं वुद्धस्स सासनं ॥ 

६२. ' पटिसम्मिदा चतस्सो `  “प०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं'"॥ 

६३. “थेरो कोटिवीसो' सोणो, भिक्लु सङ्स्स अगगतो । 

पञ्हु पदर वियाकासि, अनोतत्तेः महासरे" ति ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सोणो कोटिवीसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


जन अनि दि 





१. तुखुपिचसमा--सी° ; तुलापिन्धुसमा--स्या० । २, उत्तरि--स्या० । ३, भुम्मे-- 
स्या० । ४. खीणासवो च-सी०, स्या०। ५. कोटिविसो--स्या० । ६. अनोतत्त--स्या० । 


३६, १०, ७०] पुञ्बकम्मपिरोतिकलुद्धव्थेरअपदानं 


६४, 


६५. 


६९. 


६७. 


६८. 


६९. 


७०, 


१०. पुन्बकम्मपिटोतिकवुडअपदानं' 


“अनोतत्तसरासनने, रमणीये सिकातले। 
नानारतनपज्जोते, नानागन्धवनन्तरे ॥ 
“महता भिक्सुस्धेन, परेतो लोकनायको । 


आसीनो व्याकरी तत्थ, पुव्बकम्मानि अत्तनो ॥ 
“सुणाथः भिक्ववो मथ्ं, यं कम्मं पकतं मया । 
पिलोतिकस्स॒कम्मस्स, बुद्धत्तं पि विपत्ति ॥ 


( १ ) 
“मुनाछ्रि नामः धृत्तो, पुने अञ्जासु जातिसु । 
पचेकबुद्धं सुरभि", अन्भाचिक्खि अदूसकं ॥ 
"तेन कम्मविपाकेन, निरये संसरि चिरं। 
बहूवस्ससहस्सानि, दुक्खं वदेसि वेदनं ॥ 
“तेन कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे । 
अन्भक्खानं मया लद्धं, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


न. 


“सबव्बाभिभुस्स बुदधस्स, नन्दो नामासि सावको । 
तं अन्भक्खाय निरये, चिरं संसरितं मया ॥ 





२. 299 


6 0. 347 
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१. पुन्वकम्मपिलोतिकापदा्--सी० ; पुन्वकम्मपिलोतिनाम बुद्धापदानं--स्या० । 


२-२. 


सुणाथ भिक्त्रे म्ह, यं कम्मं पकतं मया । 

एकं अररसित्रकं भिक्खु, दिस्वा दिन्नं पिलोतिकं ॥। 
पत्थितं पठमं बुद्ध, वबुद्धस्थाय मया तदा । 
पिलोतिकस्स कम्मस्स, वुद्धत्तेपि विपत्ति ॥ 
गोपालको पुरे आसि, गावि पाजेति गोचरं । 

पिवन्ति उदकं आविर, गाति दिस्वा निवारयि ॥ 

तेन कम्मविपाकेन, इध पच्छिमके भवे । 
पियासितो यदिच्छक, न हि पातुं छमामहं \ स्या०। 


३. पुनालिनामहुं--स्या० । ४. सरग; सरभि-रो०। 
५, अन्भाविक्वाय--स्या० । 


३५६ येरापदानं [ ३६. १०, ५१- 


७१. "दसवस्ससहस्सानि, निरये संसरि चिरं। 
मनुस्सभावं' लद्धाहं, अन्भक्खानं बहुं रभि ॥ 
७२. "तेन॒ कम्मावसेसेन, चिश्चमानविका ममं। 
अन्भाचिक्खिः अभूतेन, जनकायस्स अग्गतो ॥ 


( ३ ) 
ह ७३. ब्राह्मणो सुतवा आसि, अहं सक्षतपूजितो । 
महावने पञश्चसते, मन्ते वाचेमि माणवे॥ 
8. 348 ७४. 'तत्थागतो इसि भीमो, पश्वाभिञ्जो महिद्धिको । 


तं चाहं आगतं दिस्वा, अन्भाचिक्सि अदूसकं ॥ 

७५. “ततोहं अवचं सिस्से, कामभोगी अयं इसि । 

10 मण्टम्पि भासमानस्स, अनुर्मोदसु माणवा ॥ 
७६. “ततो माणवक्रा सब्बे, भिक्वमानं* कुले कुले । 
महाजनस्स आहय, कामभोगी अर्यं इसि ॥ 


ए. 800 ७७. (तेन कम्मविपाकेन, पञ्च॒ भिक्खुसता इमे । 
अन्भक्वानं लमु सब्बे, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 

व 
+ ७८. "वेमातुभातरं पुव्वे, धनहेतु हनि अहं । 


पक्विपि गिरिदृग्गस्मि, सिलाय च अपिसयिं ॥ 
७९. ^तेन॒ कम्मविपाकेन, देवदत्तो सिरं खिपि। 
अङ्गुदुं पिंसयी पादे, मम पासाणसक्खरा ॥ 


(^. 
८०. पपुरेहं दारको हुत्वा, कीटमानो महापथे | 
र पच्चेकवुद्धं दिस्वान, मग्गे सकल्िकं खिपिंः ॥ 


८१. तिन कम्मपिपाकेन, इध पच्छिमके भवे । 
वधत्थं मं देवदत्तो, अभिमारेः पयोजयि 
१. ° काभं--स्या० । २. अन्भक्वासि--सी०। ३. आगना- स्या० । ४. भिक्वमाना-- 
स्या० 1 ५. गिरिदुगगेसु--स्या०, रो° । ६. दहि--स्या० । ७, अतिमारे--स्या० । 





३६. १०. ८६ 1 . पु्कम्मपिष्टोतिकबुदस्थेरभपदानं ३५७ 


"9 


८२. "हृत्थारोहो पुरे आसि, पत्ेकमुनिमुक्तमं । 
पिण्डाय विचरन्तं तं, आसादेसिं गजेनहं ॥ 
८२. प्तेन कम्मविपाकेन, भन्तो ना्मगिरी गजो । 


गिरिव्बजे पुरवरे, दारुणो समुपागमि ॥ 


(~ 
८४. “राजाहं पत्थिवो' आसि, सत्तिया* पुरिसं ` हनिं । 5 ८. 9५9 
तेन कम्मविपाकेन, निरये पच्चिसं भुसं ॥ 
८५. “कम्मुनो तस्स ॒सेसेन, इदानि सकटं मम । 
पादे छविं पकप्पेसि, न हि कम्मं विनस्सति ॥ 


( ८ ) 
८६. “अहं केवटुगामस्मिं, अहं केवटुदारको । 
मच्छ्के घातिते दिस्वा, जनयिं सोमनस्सकं ॥ 10 


८७. “तेन॒ कम्मविपाकेन, सीसदुक्खं अहु मम । 
सत्वे" सक्षा च हच्जिसु, यदा हनि विट्टमो' ॥ 


(~: 
८८. “फुस्सस्साहं पावचने, सावके परिभासयिं । 
यवं खादथ भुञ्खथ, मा च भुञ्जथ साल्यो॥ 
८९. "तेन कम्मविपाकेन, तेमासं खादितं यवं । 15 द 9 
निमन्तितो ब्राह्मणेन, वेरञ्जायं वसं तदा ॥ 





१. पि--सी० । २. मं उपागमि--सी० । ३. पत्तिको-स्या० । ४. सत्तिना-- 
सी°। ५. पुरियि--स्या० ६. सौदानि--स्या०। ७. पकरोपेसि--सी०। 
८-८. सक्केसु टग्जमानेसु- -स्या०, रो० । €. व्रिडृढभो--सी ०; विटद्रुभमो--स्या० । 
१८. सलियो--सी०, स्या० । ११. वसं--सी° । 

ध्र 


२५८ 


९५. 


९१. 


1 ९२. 


8, 850 ९३. 


९४, 


९५. 


९६. 


इत्थं 


थेरापदानं [ ३६. १०, ९०- 


( १० ) 


“निब्बुद्धे वत्तमानम्हि, मल्ल्पुत्तं निहेठ्यिं' । 
तेन॒ कम्मविपाकेन, पिद्विदुक्वं अहु मम" ॥ 


र. थ 


“तिकिच्छको अहं आसि, सेद्विपृत्तं विरेचयिं । 
तेन॒ कम्मविपाकेन, होति पक्खन्दिका मम ॥ 


1 


“अवचाहं जोतिपारो, सुगतं कस्सपं तदा । 
कुतो नु बोधि मुण्डस्स', बोधि परमदुल्कभा ॥ 


“तेन॒ कम्मविपाकेन, अचरि दुक्करं बहुं । 
छन्बस्सानुसवेव्णयं, ततो बोधिमपापूणि ॥ 
“नाहं एतेन मग्गेन, पापूणि बोधिमुत्तमं । 
कुम्मग्गेन ` गवेसिस्सं, पूञ्बकम्मेन वासित ॥ 
“पुञ्जपापपरिक्खीणो, सब्बसन्तापवल्नितो । 
असोको अनुपायासो, निन्वायिस्समनासवो ॥ 
“एवं जिनो वियाकासि, भिक्खुसङ्घस्स अग्गतो” । 
सन्बाभिञ्जाबलप्पत्तो, अनोततते महासर" ति ॥ 
सुदं भगवा अत्तनो पब्बचरितं कम्मपिलोतिकं नाम 
बुद्धापदानधम्मपरियायं अभासित्था ति । 





१. निसेधयि--स्या० । २-२. ममं अहु--सी० । ३. पक्खन्दिक--स्या० । 
४. मण्डस्स -स्या० । ५. कुमग्गेन--स्या०° । ६. चोदितो-- स्या० । ७. अत्थतो--स्या० । 
८, पुब्बकम्मपिलोक--सी० ; पुब्वकम्मपिलोति--स्या० । ६, सो० पोत्थके न्थ । 


३६. १०. ६६ ) उदनगाथा ३५६ 


तस्सुदानं 


अवटं लबरुजश्चेव, उदुम्बरपिलक्खु च। 
फार वल्ली च कदली, पनसो कोटिवीसको ॥ 
पुव्बकम्मपिलोति च, अपदानं महेसिनो । 
गाथायो एकनवुति, गणितायो विभाविमि ॥ 
अवटफल्वम्गो ` एक्रूनचत्तारीसमो । 
चुदसमं भाणवारं । 





१. कोटिविसको--स्या० । २. अवण्टफल-सी °; अम्बटफल--स्या० । ` 


४०. पिलिन्दवच्डवग्गो 
१. पिलिन्दवच्छत्थेरभपदानं 


1 १. “नगरे हंसवतिया, आसि दोवारिको अहं । 
। अक्खोभं' अमितं भोगं, घरे सन्निचितं मम ॥ 
२. “रहौ गतो निसिदित्वा, पहसित्वानः मानसं । 

निसज्ज॒ पासादवरे, एवं चिन्तेसहं तदा ॥ 

6 ३. बहुः मेधिगताः भोगा, फीतं अन्तेपुरं मम। 
राजा पि सन्निमन्तेसि* आनन्दो पथविस्सयो" ॥ 

४. “अयश्च बुद्धो उप्पन्नो, अधिचुप्पत्तिको मुनि । 
संविल्न्ति च मे भोगा, दानं दस्सामि सत्थुनो ॥ 

५. पदुमेन राजयुत्तेन, दिन्नं दानवरं जिने। 

10 हत्थिनागे च पल्लङ्कु, अपस्सेनश्चनप्पक ॥ 
६. "अहम्पि दानं दस्सामि, सङ्खं गणवरुत्तमेः । 
अदिन्नपुव्वमञ्जेसं , भविस्सं आदिकम्मिको ॥ 

७. "चिन्तेत्वाहं बहुविधं, यागे यस्स सुखंफरं । 
परिक्खारदानम्हक्खि, मम सङ्कुप्पपूरणं ॥ 

15 ८. 'परिक्छारानि दस्सामि, सद्धं गणवश्तमे । 
अदिन्नपुब्बमञ्जेसं, भविस्सं आदिकम्मिको' ॥ 

९. “नख्कारे उपागम्म, छत्तं कारेसि तावदे । 
छत्तसतसहस्सानि, एकतो सन्निपातयिं ॥ 

१०. "दस्ससतसहस्सानि, एकतो सच्चिपातयिं । 





20 पत्तसतसहस्सानि, एकतो सत्निपातयिं ॥ 
१. अक्लोग्भ--स्या० । २-२. सम्पहंसित्वमानसं--सो० । २-३. बहु 
मेवगता--स्या० । ४. मं निमन्तसि--स्या० । ५. पटठत्रिस्सरो--सो०, स्या० । 


६. ग्रुणवरुत्तमे--यो० । ७, अदिन्नपुव्वं दानवरं -स्या० 1 ८. करेसि-सौी०। 


४०. १, २१ ] 
५ 


१९ 


१३. 


१.४. 


१५. 


१६. 


१७ 


॥॥ 


($ 4 


(9 


२९० 


२१. 


पिशिन्द्वच्छत्थरञपदानं 
“वासियो सत्थके चापि, सूचियो नखछेदने! । 
हेदरक्ते स्पपिसिं, कारेत्वा तदनुच्छ्वे ॥ 
“विधूपने ताल्वण्टे, मोरहत्ये च चामरे। 
परिस्सावने तेकधारे, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 
“सूचिघरे अंसवद्धे', अथोपि कायवन्धने । 
आधारे च सुकते, कारथिं तदनुच्छ्वे ॥ 
“परिभोगभाजने च, अथोपि लोहथालके | 


४८ 


भेसञ्जे पूरयित्वान, हिद्राछते ठेस ॥ 
“वचं उसीरं लद्विमधरु, पिप्फली मरिचानि च। 
हरीतकिं सिद्धीवेरं सम्वं पूरेसि भाजने ॥ 
“उपाहनाः पादुकायो, अथो उदकपुज्छने । 
कत्तरदण्डे सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
“ओसधञ्ञननाः च", सलाका धम्मकृत्तरा । 
कुशिका पश्वर्ण्णेहि, सिव्विते कुश्चिकाधरे ॥ 
“आयोगे धूमनेत्ते च, अथोपि दीपधारके। 
तुम्बके च करण्डे च, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 
सण्डासे पिप्फटे चेव, अथोपि मलहारके“ । 
भेसञ्जयविके चेव, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 
“आसन्दियो पीके च, पल्ल चतुरोमये। 
तदनुच्छवे कारयित्वा, हेद्राछ्ते स्पेसहूं ॥ 


“उण्णाभिसीः तुलभिसी, अथोपि पीठिकाभिसी" । 
विम्बोहने' च सुकते, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 





१. नखलेदके--सी० । २. कग्गपसि--सी° । ३. ताल्पण्णे--स्या० । 
४. तेलधरे--सी० । ५. अंसबन्धे--सी० ; अंसवद्धे--स्या० । ६. उपाहने--सौ° 1 


७. ओसथं अजनापि च--स्या° । ८, मलहारिनो--स्या० । ६-६. उण्णभिसि तुखुभिसि, 


अथोपि पीलकामिसि--स्या०) १०. विन्बोहने--स्या० । 


20 


9. 35४ 


६, 303 


ए. 353 


२, 304 


5 


10 


३८२ येरापदानं [ ४०. १, २२- 


२२. “कुरुविन्द मधुसित्थे, तेरं हत्थप्पतापकं । 
सिपाटिफल्के सुची", मश्च अत्थरणेन च ॥ 
२३. ^सेनासने पादपुञ्छे, सयनासनदण्डके । 
दन्तपोणे च आटटी, सीसाटेपनगन्धके ॥ 
२४. “अरणी फरपीठेः च, पत्तपिधानथारके । 
उदकस्स कटच्छ्रः च, चुण्णकं रजनम्बर्णंः ॥ 
२५. “सम्मञ्जनं* उदपत्तं,* तथा वस्सिकसाटिकं । 
निसीदनं कण्डुच्छादि, अथ अन्तरवासकं ॥ 
२६. “उत्तरासद्घगसङ्खाटी, नत्थुकं मुखसोधनं । 
क्िद्धलोणं पटूतं च,“ मधुश्च दधिपानकं॥ 
२७. "धूपं सत्थं पिोतिश्च, मुखपुञ्छनसुत्तकं । 
दातब्बं नाम यं अत्थि, यश्च कप्पति सत्थुनो ॥ 
२८. “स्वमेतं समानेत्वा, आनन्दं उपसद्ुमिं । 
उपसद्कुम्म राजानं, जनेतारं महेसिनो"° । 
सिरसा अभिवादेत्वा, इदं वचनमनविं ॥ 
२९. एकतो जातसंवद्धा, उभिन्नं एकतो मनं" । 
साधारणा सुखदुक्खे, उभो च अनुवत्तका ॥ 
३०. -अत्थि चेतसिकं दुक्खं, तवाधेथ्यं अरिन्दम । 
यदि सक्नोसि तं दुक्लं, विनोदेव्यासि खत्तिय ॥ 


20 ३१. 'तव दुक्खं मम“ दुक्खं, उभिन्नं'* एकतो मनो" । 


निद्वितन्ति विजानाहि,** समाधेथ्यं “ सचे तुवं ॥ 
३२. जानाहि खो” महाराज, दुक्खं मे दुव्विनोदयं । 
पहु ` समानो गज्जस्सु, एकं” ते दु्जं वरर“ ॥ 
१-१. सिवेटिफटकं सुचि--स्या० । २. कर्थाल-स्या० । ३, अरणि--स्या० । 
४, पलाकपीठे- सी०। ५, कटच्छु--स्या० । ६. रजनम्मणं--सी० । ७-७, सम्मुञ्जन 
उदवत्थं -स्या० । म-न. विलङ्गरोणभूतञ्च--स्या० । €, प्फ स्या० । १०, महे- 
सिन--सौ०; महायसं--स्या० । १ १. यसो--स्या० । १२. ममं--सौ० । १३, अभमिन्-- 
स्या । १४. मन--सौ°, स्या०। १५-१५. विजानामि, तं मोत्रेग्य--स्या० । १६. मे-सी०। 
१७. बहुं--स्या० । १८. सतं--स्या० । १६. धनं- स्या० । 


४०, १, ४४. | 


३३. 


२.४. 


३५. 


२३६. 


२३७. 


२८. 


३९. 


४९. 


४२. 


४२. 


४. 


पिषिन्दवच्खत्पेरअपदानं 
यावता विजिते अत्थि, यावता मम जीवितं । 
एतेहि यदि ते अत्थो, दस्सामि अविकभ्पितो ॥ 
गज्जितं खो तया देव, मिच्छ तं बहु गलितं । 
जानिस्सामि तुवं अज, सब्बधम्मे पतिदितं ॥ 
“अतिवाग्टं निपीरेसि, ददमानस्स मे सतो। 
किं ते' मे पीच्तिनत्थो,' पत्थितं ते कथेहि मे ॥ 
“इच्छामहं महाराज, बुद्धसेदं अनुत्तरं । 
भोजयिस्सामि सम्बुद्ध, वजं मे माहु जीवितं ॥ 
“अञ्ज तेह वरं दम्मि, मा याचित्थो* तथागतं । 
अदे्यो कस्सचि बुद्धो, मणि जोतिरसो यथा ॥ 
ननु ते गज्जितं देव, याव जीवितमत्तनोः। 
जीवितं ददमानेन, युत्तं दातुं तथागतं ॥ 
'ठपनीयो महावीरो, अदेथ्यो कस्सचि जिनो । 
न मे पटिस्सुतो बुद्धो, वरस्सु अमितं धनं ॥ 


 'विनिच्छयं पापुणाम,* पृच्छिस्सामः विनिच्छ्ये । 


यथासण्ठं* कथेस्सन्ति, पटिपुच्छाम तं तथा ॥ 
रज्ञो हत्थे गहेत्वान, अगमासिं विनिच्छयं । 
पुरतो अक्खदस्सानं, इदं वचनमत्रविं ॥ 
'सुणन्तु मे अक्खदस्सा, राजा वरमदासि मे। 
न॒ किञ्चि ठपयित्वान, जीवितमपि पवारयिः ॥ 
"तस्स मे वरदत्तस्य, वुद्धसेदरुं वरिं अहं। 
सुदित्नो होति मे बुद्धो, छिन्दथ“ संसयं मम ॥ 
“सोस्साम तव॒ वचनं, भूमिपाटस्स राजिन । 
उभिन्नं वचनं सुत्वा, छिन्दिस्सामेत्थ संसयं ॥ 





१.१. सल्नपितेनत्थो-स्या० ; सलपितेनत्थो--रो° । २-२. अयाचितो तथागतो-स्या० । 
३, जीवितमत्िकं --स्या० । ४-४. पपपुणामि, पुच्िस्नामि--स्या० । ५. यथासन्ते--सी०; 
यथासष्टु--स्या०, रो० । ६. पवार्ययि स्या 1 ७. अथवा--सौ°। 5. मृस्साम--स्या०। 
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४५. सन्वं देव तया दित्नं, इमस्स सन्बगाहिकं ` । 

न किञ्चि ठपयित्वान्‌, जीवितम्पि पवारयि ॥ 

४६. किच्छप्पत्तोव हुत्वान, याची वरमनुत्तरं । 

इमं सुदुक्खितं जत्वा, अदासिं सब्बगाहिकं ॥ 

४.७४ 5 ४७. "पराजयो तुवं देव, अस्स दे्यो तथागतो । 
उभिन्नं संसयो छिन्नो, यथासण्ठम्हिः तिदय ॥ 

४८. "राजा तत्थेव सत्वान, अक्वदस्सेतदन्रवि । 

सम्मा मथ्ट्म्पि देथ्याथ, पून बुद्धं कभामहुं ॥ 

४९. 'पूरेत्वा तव॒ सङ्कप्पं, भोजयित्वा तथागतं । 

10 पुन देथ्यासि सम्वृद्धं, आनन्दस्स यसस्सिनो' ॥ 
५०. “अक्खदस्सेभिवादेत्वा, आनन्दश्चापिः खत्तियं । 

तुद पमुदितो हृत्वा, सम्बुद्धमुपसद्धुमि ॥ 

५१. “उपसङ्कम्म सम्बुद्धं, ओधतिण्णमनासवं । 

सिरसा अभिवादेत्वा, इदं वचनमब्रवि ॥ 

15 ५२. 'वसीसतसहस्सेहि, अधिवासेहि चक्खुम । 
हासयन्तो मम चित्तं, निवेसनमुपेहि मे' ॥ 

५३. ““पदुमुत्तरो खोकविदू, आहूतीनं पटिग्गहो । 

मम सङ्कुप्पमञ्जाय, अधिवासेसि चक्खुमा ॥ 

५४. “अधिवासनमजञ्नाय, अभिवादिय सत्थुनो । 

% हट उदग्गचित्तोह, निवेसनमुपागमि ॥ 
५५. “मित्तामच्े समानेत्वा, इदं वचनमर्ब्राव । 
-सुदुल्लभो मयारद्धो, मणि जोतिरसो यथा ॥ 

५६. केन तं पूजयिस्साम ', अप्पमेथ्यो अनूपमो । 

अतुलो असमो धीरो, जिनो अप्पटिपुग्गलो ॥ 

ध, ५७. 'तथासमसमो चेव, अदृतियो नरासमो । 


2 


दुक्षरं अधिकारं हि, वबुद्धानुच्छविकं मया ॥ 


१. सब्बगाहितं--स्या° । २, तवं--सी० ) ३, यथासन्तम्हि--सौ ° । 
४. आनन्दम्पि--स्या० । ५. पूजयिस्सामि--स्या० । 


४०, १, ७०. ] 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


६२. 
६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


& ८. 


९६९. 


७०. 


पिखिन्द्वच्छत्थेरभपद्‌नं 


(नानापुप्फे समानेत्वा, करोम पुरप्फमण्डपं । 
बुद्धानुच्छविकं एतं, सन्बपूजा भविस्सति" ॥ 
“उप्पलं पदुमं वापि, वस्सिकं अधिमुत्तक । 
चम्पकं नागपुप्फश्च, मण्डपं कारयिं अहं ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छनत्तच्छायाय पञ्जपिं । 
पच्छिमं आसनं मण्टं, अधिकं सतमग्धति ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छत्तच्छायाय  पञ्जपिं । 
पटियादेत्वा अन्नपानं, कारं आरोचयिं अहु ॥ 
“आयोचितम्हि कालम्हि, पदुमुत्तयो महामुनि । 
वसीसतसहस्सेहि, निवसनमुपेसि मे ॥ 
“धारेन्तं उपरिच्छतं, सुफुल्दपुप्फमण्डपे । 
वसीसतसहस्सेहि, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
छत्तसतसहस्सानि, सतसहस्समासनं । 
कप्पियं अनवज्जञ्च, पटिगण्टाहि चक्ुम' ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविदु, आहुतीनं पटिग्गहौो । 
ममं तारेतुकामो सो, सम्पटिच्छि महामुनि ॥ 
“भिक्लुनो एकमेकस्स, पचेकं पत्तमदासहं ` । 
जहसु सुम्भकः पत्तं, लोहपत्तं अधासु ॥ 
“सत्तरत्तन्दिवं बुद्धो, निसीदि पृष्फमण्डपे । 
बोधयन्तो बहू सत्ते, धम्मचक्षं॑पवत्तयि ॥ 
“धम्मचक्षं॑ पवततन्तो, ददतो पृष्फमण्डपे । 
चुल्लासीतिसहस्सानं, धम्माभिसमयो अहु ॥ 
“सत्तमे दिवसे पत्ते, पदुमुत्तरो महामुनि । 
छत्तछायायमासीनो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
'अनूनकं दानवरं, यो मे पादासि माणवो । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुनाथ मम॒ भासतो ॥ 





१. पत्तदासह-सी°०, स्या० । 


३, °निसिन्नो-स्या०। ४. सुनोथ--सौ° । 
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२. पुव्वकं-सी०; सम्भर्त--स्या० । 
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स्या०। 


७१. हत्थि अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरङ्किनी । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, सब्वदानस्सिदं फलं ॥ 
७२. हत्थियानं अस्सयानं, सिविका सन्दमानिका । 
उपद्विस्सन्तिमं निचं, सन्बदानस्सिदं फलं ॥ 
७३. स्रि रथसहस्सानि,  सब्बारङ्कारभूसिता । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, सन्बदानस्सिदं फलं ॥ 
७४. सद तुरियसहस्सानि, भेरियो समलङ्कुता । 
वज्जयिस्सन्तिमं निं, सब्बदानस्सिदं फलं ॥ 
७५. छसीतिसहस्सानि, नारियो समलङ्धुता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्षमणिकरुण्डला ॥ 
७६. अशारपम्हाः हयुरा, सुसञ्ञा तनुमन््रिमा । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, सब्बदानस्सिदं फठं ॥ 
७७. तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्तु देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति ॥ 
७८. सहस्सक्खत्तं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असह्यं ˆ ॥ 
७९. देवलोके वसन्तस्स, पुञ्ञकम्मसमदङ््खिनो । 
देवटोकपरियन्तं*, रतनं  धरिस्सतिः ॥ 
८०. इच्छिस्सति यदा छायं , छदनं दुस्सपुप्फजं । 
इमस्स ॒ चित्तमञ्जाय, निबद्धं छदयिस्सति ॥ 
८१. देवोका चवि्वान, सृक्षमूटेन चोदितो । 
पञ्जकम्मेन संयुक्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
८२. कप्पसतसहस्सम्दि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
८३. स्वमेतं अभिञ्जाय, गोतमो सक्यपुद्खवो । 
भिक्खुसद्धे निसीदित्वा, एतदग्गे ठपेस्सति ॥ 
१. न्तं-स्ा०। २, आमृत्तर्माकुण्डला-सी०, स्या० । ३. आखरुखा- 
४. असद्भुयं-स्या० । ५. नैवलोकानुपयियन्ते--स्या० । ६. धरीयति--सी° 1 


७-७, यदा वाय--स्या० । ८, निवद्ध--स्या० । 
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८. 


८५. 


८६. 


८७, 


८. 


८९. 


९०. 


\ 


६९ 


९३. 


९.४. 


९५. 


९.६ 


सी°, स्या०। 


१-१ (६ भापयिस्सति--सौ० ; भापयि ञह्‌--स्या०। 


पिखिन्द्वच्छत्थेरभपदार्न 


पिलिन्दवच्छनामेन, हस्ति सत्थुसावको । 
देवानं असुरानश्च, गन्धव्वानश्च सक्षतो ॥ 
भिक्ृनं भिक्लुनीनश्च, गहीनश्च तथेव सो । 
पियो हृत्वान सन्बेसं, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
“सतसहस्से कतं कम्मं, फलं दस्सेसि मे इध । 
सूमुत्तो ससवेगो व, किठेसे आपयी' मम ॥ 
“अहो मे सुक्तं कम्मं, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे । 
यत्थ कारं करित्वान, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
“अनूनकं दानवरं, अदासि यो हि माणवो । 
आदिपृन्बद्धमो आसि, तस्स दानस्सिदं फलं ॥ 
छते च सुगते दत्वा, सद्धं गणवर्तमे। 
अद्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सीतं उष्टं न जानामि, रजोजल्लं न लिम्पति । 
अनुपहूवो अनीति च, होमि अपचितो सदा ॥ 
“सुखुमच्छविको होमि, विसदं होति" मानसं । 
छत्तसतसहस्सानि, भवे संसरतो मम ॥ 
“सब्बालङ्कारयुतानि, तस्स ॒केम्मस्स वाहसा । 
इमं जाति ठपेत्वान, मलत्थके धास्यन्ति मे॥ 
"कस्मा" इमाय जातिया, नत्थि मे छत्तधारणा । 
मम॒ सव्वं कतं कम्मं, विमुत्तिछ्तपत्तिया ॥ 
“दूस्सानि सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
अदानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुवण्णवण्णो विरजो, सप्पभासो पतापवा । 
सिनिद्धं होति मे गतं, भवे संसरतो मम॥ 


“दुस्ससतसहस्सानि, सेता॒ पीता च लोहिता । 
धारेन्ति मत्थके मण्ं, दुस्सदानस्सिदं फठं ॥ 


३. होमि--स्या० । ४. तस्मा--स्या० । 
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९७. “कोसेथ्यकम्बल्ियानि, खोमकप्पासिकानि च । 

सब्बत्थ पटिलभासि, तेसं निस्सन्दतो अहं ॥ 

९८. “पत्ते सुगते दत्वान, सद्धं गणवरुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

5 ९९. “सुवण्णथे मणिथाले, रजते पि च थालके। 
लोहितद्खमयेः थले, परिभुञ्ञामि सब्बदा ॥ 

१००. “अतुपहवो अनीति च होमि अपचितो सदा । 

लाभी अन्नस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च ॥ 

१०१. “न ॒विनस्सन्ति मे भोगा, टठितचित्तो भवामह्‌ं । 

19 धम्मकामो सदा होमि, अप्पक्तेसो अनासवो ॥ 
१०२, “देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा । 

छाया यथापि स्क्खस्स, सब्बत्थ न जहन्ति मं ॥ 

१०३. "चित्तबन्धनसम्बद्धा, सुकता वासियो बहू । 

दत्वान बुद्धसेद्रस्स, सद्धस्स च तथेव ॥ 

१०४. “अद्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 

7 309 16 सूरो होमविसारी च, वेसारजेसु पारमी ॥ 
१०५. “धितिवीरियवाः होमि, पर्गहीतमनो सदा । 
किठेसच्छेदनं माणं, सुखुमं अतुलं सुचि । 

सब्बत्य पटिकभामि, तस्स निस्सन्दतो अहु" ॥ 

00 १०६. “अक्क्षसे अफस्से, सुधोतेः सत्थके बहू । 
पसन्नचित्तो दत्वान, बुद्धे सद्धं तथेव च॥ 

१०७. “पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
कल्याणमित्तंः वीरियं, खन्ति च मेत्तसत्थकं ॥ 

१०८. "तण्टासल्लस्स चछिन्नत्ता, पञ्ञासत्थं अनृत्तरं । 

८ वजिरेन समं जाणं, तैसं निस्सन्दतो रभे ॥ 


१. छोदितङ्कुमये--सी ०, स्या० । २. सूपस्स -स्या० । ३. धित्तिविरियवा--स्या° । 
४ मम--स्या०, रो०। ५, अधोते--स्या० । ६. कल्याणचित्तं--सी ° । 
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] पिरिन्द्वच्छत्येरभपदानं 


“सूचियो सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरुतमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“न॒संसयो कद्भुच्छेदो, अभिरूपो च भोगवा । 
तिक्ठपञ्जो सदा होमि, संसरन्त भवाभवे ॥ 
“गम्भीरं निपुणं ठानं, अत्थं जाणेन पस्सयि । 
वजिरग्गसमं जाणं, होति मे तमघातनं ॥ 
“नखच्छेदने सुगते, दत्वा सद्धं गणुत्तमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“दासिदासे' गवस्से च, भतके नाटके बहू । 
न्हापिते भत्तके सूदे, सब्बत्थेव लभामहं ॥ 
“विधूपने सुगते दत्वा, तालवण्टे' च सोभणे । 
अद्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सीतं उष्टं न जानामि, परिमिहो न विज्जति। 
दरथं नाभिजानामि, चित्तसन्तापनं मम॥ 
“रागग्गि दोसमोहग्गि, मानग्मगि दिद्िग्मि च। 
सब्बग्गी निब्बुता* मण्टं, तस्स निस्सन्दतो मम ॥ 
“मोरहत्थे चामसियो, दत्वा सद्धं गणुत्तमे । 
उपसन्तकिटेसोह्‌, विहरामि अनद्धणंः \ 
“परिस्सावने सुगते, दत्वा" धम्मकरुत्तमे ` । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सब्वेसं समतिक्षम्म, दिव्बं आयुं लभामह्‌ं । 
अप्पसथ्टो सदा होमि, चोरपचत्थिकेहि वा ॥ 
“सत्येन वा विसेन वा, विहेसम्पि न कुब्बते । 
अन्तरामरणं नस्थि, तेसं निस्सन्दतो मम ॥ 
"तेकधारेः सुगते दत्वा, सद्व गणवरुत्तमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 





२८९ 


१. दासदासी--स्या० । २. आरक्वके--सी° । ३. तार्पण्णे--स्या० । 


४. निन्बुतो--स्या० । ५-५. दत्वा सुकते धम्मकृत्तरे--स्या० । 


६. तैरुधरे--सी° 1 
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१२२. ^सुचारुरूपो सुभहो, सुसमुग्गतमानसो । 
अविक्ित्तमनोः होमि, सब्बारक्वेहि रक्खितो ॥ 
१२३. ^“सूचिघरे सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
| १२४. “चेतोसुखं कायसुखं, इरियापथजं सुखं । 
दमे गुणे पटिम, तस्स ॒निस्सन्दतो अहं ॥ 
१२५. “अंसबद्धे जिने दत्वा, सष्ं गणवसरु्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
8. 869 १२६. “सद्धम्मे गाधं विन्दामि, सरामि दुतियं भवं । 
५ सन्बत्थ सुच्छवी होमि, तस्स निस्सन्दतो अहं ॥ 
१२७. “कायवन्धे जिने दत्वा, सद्धं गणवसर्तमे । 
छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१२८. “समाधीसु न कम्पामि, वसी होमि समाधिसु । 
अभेञ्जपरिसो होमि, अदेग्यवचनो सदा ॥ 
18 १२९. “उपट्टितसति होमि, तासो मण्हं न विज्जति। 
देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा ॥ 
१३०. “आधारके जिने दत्वा, सङ्खं गणवरुतमे। 
पञ्चवण्णेहि * दायादो, अचलो होमि केनचि ॥ 
६. 311 १३१. “ये केचि मे सुता धम्मा, सतिजाणप्पबोधना । 
2 धता मे न विनस्सन्ति, भवन्ति सुविनिच्छिता ॥ 
१३२. “भाजने परिभोगे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे। 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१३३. “सोण्णमयेः मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लोहितद्खमये चेव, लभामि भाजने अहं ॥ 
५ १३४. “भरिया दासदासी च, हत्थिस्सरथपत्तिके । 
इत्थी पतिन्वता चेव, परिभोगानि सन्बदा ॥ 
१. सुगदो-सी° । २. अविक्ेपमनो--स्या० । ३. पटिल्भामि--सी०, स्या० । 


४. चेतोनाणं च--सी०; गान्च्हु--स्या० 1 ५-५. पञ्चवण्णे भयाभावो--स्या० ) 
६. सोवण्णम्ये--स्या० । 
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१३७. 


१३८. 


९३९ 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४२३. 


१.४४. 


१९.४५. 


१४६. 


पिङिन्दवण्ठत्येरभपदानं 


“विज्जा मन्तपदे चेव, विविधे आगमे बहू । 
सब्बं सिप्पं॒निसामेमि, परिभोगानि सब्बदा ॥ 
“थालके सुगते दत्वा, सद्धं गणवसुत्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लोहितद्खमये चेव, लभामि थारके अहं ॥ 
“असत्थके' फलमये, अथो पोक्रपत्तके । 
मधुपानकसद्ध च, लभामि थाल्के अहु ॥ 
“वत्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च। 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स ॒निस्सन्दतो अहं ॥ 
“भेसनं सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“आयुवा बक्वा धोरो, वण्णवा यस्वा सुखी । 
अनुपहवो अनीति च, होमि अपचितो सदा । 
नमे पियवियोगत्थि, तस्स॒निस्सन्दतो मम ॥ 
“उपाहने जिने दत्वा, सद्धं गणवर्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“हत्थियानं अस्सयानं, सिविका" सन्दमानिका' । 
सद्विसतसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
“मणिमया तम्बमया, सोण्णरजतपादूका । 
निव्वत्तन्ति पदृद्धारे, भवे संसरतो मम॥ 
“नियमं सति धावन्ति, आगु आचारसोधनं । 
दमे गुणे पटिलभे, तस्स॒निस्सन्दतो अहु ॥ 
“पादुके सुगते दत्वा, सद्व गणवरु्तमे । 





१. अस्सत्यके--सौ° ; अस्सदटुके--स्या० । २. पटिपत्ति--स्या!० । 


इद्धिपादूकमाख्ष्ट, विहरामि यदिच्छकं'" ॥ 


३९१ 


३. वोरो- 


सी°। ४. वापचितो- सी) ५५. सित्रिकं सन्दमानिक--स्या०। ६. सदुीरथ- 
। ७. कम्बलिका--सौ०। ८-5. नियमं पटिधावन्ति--सी० रो०; 
नियामं पटिधावन्ति--स्या० । ६. आचारथुगसोधनं --सी ०, स्या० 1 १०. यथिच्छक--स्या० । 


सहस्सानि--स्या० 
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= १४७. “उदकपुच्छनचोढे, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे' । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१४८. “सुवण्णवण्णो विरजो, सप्पभासो पतापवा । 

सिनिद्धं होति मे गत्तं, रजोजल्लं न लिम्पति ॥ 

ह इमे गुणे पटिलभे, तस्स ॒निस्सन्दतो अहं ॥ 

१४९. “कत्तरदण्डे सुगते, दत्वा सङ्घं गणु॑त्तमे । 

छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५०. "पुत्ता मण्टं बहु होन्ति, तासो मथ्टं न विञ्जति। 

अप्पसण्टो सदा होमि, सब्बारक्वेहि रक्खितो । 

10 खलितम्पि* न जानामि, अमन्तं मानसं मम ॥ 

१५१. “ओसधं अञ्खनं दत्वा, बुद्धेः सष्ठ गणुत्तमे" । 

अद्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५२. “विसाटनयनो होमि, सेतपीतो च लोहितो । 
अनाविपसच्क्खो, सब्बरोगविवज्जितो ॥ 

15 १५३. “लभामि दिव्बनयनं, पञ्जाचक्छुं अनुत्तरं । 

दमे गुणे पटिकलभे, तस्स॒निस्सन्दतो अहं ॥ 

१५४. "कुश्िके सुगते दत्वा, सदं गणवशुत्तमे । 
धम्मद्रारविवरणं, लभामि जाणक्रुखिकं ॥ 

` १५५. कुञ्चिकां घरे दत्वा, बुद्धे सद्व गणुत्तमे । 

20 दवानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
अप्पकोधो अनायासो, संसरन्तो भवे अहं ॥ 
१५६. “आयोगे सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरु्तमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१५७. “समाधीसु न कम्पामि, वसी होमि समाधिसु । 
अभेज्जनपरिसो होमि, अदेथ्यव्चनो सदा । 
जायति भोगसम्पत्ति, भवे संसरतो मम ॥ 


१-१. उदपुञ्छनचो>०--सी° ; मूखपुञ्छनं सुगते दत्वा संघे गणवरुत्तमे-स्या० 1 
२. खलितं मं-सी ० । ३-३. संघे गणवर्त्तमे--स्या० । ४. अनुपायासो--स्या० । 
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] पिछिन्द्बच्छत्येरभपदानं 


“धूमनेत्ते जिने दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे। 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सति मे उजुका होति, सुसम्बन्धा च न्हारवो । 
लभामि दिन्बनयनं , तस्स ॒निस्सन्दतो अहं ॥ 
“दीपधारे जिने दत्वा, सद्र गणवसु्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“जातिमा अद्धसम्पन्नो, पञ्जवा बुद्धसम्मतोः । 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स॒निस्सन्दतो अह” ॥ 
“तुम्बके च करण्डे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुगुत्तो सुखसमद्धी, महायसो* तथागति । 
विपत्तिविगतोः सुखुमालो, सबव्बीतिपरिवग्नितो ॥ 
“विपुले च गुणे लाभी, समाव चलना मम। 
सुविवल्नितउव्वेगो, तुम्बके च करण्डके ॥ 
“लभामि चतुरो वण्णे, हत्थिस्सरतनानि च। 
तानि मे न विनस्सन्ति, तुम्बदाने* ददं फलं ॥ 
“मलहुरणियो दत्वा, बुद्धे सङ्घे गण॒त्तमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सब्बलक्खणसम्पन्नो, आयुपञ्जासमाहितो । 
सब्बायासविनिवृत्तो, कायो मे होति सब्बदा ॥ 
"तणुधारे  सुनिसिते, सङ्खं दत्वान पिष्फले । 
किलेसकन्तनं जाणं, लभामि अतुलं सूचि ॥ 
"सण्डासे सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरुत्तमे । 
किलेसभञ्जनं * जाणं, कभामि अतुलं सुचि ॥ 
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१. नहासवो--सो °; न्हारुयो - स्या० । २. दिव्वसयनं--स्या० । ३. दोपद्राने--सी० ; 
दीपदाने--स्या०। ४. वृद्धिसम्मतो--सी० । ५. मम--स्या०। ६. सदागृत्तो--सी०; 
तदायुत्तो--स्या० । ७. महायसवा--सी ०, स्या०। ८, विभत्तिगत्तो - स्या० । ९, सम्मान-- 
०. तुम्बकारे--स्या< । ११. अद्वननाच्ि--सी ०; हत्थलिलङ्घके-- 


स्पा० 1 
स्या०, सोऽ । 


१ 


१२. तनुधारे--सी ०, स्या० । १३. स्लिसटुञखनं--सो०, स्या०, रो० । 


५० 
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१७०. “नत्थुके सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुत्तमे । 
अद्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७१. “सद्धं सीलं हिरिश्वापि, अथ ओत्तप्पियं गुणं । 
सूतं चागश्च खन्तिश्च, पञ्जंमे अद्रुमं गुणं॥ 
814 5 १७२. ^पीरट्के सुगते दत्वा, सद्व गणवरुत्तमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम्‌ ॥ 
१७३. “उत्वे कुले पजायामि, महाभोगो भवामह्‌ं । 
सब्बे मं अपचायन्ति, कित्ति अन्मुग्गता मम ॥ 
१७४. "कप्पसतसहस्सानि, पल्लङ्का  चतुरस्सका । 
10 परिारेन्ति मं निं, संविभागरतो अहु ॥ 
५. १७५. “भिसियो सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरु्तमे । 
छानिसंसे अनुभोसि, कम्मानृच्छविके मम ॥ 
१७६. “समसुगत्तोपचितो, मुदुको चारुदस्सनो । 
लभामि जाणपरिवारं, भिसिदानस्सिदं फलं ॥ 
15 १७७. “तुलिका विकतिकायो, कट्विस्सा* चित्तका बहू । 
वरपोत्थके कम्बले च, लभामि विविधे अहु ॥ 
१७८. “पावारिकैः च मुदूके, मुदूकाजिनवेणियो । 
लभामि विविधत्थारे", भिसिदानस्सिदं फलं ॥ 
१७९. “यतो सरामि अत्तानं, यतो पत्तोस्मि विज्युतं । 
अतुच्छो आनमश्चोम्हि, भिसिदानस्सिदं फटं ॥ 
१८०. “विव्बोहनेः जिने दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१८१. “उण्णिके पदुमके च, अथो लोहितचन्दने । 
बिन्बोहने उपाधेमि, उत्तमद्धं सदा मम।' 
१ १८२. “अदटुद्िके मग्गवरे, सामञ्जे चतुरो फठे। 
तेसु जाणं उप्पादेत्वा, विहरे निचकालिकं ॥ 

१. सद्धा--स्या° २. खन्ती च--सौ०, स्या० । ३. कद्स्ता--सी०; कटिस्सा-- 


स्या० । ४. पावारे--स्या० । ५. वित्रिधट्टाने-स्या० | ६. विम्बोहने--सी° । 
७. उप्ेमि--सी °; उपतिमि--स्या° । ८, उपनेत्वा--सी० । ९. स्बकालिक--सौ° । 


%0 


४०, १, १६४ | 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१६९. 


१९०४ 
१९१. 
9 
१९३. 


१९४. 


पिषिन्द्क्च्त्येरभपदार 


“दाने दमे संयमे च, अप्पमञ्जासु रूपिषु । 
तेयु जणं उप्पादेत्वा, विहरे सब्बकाल्िकं ॥ 
“वत्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च । 
तेसु जणं उप्पादेत्वा , विहरे सब्बदा अहु ॥ 
“चद्कुमे वा पधाने वा, वीरियेः वोधिपक्विये । 
तेसु जाणं उप्पादेत्वा, विहरामि यदिच्छकं ॥ 
“सीरं समाधि पञ्जा च, विमुत्ति च अनुत्तरा । 
तेसु जाणं उप्पादेत्वा, विहरामि सुखं अहं ॥ 
^फलपोठे जिते दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
द्रानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये, दन्तसारमये बहू । 
पल्लद्धसेदुं विन्दामि, फलपीठस्सिदं फलं ॥ 
“पादपीठे जिने दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
दानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
लभामि बहुके याने, पादपीरठस्सिदं फलं ॥ 
“दासो दासा च भरिया, ये चञ्ञे अनुजीविनो । 
सम्मा परिचरन्ते मं", पादपीठस्सिदं फलं ॥ 
“तेर अन्भञ्खनेः दत्वा, सद्धं गणवरुतमं । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
"अब्याधिता रूपवता, चिप्पं धम्सनिसन्तिता । 
लाभिता अच्पानस्स, आयुपञ्चमके मम ॥ 
“सप्पितेलश्च दत्वान, सद्धं गणवरुतमे । 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“यामवा रूपसम्पन्नो, पहदुतनुजो सदा । 
अव्याधि विसदो* होमि, सप्पितेकस्सिदं फटं ॥ 





१-१. नाणं उपदहिल्वान--सी० 1 २. विसयि--सी°, स्या० । ३. बोधिपक्खिके 
पलाल पिहु--सी० । ५. व--स्या० } ६. तेलानन्भज्ञने--सौ° । 


~~स्या० । ४. 


७-७. च सदा होमि--स्या० । 
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8. 369 १९५. “मुखसोधनकं दत्वा, बुद्धे सद्र गणुत्तमे' । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“वियुद्धकण्ठो मधुरस्सरो,* काससासविवल्नितो । 
उप्पलगन्धो मुखतो, उपवायति मे सदा ॥ 

8 १९७. “दधि द्त्वान सम्पन्नं, बुद्धे सङ्घे गणुत्तमे । 
भुञ्ञामि अमतं भक्तं, वरं कायगतासति ॥ 

१९८. “वण्णगन्धरसोपेतं, मधुं दत्वा जिने गणे। 

अनुपमं अतुलियं, पिवे मुत्तिरसं अहु ॥ 

१९९. “यथाभूतं रसं दत्वा, बुद्धे सद्धं गणुत्तमे । 

% चतुरो फठे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
२००. “अन्नं पानञ्च दत्वान, बुद्धे सद्धं गणुत्तमे। 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०१. “आयुवा बलवा धीरो, वण्णवा यस्वा सुखी । 

लाभी अन्नस्स पानस्स, सूरो पञ्जाणवा सदा” । 

प इमे गुणे पटिलभे, संसरन्तो भवे अहं ॥ 
२०२. श्वूपः दत्वान सुगते, सद्धं गणवरुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०३. “सुगन्धदेहो यसवा, सीघपञ्जो च कित्तिमा। 
तिक्खपजञ्जो भूरिपञ्जो, हासगम्भीरपञ्जवा ॥ 

0 २०४. “'वेपुह्लजवनपञ्जो, संसरन्तो भवाभवे । 
तस्सेव वाहसा दानि, पत्तो सन्तियुखं सिवं ॥ 

२०५. “करिटेसा ्आपिता मथ्ट, भवा सब्बे समूहता । 

नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२०६. “स्वागतं वत मे आसि, मम वुद्धस्स सन्तिके ॥ 

र तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


१९६. 


‰. 316 





१-१. मखधोवनं दस्वानं संघे गणवरुत्तमे--स्या० । २, मघुरसरो-सी ०; 
मधूस्सरो--स्या० । ३. वित्तं--सी० । ४.४. अनञ्जम्पि रमामि विमूत्तिरसं--स्या० । 
५. तथा--स्या० । ६. धृम-सी०। ७. वेपुल्लजवनसप्पत्जो--स्या ० । 
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२०७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्मे । 
छमिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पिकिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क््््नङ्िकिद---------* 


२. सेलत्थेरअपदानं 


२०८, "नगरे हंसवतिया, वोधिसामी अहोसह्‌ं । 
मम॒ जाती समानेत्वा, इदं वचनम््रवि ॥ 

२०९. बुद्धो लोके समुप्पत्नो, पुञ्जक्वेतो ' अनुत्तरो ` । ह 
आसिः सोः सव्बरोकस्स, आहुतीनं पटिग्गहौ ॥ 

२१०. 'खत्तिया नेगमा चेव, महासाला च ब्राह्मणा । 
पसन्नचित्ता सुमना, पृगघम्मं कसु ते ॥ 

२११. 'त्थासेहा॒ अनीकट्रा, रंथिका पत्तिकारका । 


पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकंसु ते ॥ 10 

२१२. “उग्गा च राजपृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । च 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकंसु ते ॥ 

२१३. आरिकः कप्पकाः च, न्दापका माकारका । 6 


पसन्नचित्ता सुमना, पूराधम्मं अंसु ते ॥ 


२१४. "रजका पेसकासा च, चम्मकारा* च न्हापिता' । 
पसन्चित्ता सुमना, पृगधम्मं अकंसु ते ॥ 
२१५. “उसुकारा भमकारा, चम्मकारा च" तच्छका । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकंसु ते ॥ 


१-१. पुम्जक्छे्त अनुत्तर--सी° ' २-२. आसीसो--सी०; आधारो--रो° 
३-३. आगारिका च सुदा--स्या० । ४४. तुच्नवाया च न्दापिका--स्या° ५. चम्मिका 
चेव-सीण ॥ 


15 
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२१६. कम्मासया सोण्णकारा च, तिपुखोहकसय तथा । 
पसन्तचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकसु ते॥ 

२१७. भतका चेटका चेव, दासकम्मकरा बहू । 
यथासकेन थामेन, पूगधम्मं अरककेसु ते॥ 

8 २१८. उदहाया कद्ुहाय, कस्सका तिणहारका । 
यथास्केन थामेन, पूगधम्मं अकेसु ते॥ 

२१९. पुष्फिका मालिका चेव, पण्णिका फलहारका । 
यथासकेन थामेन, पृगधम्मं अकंसु ते॥ 

२२०. गणिका कुम्भदासी च, पूविका मच्छिकापि च। 

10 यथासकेन भामेन, पूगधम्मं अकयु ते॥ 
२२१. एथः सब्बे समागन्त्वा, गणं बन्धाम एकतो । 
अधिकारं करिस्साम, पृञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे" ॥ 

२२२. ति मे सूत्वान वचनं, गणं बन्धिसु तावदे । 
उपटुनसारं सुकतं, भिक्वुसङ्घस्स काय्युं ॥ 

15 २२३. “निद्रुपेत्वान तं सालं, उदग्गो तुदुमानसो । 
परेतो तेहि सब्बेहि, सम्बुद्धमुपसद्धुमि ॥ 

२२४. “उपसङ्कम्म सम्बद्धं, लोकनाथं नरासभं । 
वन्दित्वा सत्युनो पादे, इदं वचनम्रवि ॥ 

“ २२५. “इमे तीणि सता वीर, परिसा एकतो गणा । 
उपद्रानसालं सुकतं, निभ्यादेन्ति तुवं मुनि ॥ 
8. 379 २२६. “भिक्खुसद्धस्स पुरतो, सम्पटिच्छत्व चक्खुमा । 
तिण्णं सतानं पुरतो, इमा गाथा अभासथ ॥ 

२२७. तिसतापि च जेट च, अनुवत्तिसु एकतो । 
सम्पत्ति हि करित्वान, सब्बे अनुभविस्सथ ॥ 

288 6 २२८. पच्छिम भवे सम्पत्ते, सीतिभावमनुत्तरं। 
अजरं अमतं सन्तं, निन्बानं फस्सयिस्सथ ” ॥ 





१. कसिका--स्या° ।! २. एते--स्या० । ३. निय्यतिन्ति-सी० । ४. तवं-- 
सौ०; तव--स्या० । ५. सम्पत्तीहि--स्या० । ६-६. अमरं वेमं--स्या० । 
७, पस्सयिस्सथ--स्या० । 
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२३०. 


२३१. 


२२३२. 


२२३३. 


२३४. 


२३५. 


२३६. 


२१२३७. 


२३८. 


१ 


म्‌ र 0 ॥ 1 


२४१. 


सेत्येरअपदानं 


“एवं बुद्धो वियाकासि, सन्बञ्जञृ' समणुत्तरो' । 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा, सोमनस्सं पवेदयिं ॥ 
“तिस कप्पसहुस्सानि, देवलोके रमि अहु । 
देवाधिपो पञ्चसते, देवरज्जमकार्यय ॥ 
“सहस्सक्वतुं राजा च, चक्षवत्ती अहोसहुं । 
देवरज्जं करोन्तस्स, महादेवा अवन्दिसुंः ॥ 
“दध मानुसके रज्जं, परिसा होन्ति बन्धवा । 
पच्छिम भवे सम्पत्ते, वसेद नाम ब्राह्मणो ॥ 
“असीतिकोटि निचयो, तस्स॒ पुत्तो अहोसहं । 
सेरो इति मम नामं, छ्ुद्धे पार्समि गतो ॥ 
"जद्धाविहारं विचरं, ससिस्सेहि पूरक्छतो । 
जटाभारिकभसितं, केणियं नाम तापसं ॥ 
"पटियत्ताहूति दिस्वा, इदं वचनमन्रवि । 
आवाहो वा विवाहो वा, राजा वा ते निमन्तितो' ॥ 
“आहुति यिटढकामोहं, ब्राह्मणे देवसम्मते । 
न निमन्तेमि राजानं, आहुती मे न विति ॥ 
“न चत्थि मण्मावाहो, विवाहौ मे न विज्जति । 
सक्यानं नन्दिजिननो, सेदो रोके सदेवके ॥ 
सन्बलोकहितत्थाय ", सम्बसत्तसुखावहो । 
सो मे निमन्तितो अज्ज, तस्सेतं पटियादनं ॥ 
“तिम्बरूसकवण्णाभो,  अप्पमेथ्यो अनूपमो । 
खूपेनासदिसो बद्धो, स्वातनाय निमन्तितो ॥ 
“उक्षामुखपहद्रौ व, खदिरद्खारसन्निभो । 
विज्जूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“पव्वतग्गे यथा अचि, पुण्णमायेव चन्दिमा । 
नकग्गिवण्णसङ्कासो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 





२३६६ 


१-१. सन्बञ्जूतमनत्तरो--स्या० । ५-२. षदेसरज्जं विपुलं गणनानो असह्लयं --स्या० । 
३. रज्ज--सी०, स्या०। ४, जटाभारभरितं पि--स्या० ¦ ५. सव्वलोक्हितत्थासि--स्या० । 


६, च--स्या० । 


७, नागो--स्या० | ८, अग्गि--स्या° । 
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२४२. “असम्भीतो भयातीतो, भवन्तकरणो मुनि । 
सीहूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

8. 319 २४३. “कुसलो बुद्धधम्मेहि", अपसण्हो परेहि सो। 
नागूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

5 २४४. सद्धम्माचारकूसलो, बुदधनागो असादिसो । 
उसभूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२४५. “अनन्तवण्णो अमितयसो, विचित्तसब्बलक्खणो । 
सव्कूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२४६. “वसी गणी पतापी च, तेजस्सी च दुरासदो । 

10 ब्रह्मपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२४७. “पत्तधम्मोः दसबछो, बलातिवबल्पारगो ` । 
धरणूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२४८. “सीलवीचिसमाकिण्णो*, धम्मविञ्जाणखोभितो । 
उदधूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमिन्तितो ॥ 

15 २४९. दुरासदो दुप्पसहो, अचखो उग्गतो ब्रहा। 
नेरूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२५०. “अनन्तजाणो असमसमो, अतुलो अग्गतं गतो । 
गगनृपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


पन्नरसमं भाणवारं । 
२५१. “पतिद्ा भयभीतानं, ताणो सरणगामिनं । 
र अस्सासको महावीरो, सो मे बुद्धो निमिन्तितो ॥ 


२५२. “आसयो बुद्धिमन्तानं, पृञ्जक्वेत्तं सुखेसिनं । 
रतनाकरो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 

२५३. “अस्सासको वेदकरो, ` सामञ्जफरटदायको । 

मेवूपमो महावीरो, सो मे वुद्धो निमन्तितो ॥ 

५ द्धयम्ममु--स्या० । २. सद्धम्मपारकृसलो--स्या० 1 ३. तेजसी-स्या० । 


४, महगगधम्मो--स्या० । ५. वलातिकर्पारगरू--सी०, स्या० । ६, सीलघीति- 
समाकिण्णो--स्या° । ७. असमो--स्या° । 
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२६३. 


२६४. 


२६५, 


सेष्छत्येरभपदानं 


“लोकचक्खुः महातेजो, सब्बतमधिनोदनो । 
सूरिय॒पमो महावीरो, सो मे वुद्धो निमन्तितो ॥ 
“आरम्मणविमुक्तीसु, सभावदस्सनोः मुनि । 
चन्दूपमो महावीरो, सोमे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“बुद्धो समुस्सितो लोके, रक्णेहि अलङ्कुतो । 
अप्पमेय्यो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“यस्स ॒जाणं अप्पमेथ्यं, सीलं यस्स अनूपमं । 
विमुक्ति असदिसा यस्स, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“यस्स धीति असदिसा, थामो यस्स अचिन्तियो । 
यस्स ॒परक्षमो जदो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
¶रागो दोसो च मोहो च, विसा सब्बे समूहता । 
अगदुपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“क्तसव्याधिवहुदुक्ख, सन्बतमविनोदनो " । 
वेजृपमोः महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“बुद्धो ति भो यं* वदेसि, घोसोपेसो* सुदृल्लभो । 
लुद्धो बुद्धो ति युत्वान, पीति मे उदपञ्जथ' ॥ 
“अन्भन्तरं अगण्टुन्तं, पीति मे बहि निच्छरे। 
सोहं पीतिमनो सन्तो, इदं वचनमब्रवि ॥ 
कहं नुखो सो भगवा, छोकजेदो नरासभो। 
तत्थ गन्त्वा नमस्सिस्सं, सामञ्जफलदायकं' ॥ 
"पगगय्ह॒ दक्खिणं वाहु, वेदजातो कत्री । 
आचिक्ि मे धम्मराजं, सोकसल्टविनोदनं ॥ 
उदेन्तंव महामेधं, नीरं अञ्चनसन्निभं । 
सागरं विय दिस्सन्तं, पस्ससेतं महावनं ॥ 





०१ 


१-१. शोके समुस्सितो वौरो--स्या०, गे० । २. सभाव्रदस्मको -स्या ; सभावरसको-- 
रो० । ३. सेटो--स्या० । ५४. क्रेमव्याधि०--सी० ; क्रिरेमन्य,ि वदृदुक्वा - स्या० 


५. ०विनोदको-सी० ; ओसथोव विनोदको--स्या० । 


७. घोसं--स्या० 


६. व्रिज्ज्रुपमो--स्या०, रो० 1 


॥ ८. धोसोमेसो-स्या० ) £-£. वृद्धोनि घोसनं मुल्ा--स्या० । 
१०. उपपजय--सी०, स्या० । ११. अचिक्व--स्या०। 
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२६६. एत्थ सो वसते बुद्धो, अदन्तदमको मुनि। 
विनयन्तो च वेनेथ्ये, बोधेन्तो बोधिपविखये ॥ 

२६७. पिपासितो व॒ उदकं, भोजनं व॒ जिघच्छ्तो'। 

गावी यथा वच्छगिद्धा, एवाहं विचिनि जिनं ॥ 

४ २६८. 'आचारउपचारञ्ब्‌ , धम्मानुच्छविसंवरः । 
सिक्लापेमिः सके सिस्से, गच्छन्ते जिनसन्तिकं ॥ 

२६९. (दुरासदा भगवन्तो, सीहा व॒ एकचारिनो । 

पदे पदं निक्विपन्ता, आगच्छेथ्याथ माणवा ॥ 

२७०. 'आसीविसो" यथा घोरो, मिगराजा व केसरी । 

10 मत्तो व कुञ्जरो दन्ती, एवं बुद्धा दुरासदा ॥ 
२७१. “उक्षासितश्च खिपितं, अञ्छ्पेक्विय माणवा । 

पदे पदं निक्खिपन्ता, उपेथ बुद्धसन्तिकं ॥ 

२७२. पटिसल्लानगस्का,  अप्पसदा दुरासदा । 
दुरूपसङ्कमा बुद्धा, गरू होन्ति सदेवके ॥ 

< २७३. दाहः परं पृच्छामि, पटिसम्मोदयामि वा । 
अप्पसदा तदा होथ, मुनिभूता व तिटुथ ॥ 

9. २७४. ध्यं सो देसेति सम्बुद्धो, खेमं निन्बानपत्तिया । 


सुः +) ११ 


तमेवत्थं निसामेथ, सद्धम्मसवनं ' सुखं'' ॥ 
२७५. “उपसङ्कम्म सम्बुद्ध, सम्मोदि मुनिना अहु । 
५0 तं कथं वीतिसारेत्वा, लक्खणे उपधारय ॥ 
२७९६. “लक्खणे दवे च ` कड्कामि' `, पस्सामि तिसल्क्छणे । 
कोसोहितवत्थगुण्ठु,' इद्धिया दस्सयी मुनि॥ 
२७७. “जिव्हं नितन्नामयित्वान, कण्णसोते च नासिके । 
पटिमसि* नलाटन्तं, केवलं छादयी जिनो ॥ 
१. जिषच्छनो--स्या० । २. धम्मानुच्छवसंवरं--सी ° । ३. सिक्लपेर्ि--स्या° । 
४. पादे पाद--स्या० । ५. असिव्रिसो-स्पा०! ६. दन्तो--स्था० । ७. अञ्जु 
पेक्लाय--स्या० । ८. यमहु--स्या० । ६. मूनीभूताव--स्या०। १०. सद्धं 


सौ०, स्या ० । ११-११. सद्धम्मस्सवनं सुभं--स्या० । १२-१२. व०-सी; न दक्वामि-स्या० ¦ 
१३. कोसोहितवत्थुगुष्टु--स्या० । १४. पटिमस्स--स्या० । १ 





४०. १. २९० | 


२७८. 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८२. 


२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८९. 


२९०. 


सेषत्पेरभपदानं 
“तस्साहं कक्खणे दिस्वा, पररिपुण्णे सव्य्नने । 
बुद्धो ति निदं गन्त्वान, सह सिस्सेहि पव्बजि ॥ 
“सतेहि तीहि सहितो, पर्व्बाज अनगारियं । 
अद्धमासे असम्पते, सब्बे पताम्ह्‌' निब्बुति ॥ 
“एकतो कम्मं कत्वान, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे । 
एकतो संसरित्वान, एकतो विनिवत्तयुं ॥ 
"गोपानसियो दत्वान, पूगधम्मे वसि अहं । 
तेन कम्मेन सुक्तेन, अदु हतु लभामहं॥ 
“दिसासु पूजितो होमि, भोगा च अमिता मम । 
पतिदा होमि सन्वेसं, तासो मम न विज्जति ॥ 


. "व्याधयो मे न विज्जन्ति, दीघायुं पाख्यामि च । 


सुखुमच्छविको होमि, आवासे" पत्थिते वसे" ॥ 


. “अदु गोपानसी दत्वा, पूगधम्मे वसि अहं । 


पटिसम्भिदारहत्तश्च, एतं मे अपरम्‌ ॥ 


. "सन्बवोसितवोसानो, कतकिच्रो अनासवो । 


अदटुगोपानसी नाम, तव॒ पुत्तो महामुनि ॥ 
“पञ्च॒ थम्भानि दत्वान, पूगधम्मे वसि अहं । 
तेन केम्मेन सुकतेन, पञ्च॒ हैत्‌ कमामहं ॥ 
“अचलो होमि मत्ताय, अनृनद्धो * भवाम" । 
आदेथ्यवचनो होमि, न धेसेमि यथा अहं ॥ 


“अभन्तं होति मे चित्तं, अखिलो ` होमि कस्सचि । 


तेन कम्मेन सुकतेन, विमलो होमि सासने ॥ 
“सुगारवो सप्पतिस्सो, कतकिच्नो अनासवो । 
सावको ते महावीर, भिक्लु तं वन्दते मुनि॥ 
“कत्वा सुकतपल्लद्धु, सालायं पञ्जपेसहं । 
तेन कम्मेन सुकतेन, पश्च हेत्‌ कभामहं ॥ 





०३ 


१. पत्तम्ह -स्पा०। २. वसी--सी० । ३-३. आवासे पत्तित्तं वस्से-स्या० । 
४-४. अनून भोगवामहं-स्या० । ५. अचलो--रो० । 
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१ २९१. “उवं कुले पजायित्वा, महाभोगो भवामहुं । 
सन्बसम्पत्तिको होमि, मच्छेरं मे न विज्जति ॥ 

२९२. “गमने पत्थिते म्ह, पत्लङ्को उपतिदुति । 

सह॒ पल्कङ्कसेदर॑न, गच्छामि मम पत्थितं ॥ 

॥ २९३. “तेन॒ पल्लङ्कुदानेन, तमं सब्बं विनोदय । 
सन्बाभिञ्जाबरप्पत्तो, येरो वन्दति तं मुनिः ॥ 

२९४. “परकिच-तकिचानि, सब्बकिचानि साधय । 

तेन कम्मेन सुकतेन, पाविसि अभयं पुरं ॥ 

२९५. "परिनिद्ितसालम्हि, परिभोगमदासहं । 

"0 तेन॒ कम्मेन सुक्तेन, सेद्रुत्तं भन्छुपागतो ॥ 
२९६. “ये केचि दमका लोके, हत्यिअस्से दमेन्ति येः । 

करित्वा कारणा नाना, दारुणेन दभेन्ति ते ॥ 

२९७. धन॒ हैवं त्वं महावीर, दमेसि नरनारियो। 

अदण्डेन असत्थेन, दमेसि उत्तमे दमे ॥ 

12 २९८. “दानस्स वण्णे कित्ेन्तो, देसनाकुसलो मुनि । 
एकपञ्हं कथेन्तो व, बोधेसि तिसते मुनि ॥ 

२९९. “दन्ता मयं सारथिना, सुविमुत्ता अनासवा । 
सनव्बाभिञ्जाबलपत्ता, निन्बुता उपधिक्ये ॥ 

३००, “सतसहुस्सितो क्रप्पे, यं दानमर्दद तदा। 

20 अतिक्षन्ता भया सब्बे, साठादानस्सिदं फलं ॥ 
०१. “किलठेसा ्ापिता मण्टुं ` प ०" "विहूरामि अनासवो ॥ 
०२. “स्वागतं वत मे आसि".प० "कतं बुद्धुसं सासनं ॥ 
०३. "पटिसम्मिदा चतस्सो. प°." "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सेलो सपरिसो* भगवतो सन्तिके* इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 
~-------क#--#-------- 


१. पज यामि--स्या० । २. मूने--स्या० । ३. ते--स्या० । ४. कारेत्वा--स्या० । 
५, क्रन्तो च ~ स्या० । ६. सालदानस्सिद--स्या० । ७-७. थेरो-सी० । 


४०. ३. ३१३ ] सठ्रकित्तिकतेरअपदानं ४०५ 


३. स्वकित्तिकत्थेरअषदानं 


३०४. कणिकारं व॒ जलत, दीपस्क्खं व॒ उञ्जलं । 
ओसधि व॒ विरोचन्तं, विनुतं* गगनेः यथा ॥ 


३०५. “असम्भीतं अनुत्तासि* मिगराजं व॒ केसरि । 
जाणालोकं पकासेन्तं, महन्तं तित्थिये गणे ॥ 
३०६. “उद्धरन्तं इमं लोकं, दछिृन्तं सन्बसंसयं । 
गञ्जन्तं' मिगराजं व, अहूसं लोकनायक ॥ 
३०७. “जटाजिनधरो आसि, ब्रहाः उजु पतापवा। 
वाक्चीरं गहेत्वान, पादमूले अपत्थररि* ॥ 
३०८. "कातनुसासिं गण्ह्‌, अनुिम्पि तथागतं । 
सम्बुद्धमनुलिम्पेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 
३०९. “समुद्धरसिमं खोक, ओघत्तिण्णः महामुनि । 
जाणालोकेन जोतेसि, नावटं जाणमुत्तमं ॥ 
३१०. “घम्मचक्ष॑ पवत्तसि, महसे परतित्थिये । 
उसभो जितसङ्घामो, सम्पकम्पेसि मेदनि' ॥ 
३११. “महासमुदे ऊमियो, वेलन्तम्हि पभिज्जरे । 
तथेव॒ तव॒ जाणम्हि, सन्बदिद्री पभिजरे'* ॥ 


३१२. “सुखुमच्छिकजलेन, सरम्हि सम्पतानिते । 
अन्तोजालिकता ˆ पाणा, पीता हन्ति तावदे ॥ 


३१३. “तथेव तित्थिया लोके, पुथुपासण्डनिस्सिता”* । 

अन्तोजाणवरे तुष्टु, परिवत्तन्ति मारिस ॥ 

१. जोनन्तं--सी० । २. जोतितं--स्या० । ३-३. विज्जु्र०--स्या०; विश्च 
अन्मघने--रो° । ४. अनुव्रासि--सी०, स्या० । ५. असम्भीत्‌--स्या० । ६. ब्रह्मा-स्या० । 
७, अवत्थरि--स्या० । ८. सम्बुद्धं उपल्ििम्पित्वा--स्या० । €. ओधतिण्णौ--स्या० । 
१०. पवर स्या०; वजिर रो० ११. मेदिनि-सी०) १२. उम्मीव--स्या०) 
१३. पभिर्जति--स्या० । १४. °जाल्गना--सी ° ; °जाल्िगिता--स्या° । १५. भुब्ब्हा 
सचविनिस्सटा--स्या० । 


10 


ए. 828, 
1. 328 


४०६ येरापदानं [ ४०, ३, ३१४ 


३१४. “पतिद्रा ` बु्हतं ओषधे, त्वं हि नाथो अबन्धुनं । 
भयष्टितानंः सरणं, सुत्तित्थीनं परायणं ॥ 

४8.379 ३१५. “एकवीरोः असदिसो, मेत्ताकरुणसश्चयोः । 
असमो” सुसमो सन्तो , वसी तादी जित्यो ॥ 

828 6 ३१९६. “वीरो विगतसम्मोहो, अनेजो* अशथंकथी । 
तुसितो वन्तदोसोसि, निम्मलो संयतो सुचि ॥ 

३१७. “सङ्गातिगो हतमदो” तेवि्जो तिभवन्तगो । 
सीमातिगो धम्मगरु, गतत्थो' हितवन्भृतो † ॥ 

३१८. “तारको त्वं यथा नावा, निधीवस्सासकारको । 

10 असम्भीतो यथा सीहो, गजराजा व॒ दषितो" ॥ 
३१९. “थोमेत्वा दसगाथाहि, पदुमुत्तरं महायसं ` । 
वन्दित्वा सत्युनो पादे, तुण्ही अद्रुसहं तदा ॥ 

३२०. "पदुमुत्तरो खोकविदू, आहूुतीनं पटिग्गहो । 
भिक्खुसद्धं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

25 ३२१. योमे सीलश्च जाणश्च'", सद्धम्मश्चापि वण्णयि"“। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

३२२. सद ` कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

अज्ञे देवेभिभवित्वा", इस्सरं कारयिस्सति ॥ 

३२३. सो पच्छा पन्बजित्वान, सृङ्षमूटेन चोदितो । 

20 गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
३२४. पव्बजित्वान कायेन, पापकम्मं विवज्जिय । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


१. पतिद्राव--स्या० । २-२. भरयह्ितानं सरणो मत्तत्थीनं परायनो--स्या०। 





३. एकचरो--स्या० । ४. °सञ्चुतो--स्या० । ५-५. सुसीलो असमो सन्तो-- 
सी; पञ्जवायुत्तचागो च--स्या०। ६. गरणाल्यो--स्या०। ७. अनेऽनो-स्या० । 
८. बुसितो--सो० ; तुस्सितो--स्या० । €. पयतो--सी० । १०-१०. सङ्गातीतो 
गतमदो--स्या०, रो० । ११-११. कतस्थो हितक्प्पथो--सी ० ; ततत्थो हितवप्पको--स्या० । 
१२. दम्मितो--स्या०, रो० । १३. महामूनि- स्या० 1 १४-१४. र्घम्मंचापि 
पकित्तयी- सी०; पञ्जं च धम्मंचापि पक्ित्तयि--स्था०। १५. सदी--स्या । 


१६. ०अभिभोत्वा--सौ० । 


४०, ४, ३३५ | मधघुदायकस्येरअपष्टानं ४०७ 


३२५. “यथापि' मेघो थनयं, तप्पेति मेदिनिः इमं । 
तथेव त्वं महावीर, धम्मेन तप्पयी ममं ॥ 

३२६. “सीरं पञ्ञ्च धम्मञ्च, थवित्वा लोकनायक । 
पत्तोम्हि परमं सन्ति, निव्बानं पदमचुतं ॥ 

३२७. “अहो नून* स॒ भगवा, चिरं तिद्थ्य चक्खुभा । 6 ४.90 
अञ्जातश्च विजानेथ्युं, फुसेय्युं अमतं पदं ॥ 

३२८. “अयं मे पच्छिमा जाति, भवा सब्बे समूहता । 
सब्वासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

३२९. “सतसहस्सितो क्षप्पे, यं बुद्धमभिथोमयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, क्ित्तनाय इदं फलं ॥ 10 

३३०. “किलेसा ब्रापिता मण्हुं, भवा सब्बे समूहता । १२. 325 
सन्बासवा परिक्ीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

३३१. “स्वागतं वत मे आसि" पे० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

३३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १० ` ` "कतं बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्बकित्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


---_-_-**®------- 


2. मधुदायकत्थेरअपदानं 


३३३. “सिन्धुया नदिया तीरे, सुकतो अस्समो मम । ॥ 
तत्य वाचमहं सिस्से, इतिहासं सलक्खणं ॥ 

३२३४. “धम्मकामा विनीता ते, सोतुकामा सुसासनं । 
छङ्खे पारमिष्पत्ता, सिन्धुकूले वसन्ति ते ॥ 

३३५. “उप्पातगमनेः चेव, लक्खणेसु च कोविदा । 


उत्तमत्थं गवेसन्ता, वसन्ति विपिने" तदा ॥ # 





रो०। 


१. यथा च--स्या० । २. मेदनि--स्या० ) ३. सम्त--स्या० । ४. अपि तूने- 
५, पर्सेय्यं -स्था० । ६, उप्पादागमने -स्या० । ७, पवने--सौ०, स्या० । 


ज्य थेरापदानं [ ४०, ४. ३३६- 


३३६. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, रोके उप्पज्जि तावदे । 

अम्हाकं अनुकम्पन्तो, उपागच्छि विनायको ॥ 

३३७. “उपागतं महावीरं, सुमेधं छखोकनायकं । 

तिणसन्थारकं कत्वा, लोकजेद्रुस्सदासहुं ॥ 

8.881 6 ३३८. “विपिनातो मधु ग्ट, नुद्धसेदरस्सदासहं । 
सम्बुद्धो परिभुज्खित्वा, इदं वचनमब्रवि ॥ 

३३९. थयो तं अदासि मधुं मे, पसन्नो सेहि पाणिभि। 

तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

२४०. इमिना मधुदानेन, तिणसन्थारकेन च । 

10 तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति ॥ 

३४१. तस॒ कप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककूखसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन', सत्था लोके भविस्सति ॥ 

३४२. तस्स धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 

सन्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 

15 ३४२. देवलोका इधागन्त्वा, मातुकुच्छ* उपागते । 
मधुवस्सं* पवरिसित्थ, छदयं मघूना महि" ॥ 

३४४. “मयिः निक्लन्तमत्तम्हि, कुच्छिया ` च सृदृत्तरा । 

तत्रापि मधुवस्सं मे, वस्सते निचकालिकं ॥ 

8. 328 ३४५. “अगारा अभितिक्खम्म, पव्बजि अनगारियं । 
0 लाभी अन्नस्स पानस्स, मधुदानस्सिदं फलं ॥ 

२४६. “सब्बकामसमिद्धोहं, भवित्वा देवमानुसे । 

तेनेव मधुदानेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

३४७. “वुदुम्हि देवे चतुरङ्गुठे तिणे, 

सम्पुप्फिते" धरणीरुहे सच्छते ` । 

26 सुञ्जे घरे मण्डपसुक्खमूलके, 

वसामि निचं सुखितो अनांसवो ॥ 





१. नामेन---सी ०, स्या । २-२. मानुकुच्छिहापागतो--स्या ० । ३. मधुवस्सो-स्या० । 
४. मभ--स्या०, रो०। ५. कुम्मिया--स्या०, रो०1 ६. सुपुप्फिति-स्या° । 
७, वषप्पदेसे-- स्या० । 


४०, ५, ३५७ ] पदुमद्टागारियत्थेरशपदानं ४०९ 
३४८. “मज्ज ' महन्ते हीने च, भवेः सब्बे अतिक्षमि । 
अञ्ज मे आसवा खीणा, नत्ि दानि पूनब्भवो ॥ 


३४९. “तिस केष्पसहस्सम्हि, यं दानमर्दद तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिदं फटं ॥ 


३५०. “किठेसा पिता मथ्ं, भवा सब्बे समू्हृता 5 8.38 
सब्वासवा परिक्वीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


३५१. “स्वागतं वत मे आसि" पे० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" " *१०* ` "कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


--------ॐ- ®---------~ 


९. पदुमक्टागारियत्थेरअपदानं 


३५३ “पियदस्सी नाम भगवा, सयम्भू खोकनायको । 
विवेककामो सम्बुद्धो, समाधिकुसलो मुनि ॥ 6 
२३५४. “वनसण्डं समोगण्ह, पियदस्सी महामुनि । 
पंसुकूखं पत्थरित्वा, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
३५५. “मिगलुहो पुरे आसि, अरज्जेः कानने अहं । 
पसदं मिगमेसन्तो. आदहिण्डामि अहं तदा ॥ 
३५६ “तत्थहसासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासवं । # 
पुष्फितं सालराजं व, सतर्रसि व॒ उग्गतं ॥ 
३५७. “दिस्वानहः देवदेवं, पियदस्सि = महायसं । 
जातस्सरं समोगण्ठ, पदुमं आहर तदा ॥ 
१-१. मज्ज मय्ह वा रो० । २-२.येभे समनिकमि--स्या०, रो०। 


३, विपिने--सी°; इसिनि--स्या० । ४. दिस्वानाहं -स्या० । 
९२, 


४१० येरापदानें [ ४०, ५, ३५द- 


३५८. “आहरित्वान पदुमं, सतपत्तं मनोरमं । 
कूटागारं कर्त्वान, छदयि पदुमेनहु ॥ 

८, 7 ३५९. “अनुकम्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सत्तरत्तिन्दिवं' बुद्धो, कूटागार वसी जिनो ॥ 

8 ३६०. "पुराणं षछटहुयित्वान, नवेन छादयि महू । 
अज्ञलि परगहेत्वान, अद्रासि तावदे अहं ॥ 

8. 583 ३६१. “वबुदुहित्वा समापिम्हा, पियदस्सी महामुनि । 
दिसं अन्‌विकोकेन्तो, निसीदि लोकनायको ॥ 

३६२. “तदा सुदस्सनो नाम, उपदाको महिद्धिको । 

10 चित्तमज्जाय बुद्धस्स, पियदस्सिस्स सत्थुनो ॥ 
३६३. “असीतिया सहस्सेहि, भिक्वूहि परिवारितो । 

वनन्ते सुखमासीनं, उपेसि लोकनायक ॥ 

३६४. “यावता वनसण्डम्हि, अधिवत्था च देवता । 

मुदधस्स॒ चित्तमञ्माय, सब्बे सत्निपतुं तदा ॥ 

16 ३६५. “समागतेयु यक्वेसु, कुम्भण्डे सहरक्छसे । 
भिक्खुस ङ्ख च सम्पत्ते, गाथा पव्याहरी* जिनो ॥ 

३६६. योमं सत्ताहं पूजेसि, आवासं च॒ अकासि मे । 

तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

३६७. सृदुदहसं सुनिपुणं, गम्भीरं सुण्पकासितं । 

90 जाणेन क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
३६८. चतुहूसानि कप्पानि, देवरज्जं॑  करिस्सति । 
कूटागारं महन्तस्स^ पदयपुष्फेहि" छादितं ॥ 

३६९. आकासे धारयिस्सति, पुप्फकम्मस्सिदंः फलं । 
चुव्बीसे" कप्सते, वोकिण्णं संसरिस्सति ॥ 

26 ३७०. तत्थ पुप्फमयं व्यम्हुं, आकासे धारयिस्सति । 
यथा पदुमपत्तम्हि, तोयं न उपलिम्पति ॥ 


१. सत्तरक्तिदिवे- स्या० । २. दिसा--सी०, स्या० । २, मान्याहरी--सी°; 
सव्याहरो--स्या० । ४. ब्रहन्तस्स--सी०, स्या०। ५. पदुमपुप्फेदि -सी०, स्या० । 
६. पुन्बकम्मस्सिदं--स्या० । ७. चतुदहुसे--स्या० । 





४०, ५. ३८२ | 
२७१. 


२७२. 


३७३. 


२७४. 


३७५. 


२७६. 


२३७७. 


२३७८. 


३७९. 


२८०. 


३८१. 


३८२. 


पदुमद्टामारियत्थेरभपदानै 


तथेवीमस्स जाणम्हि, क्िलेसा नोपलिम्परे । 
मनसा विनिव्ेत्वा, पञ्च नोवरणे अयं॥ 
चित्तं जनेत्वा नेक्म्मे, अगारा पञ्बजिस्सति । 
ततो पृष्फमयेः व्यम्हे, धारेन्ते निक्लमिस्सति ॥ 
स्क्खमूठे वसन्तस्स, निपकस्स॒  सतीमतो । 
तत्थ पुष्फमयं व्यम्हुं, मलत्थके धारयिस्सति ॥ 
चीवरं पिण्डपातं च, पच्चयं सयनासनं। 
दत्वान' भिक्खुसद्धस्स, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
कूटागारेन चरता", पव्बज्जं अभिनिक्लमि" । 
स्क्वमूले वसन्तम्पि,* कूटागारं धरीयति ॥ 
“चीवरे पिण्डपाते च, चेतना मे न विनति। 
पुञ्जकम्मेन संयुत्तो, लभामि परिनिद्धितं ॥ 
“गणनातो असङ्खेथ्या, कप्पकोटी बह मम । 
रित्तका ते अतिक्न्ता, पुत्ता लोकनायका ॥ 
“अदारसे कप्पसते, पियदस्सी विनायको । 
तमहं पयिरूपासित्वा, इमं योनि उपागतो ॥ 
“इध” पस्सामिˆ सम्बुद्धः, अनोमं नाम चक्सुमं । 
तमहं उपगन्त्वान, पर्व्बजि अनगारियं ॥ 
“दुक्खस्सन्तकयो बुद्धो, मग्गं मे देसयी जिनो । 
तस्स धम्मं सुणित्वान, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
“तोसयित्वान सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपु द्धवं । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“अद्रारसे कप्पसते, यं बुद्धमभिपूजय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 





४११ 


ए. 384 ` 


२. 3१8 


५0 


१. निक्छम्मे--स्या० । २-२. पृप्फमयं व्यम्हं, धारेन्तं--स्या० । ३. ददित्वा-- 
स्या०। ४. चरणा-सी०, रो०; चरस्ति-स्या०। ०. अभिनिक्वमि--स्या० । 
६. वसन्तम्हि-सी० । ७. सुमृत्ता--स्या० । ८-८. इघदसा्सि-सी ०; तमदृस्सामि--स्या० । 


४१२ येरापदानं [ ४०, ९. ३०८३. 


किठेसा 


३८३; “ ह्यापिता मण्हूं, भवा सन्बे समहता । 

सव्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
३८४, “स्वागतं वत मे भसि" 'पे०ˆ“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३८५. “पटिसम्भिदा चतस्सो"  *१०* * "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमकूटागादियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


६. बाङ्कुलत्थेरअपदानंः 


910. ३८६. “हिमवन्तस्साविदूरे, सोभितो नाम पन्तो । 
अस्समो सुक्तो मण्हुं, सकसिस्तेहि मापितो ॥ 
३८७. “मण्डपा च बहु तत्थ, पुष्फिता सिन्दुवारकाः । 
कपित्था च बहू तत्थ, पुष्फिताः जीवजीवकाः ॥ 
३८८. "“निग्गुण्डियो बहु तत्थ, बदरामलकानि च। 
फारुसका अलाबू च, पुण्डरीका च पुष्फिता ॥ 

२३८९. “आच्छा वेदवा तत्थ, कदली मातुलुद्धका । 
महानामा बहु तत्य, अज्जुना च पियङ्गुका ॥ 

३९०. “कोसम्बा सट्टकः निम्बाः निग्रोधा च कपित्थना । 
एदिसो अस्समो मण्हं, ससिस्सोहं तहि वसि ॥ 

18 ३९१. “अनोमदस्सी भगवा, सयम्भू छोकनायको । 
गवेसं पटिसल्छानं, ममस्सममुपागमि ॥ 

३९२. “उपेतम्हि महावीरे, अनोमदस्सिमहायसेः । 

खणेन छोकनाथस्स, वाताबाधो समुदुहि ॥ 


२. 829 





१. वक्कुखस्थेरापदानं - सो०, स्या० । २. सिन्दुवासिता-स्या० । २३-३. चम्पका 
नागकेतका--स्या° । ४. बदरामरुकापि--स्या° । ५. अछक्रा--स्या० । 
६-६. °सरकानीपा--सी० ; कोसुम्भा सलछानीपा--स्या० ; कोसुम्भा०--रो° । 
७-७. उपेतञ्च महावीर अनोमदस्सि महायसं--स्या० । 


४०. ६, ४०४ ] वाकुरत्थेरभपदानं 


३९३. 


३९४. 


२३९५. 


२९६. 


२३९७. 


३९८. 


३९९. 


४४०० 


४०२. 


४०२. 


४0६, 


“विचरन्तो अरञ्जम्हि, अहस लोकनायक । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, चक्लुमन्तं महायसं ॥ 
“दरियञ्चापि' दिस्वान, उपलक्खेसहं तदा । 
असंसयं ` हि बुद्धस्स, व्याधि नो उदपञ्जथ ॥ 
“खिप्पं अस्सममागज्छि, मम॒सिस्सान सन्तिके । 
भेसजं कतुकामोहं, सिस्से* आमन्तयि तदा ॥ 
“पटिस्सुणित्वान' मे वाक्यं, सिस्सा सब्बे सगारवा । 
एकञ्छ्रं सन्निपतिंसु, सत्थुगाखता मम ॥ 
“चिप्पं पन्बतमारुण्ह्‌, सन्बोसधमहासहं' । 
पानीययोगंः कत्वान, बुद्धसेदुस्सदासहं ॥ 


“परिभुते महावीरे, सब्बज्जुरोकनायके । 
चिप्पं वातो वृपसमि, सुगतस्स॒ महेसिनो ॥ 


"पस्सद्धं दरथं दिस्वा, अनोमदस्सौ महायसो । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा `अभासथ ॥ 


. यो मे पादासि" भेसज्जं, व्याधि च समयी मम । 


तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 


. कप्पसतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 


वादिते तूरिये तत्थ, मोदिस्सति सदा अयं ॥ 
'मनुस्सलोकमागन्त्वा, सुक्षमूलेन चोदितो । 


सहस्सक्छतुं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ ' 


"पञ्चपञ्जासकप्पम्हि, अनोमोः नाम॒ खत्तियो । 


चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स इस्सरो ॥ ' 


'सत्तरतनसम्पनो, चक्षवत्ती महब्बेलो । 
तावतिसेपि खोभेत्वा, इस्सरं कारयिस्सति ॥ 


४१३ 


१. इरियापथञश्च--स्या० । २. निस्संसयं--स्या० । ३. सिस्सं -स्या०। 


४. पटिस्मुणित्वा - सी °; पटिसुणित्वान--स्या० । 


६. पानीययोग्गं --सी० । ७, अदासि-स्या०। ८. अनोमि--स्या० 1 
दीपस्स--स्या० । १०. तावतिसेहि--स्या० । 


५. सन्बोसथमकासहं--स्या० 1 


६. जम्बू 


५0 


8. 886 


४१४ थेरापदानं [ ४०. ६. ४०५ 
१९. 330 ४०५. देवभूतो मनुस्सो वा, अप्पाबाधो भविस्सति । 
परिग्गहुं' विवज्जेत्वा, व्याधिः लोके तरिस्सति ॥ 
४०६. अपरिमेय्ये इतो कष्पे, ओक्षाककुसम्भवो । 
गोतमो नाम मोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


5 ४०७. तस्स॒धम्मेसु दायादो, ओरसो घम्मनिभ्मितो । 
सम्बासवे परिञ्जाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 


४०८. "किलेसे ज्ञापयित्वान, तण्हासोतं तरिस्सति । 
बाकुलो* नाम नामेन, ठैस्सति सत्थु सावको ॥ 


४०९. "इदं स्वं अभिञ्जाय, गोतमो सक्यपु द्वो । 


10 भिक्वुसद्खं निसोदित्वा, एतदगगे सपेस्सति" ॥ 

४१०. “अनोमदस्सी भगवा, सयम्भ्‌ लोकनायको । 
विवेकानुविलोकेन्तो, ममस्सममुपागमि ॥ 

28.381 ४११. “उपागतं महावीरं, सब्बज्जुं लोकनायकं । 


सन्बोसधेन तप्पेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि ॥ 

8 ४१२. “तस्स मे सुकतं कम्मं, सुखेत्ते बीजसम्पदा । 
खेपेतुं नेव सक्षोमि, तदा हि सूक्तं मम॥ 

४१३. “लाभा मम सूलद्धं मे, योहं अहक्ि नायक । 

तेन कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 

४१४. “स्वमेतं अभिजञ्जाय, गोतमो सक्यपृङ्खवो । 

2 भिक्छुसद्धं निसीदित्वा, एतदमे ठ्पेसि मं॥ 
४१५. “अपरिमेय्ये इतो क्ष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, भेसजस्स इदं फलं ॥ 

४१६. “किठेसा पिता मण्हु, भवा सब्बे समृहता । 
सन्बासवा" परिक्खीणा,* नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 





१. परिदाह स्या० 1 २. व्याधि-सी०। ३. बक्कुरो सी०, स्या०। 
४४, सन्बासंव परिक्लीणो--स्या० । 


४५०..७. ४२६] गिरिमानन्दस्थेरभपदानं ४१५ 
४१७. “स्वागतं वत मे आसि "प° "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४१८. “पटिसम्भिदा चतस्सो "१० “कतं ुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बकुलो थेरो इमा गाथायो अभासित्थां ति ॥ 


=-------*-*#-------- 


॥। 


७, गिरिमानन्दत्थेरअपदानं 


४१९. “भरिया मे कालङ्ता,* पुत्तो सीवथिकं गतो । 
माता पिता मता भाता, एकचितम्हि* उग्रे ॥ 


४२०. “तेन सोकेन सन्तत्तो, किसो पण्डु अहोसहं । 8. 
चित्तक्ेपो च" मे आसि, तेन सोकेन अटतो * ॥ 

४२१. “सोकसल्परेतोहं ˆ वनन्तमुपसङ्कमि । ८. 351 
पवत्तफलं भुञ्जित्वा, स्क्वमूले वसामह्‌ं ॥ 

४२२. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, दुक्वस्सन्तकरो जिनो । ४. 388 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छ मम सन्तिकं ॥ 10 


४२३. “पदसं सुणित्वान सूुमेधस्स महेसिनो । 
(त 
पगहेत्वानहं सीसं, उल्टोकेसिः महामुनि ॥ 
४२४. “उपागते महावीरे, पीति मे उदपञ्जथ । 
तदासिमेकरगमनो, दिस्वा तं लोकनायक ॥ 
४२५. “सति पटिकभित्वान, पण्णमुद्मदासहं । 15 
निसीदि भगवा तत्थ, अनुकम्पाय चक्खुमा ॥ 
४२६. “निसज्ज तत्थ भगवा, सुमेधो लोकनायको । 
धम्मं मे कथयी बुद्धो, सोकसल्लविनोदनं ॥ 
१, वकनुलो - सौ०, स्या०। २. कालकता-सी० । ३-३. माता पिता च भाताच 
एकचितकम्हु-सी० ; माता पिता च भाता च०--स्या० । ४-४. चित्तुक्ठैषश्च - स्या० । 


५. जइतो--स्या० । ६. ° परेतोपि--स्या० 1 ७. सन्तिकि-सी०, स्या० । 
८, ओलेकेसि--स्य!० । ६-६, उपगच्छि महावी यो--पी० ; उपगन्छि महावौरो-स्या० । 





४९६ थेरापदानं [ ४०, ७,.४२७- 


४२७. अनन्हिता' ततो आगु, अननुञ्जाताः इतो गता । 
यथागता तथा गता, तत्थ का परिदेवना ॥ 


४२८. "यथापि पथिकाः सत्ता, वस्समानाय बुद्टिया । 
सभण्डा* उपगच्छन्ति, वस्सस्सापतनाय' ते ॥ 


5 ४२९. वस्से च तै ओरमिते, सम्पयन्ति यदिच्छकं । 
एवं माता पिता तुष्ट, तत्थ का परिदेवना ॥ 


४३०. आगन्तुका पाहुनका, चक्तिरितकम्पिताः । 
एवं माता पिता तुष्टु, तत्थ का परिदेवना ॥ 
४३१. "यथापि उरगो जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तचं । 
10 एवं माता पिता तुष्टं, सं तनुं इध हीयरे' ॥ 
४३२. “वुद्धस्स॒  गिरमञ्याय, सोकसल्टं विव्य । 
पामोज्जं' जनयित्वान, बुद्धसेदुं अवन्दहुं ॥ 
४३३. “वन्दित्वान महानागं, पूजयि गिरिमञ्जरि" । 
दिव्बगन्धं ` सम्पवन्तं', सुमेधं लोकनायक ॥ 
28 ४३४. “पूजयित्वान सम्बुद्धं, सिरे कृत्वान अञ्जलि । 
अनुस्सरं गुणग्गानि, सन्थवि लोकनायक ॥ 
४ ४३५. “नित्तिण्णोसि * महावीर, सब्बञ्जु लोकनायक!” । 
=. सब्बे सत्ते उद्धरसि"*, जाणेन त्वं महामुने ॥ 
४२३६. "विमति दवेन्हकं वापि, सज्छिन्दसि महामुने ˆ । 
् पटिपादेसि मे मग्गं, तव॒ जाणेन चक्खुम ॥ 
४३७. “अरहा वसिपत्ता च, छरभिञ्जा महिद्धिका । 
अन्तलिक्छचरा धीरा, परिवारेन्ति तावदे ॥ 
१. अनह्वता--स्या० । २-२. अगा नानुञ्त्ाता-स्या९ । ३. पातिका--स्या० ॥ 
४, समत्ते-स्या० । ५. वस्साय०-स्या° । ६. चक्तिदितकम्पिका-स्या० । ७. हिय्यरे-स्या० । 
८, पामुज्जं--स्या० । €. अवन्दिहुं--सो०। १०-१०. गिरिमञ्जरिमपुजवि-सी ०, स्या० । 
११-११. दिन्बगन्धेन सम्पनं--सौ ०, स्या० । १२. नित्तण्टोसि--सी ° ; वितण्टोसि--स्ा०। 


१३. रोकनायको-स्या०, रो० । १४. उद्धरेसि--स्या० । १५. महामुनि--सी° । 
१६, सिद्पत्ता-सी०, स्या० । 





०, ७. ४४८ ] 


४२३८. 


४२९. 


४५. 


४४१. 


४४२. 


४४२. 


2.20 


४४५. 


४४६. 


४४७. 
४४८. 


गिरिमानन्दत्थेरसपदानं 


“पटिपन्ना च सेखा च, फलदा सन्ति सावका । 
सूरोदयेव पदुमा, पृष्फन्ति तव॒ सावका ॥ 
“महासमुदोवक्लोभो, अतुरोपिः दुरुतरो । 
एवं जाणेन सम्पन्नो, अप्पमेथ्योसि चक्छुम ॥ 
“वन्दित्वाहुं रोकजिनं, चक्खुमन्तं महायसं । 
पुथुः दिसाः नमस्सन्तो, पटिकुटिको अगजञ्छहुं ॥ 
“देवलोका चवित्वान, सम्पजानो पतिस्सतो । 
ओक्षमि मातुया कुच्छि, सन्धावन्तो भवाभवे ॥ 
“अगारा अभिनिक्म्म, पन्बजि अनगारियं । 
आतापी निपको च्रायी", पटिसल्लानगोचरो ॥ 
"पधानं पदहित्वान, तोसयित्वा महामुनि । 


चन्दोवन्भघना सृत्तो, विचरामि अहं सदा ॥ . 


“विवेकेमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 


सनब्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ . 


“तिस कप्पसहस्सम्हि, यं बुद्धमभिपूज्यि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“किलेसा आपिता मण्ं, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवां परिक्खीणा, नत्थि दानि पूनन्भवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि" * "१० `" "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १०. "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


४१७ 


इत्थं सुदं आयस्मा गिरिमानन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१. यथा समृरो अक्खोभो, अतुलो च--सी०। २-२. 


ण्ण क -कि-----------> 


३. चापि- स्या० । 


५३ 


चतुदिसा--स्या° । 


10 


90 


5. 390 


1५ 


‰. 333 


10 


8 391 


येरापदानं [ ४०, ८, ४४६. 


८. सव्छलमण्डपियत्थेरअपदानं 


४४९. “निन्बुते ककुसन्धम्हि, ब्राह्मणम्हि वबुसीमति । 
गहेत्वा सन्लं मालं, मण्डपं कारयि अहं ॥ ` 
४५०. “तार्वातिसगतो सन्तो, लभामि व्यम्हमुत्तमं । 
अज्ञे देवेतिरोचामि", पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
“दिवा वा यदि वा रत्ति, चङ्कुमन्तो ठितो चहुं । 
छन्नो सज्लपूप्केहि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
४५२. “दर्मस्मियेव कष्पम्हि, यं बुद्धमभिपूर्जाय । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ ` 
४५३. “किठेसा ञ्रापिता मष्ट" पे० ` ` "विहरामि अनासवो ॥ 
४५४, “स्वागतं वत मे आसि." पे०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४५५. “पटिसम्मिदा चतस्सो" * "पे" ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


४५१. 


इत्थं सुदं आयस्मा सढ्लमण्डपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. सब्बदायकत्थेरअपदानं 


४५६. “महासमुदं ओगण्ह, भवनं मे सुनिम्मितं । 
सुनिम्मिता पोक्डरणी, चक्षवाकपकूजिता ॥ 
४५७. “मन्दालकेहि सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकेहि च । 
नदी च सन्दते तत्थ, सुपतित्था मनोरमा ॥ 
४५८. “मच्छकच्छपसञ्छन्ना, नानादिजसमोत्थता" । 
मयुरकोश्वाभिरूदा, कोकिलादीहि वग्गुहि ॥ 


१. वुसीमते-स्या० ! २. देवेभमिभोमि-स्या० । ३. चक्वाकूपकूजिता- सी; 


चक्वाकुप कुजिता--स्या० । ४, नानामिगसमोत्यटा-स्या° । 


४०, ६. ४७०] 


४५९. 


४६०. 


४६१. 


४६२. 


४६३. 


द, 


४९५. 


४६६. 


४६७. 


४६८. 


४६९. 


४७५. 


१. सी०, 


५. वन्दिय--स्या० । ६. ससिस्सं--स्या०, यो° । 
८.-८, °तुरियेहि-सी° ; सङ्गीतेहि तुसिहि--स्या° । 


खम्बदायकतेपेरभपदारनं 


''पारेवता रविहंसा च, चक्षवाका नदीचरा। 
दिन्दिभा साछ्िका चेत्थ, पम्मका- जीवजीवका ॥ 
“हुंसाकोश्वापि* नदिता", कोसिया पिङ्गला "बहू । 
सत्तरतनसम्पन्ना, मणिमुत्तिकवादुका ॥ 
“सब्बसोण्णमया स्क्खा, नानागन्धसमेरिता । 
उञ्जोतेन्ति दिवारत्तिं, भवनं सब्बकालिकं ॥ 
“सद्वि तुरियसहस्सानि, सायं पातो पवज्जरे । 
सो्सित्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“अभिनिक्लम्म भवना, सुमेधं लोकनायक । 
पसत्नचित्तो सुमनो, वन्दयिं तं महायसं ॥ 
“सम्बद्धं अभिवादेत्वा, ससद्धंः तं निमन्तयिं । 
अधिवासेसि सो धीरो, सुमेधो लोकनायको ॥ 
“मम॒ धम्मकथं कत्वा, उथ्योजेसि महामुनि । 
सम्बुद्धं अभिवादेत्वा, भवनं मे उपागमि ॥ 
“आमन्तयथिं परिजनं, सब्बे सत्निपताथ वो । 
पुज्बण्डसमयं बुद्धो, भवनं आगमिस्सति ॥ 
“लाभा अम्हं सुरुद्धं नो, ये वसाम तवन्तिके । 
मयम्पि बुदधसेदुस्स, पूजं कस्सामसत्थुनो ॥ 
“अन्नपानं पदटुपेत्वा, कालं आरोचयिं अहं । 
वसोसतसहस्सेहि, उपसि लोकनायको ॥ 


“पच्द्धकेि तूयि, पच्चुगगमनमकासदहं । 


सन्वसोण्णमयेः पीठे, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 
"उपरिच्छदनं आसि, सब्बसोण्णमयं तदा । 
बीजनियो” पवायन्ति, भिक्खुसद्धस्स॒ अन्तरे ॥ 


४१६ 


स्या° पोत्थकेसु नत्थि । २. पम्पका-सी०; चप्पका-स्या० । 
३-३. कोश्चाभिनदिता-सो०; कोञ्चाभिनदिका--स्या° । ४. सिद्धला-स्या° । 


१०. वौजनियो-सी०, स्या० । 


७, सुलद्धा--स्या० ॥ 
६. संब्बसोवण्णमये--सी° । 


16 


20 


१. 8३४ 


४० येरापदानं [ ४०. €. »७१- 


8. 89४ ४७१. “पहूतेनन्नपानेन, भिक्खुसङ्घमतप्पयि । 
पचेकदुस्सयुगरे, भिक्लुसङ्घस्सदासहं ॥ 

४७२. ध्यं वदन्ति सुमेधो ति, लोकाहुतिपटिग्गह ' । 

भिक्लुसङ्धे निसीदित्वा, इमा गाथा भभासथ ॥ 

5 ४७३. यो मेः अत्नेनः पानेन, सब्बे इमे च तर्पय । 

तमहं क्ित्तयिस्सामि, सूणाथ मम॒ भासतो ॥ 

४७४. अटारसे कप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 

सहस्सक्वत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

४७५. उपपतिः यं योनि, देवत्तं अथ मानुसं । 


10 सन्बदा सन्वसोवण्णं, छदनं धारयिस्सति ॥ 

४७६. तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुसम्भवो । 

गोतमो नाम गोतेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

५,४४ ४७७. तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितौ । 


सव्बासवे परिज्नाय, निन्ायिस्सतिनासवो ॥ 

15 ४७८. भिक्वुसद्ं निसीदित्वा, सीहनादं नदिस्सति । 
चितके छतं धारेन्ति, हेरा छत्तम्हि उय्हथ' ॥ 

४७९. "सामञ्जं मे अनुष्प्त, किकठेसा ्ञापिता मया ` । 

मण्डपे सक्खमूके वा, सन्तापो मे न विरति ॥ 

४८०. “तिस कप्पसहस्सम्हि, यं दानमददि तदा । 

2 दुर्गतिं नाभिजानामि, सब्बदानस्सिदं फलं ॥ 
४८१. "“किलेसा ्ञापिता मण्डू "-पे०` "विहरामि अनासवो ॥ 
४८२. “स्वागतं वत मे आसि" पेऽ" कतं बुद्धस्स सासनं ॥ ` 

४८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो प ०". कतं वुद्स्स सासनं" ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा सब्बदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"क-म #-------- 


१. ° परटिगाहो-स्या०। २. मं--सो०। ३-३. °तप्पयि- सी; अन्तश्च 
पानश् सन्बमेतेन तप्पयि- स्या० । ४. उपगच्छति--सी०) ५. मम--सी० । 


४०, १०, ४६४ ] अनितस्येरभपदानं 


४८४. 


४८५. 


४८६. 


४ ८७. 


४८८. 


४८९. 


४९०. 


४९१. 


४९२. 


४९३. 


४९४. 


१०. अनितत्थेरअषदानं ` 


“पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारम्‌ । 
अन्घ्नोगाहेत्वा! हिमवन्तं, निसीदि छोकनायको ॥ 
“नाहं अद्क्छिं सम्बद्धं, नपि सदं सुणोमहं । 
मम भक्लंः गवेसन्तो, आहिण्डामि वने अहं ॥ 
“तत्थदस्सासिं सम्बद्धं, द्रत्िंसवरलक्छणं । 
दिस्वान वित्तिमापज्जिं,* सत्तो को नामयं भवे ॥ 
“लक्खणानि विलोकेत्वा, मम॒विञ्जं अनुस्सरि । 
सुतं हि मेतं बुद्ानं पण्डितानं सुभासितं ॥ 
“तेसं यथा तं वचनं, अयं बुद्धो भविस्सति । 
य॑नूनाहं सक्षरेयं, गतिं मे सोधयिस्सति ॥ 
"चिप्पं अस्सममागन्त्वा, मधुतेरं गहं अहं । 
कोरम्बकं गहेत्वान, उपगच्छिं विनायकं" ॥ 
“तिदण्डके गहेत्वान, अन्मोकासे ठपेसहुं । 
पदीपं पनजलित्वान, अदुक्छततुं अवन्दहं ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसोदि पुररिसृत्तमो । 
ततो रत्या विवसाने, वबृद्रासि लोकनायको ॥ 
"पसन्नचित्तो सुमनो, सब्बरत्तिन्दिवं * अहं । 
दीपं बुद्धस्स पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
“स॒ब्बे'" वना गन्धमया,* पन्बते गन्धमादने । 


बुद्धस्स॒ आनुभावेन, आगच्छं ° बुद्धसन्तिकं ` ॥ 


“ये केचि पूप्फगन्धासे, पुष्फिता धरणीरुहा । 
बुद्धस्य आनुभावेन, सब्बे सन्निषतुं तदा ॥ 
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१. अञ्छोगरेत्वा- सी, स्या० । २. अह्क्लि-स्या० 1 ३. भिक्खं-स्या० । - 


४, तदा-सी० । ५. तत्थ दस्सामि-स्या० । §, चित्तमापजि-सौ°; 
चित्तमापजि--स्या० । ७. बुद्धानं--स्या० । ८. यन्तरुनतं--स्या° । €. नरास सी° 1 
१०. सत्तरर्तिन्दवं - सी । ११-११. सम्बेगन्धा वनमया-स्या० । १२-१२. उपगच्छु 


तदाजिनं-सी ° ; आगन्चु बुद्सन्तिके-स्या ० । 


४९२ थेरापदानं ` [४०५ १०, ४६५. 


४९५. “यावता हिमवन्तम्हि, नागा च गरूण उभो । 
धम्मञ्च सोतुकामा ते, आगच्छं बुद्धसन्तिकं ॥ 

8394 ४९६. “देवलो नाम॒ समणो, बुद्धस्य अग्गसावको । 
वसीसतसहस्सेहि, बुद्धसन्तिकुपागमि ॥ 

5 ४९७. “पदुमुत्तयो लोकविद्‌, आहूतीनं परटिग्गहो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४९८. यो मे दीपं पदीपेसि, पसन्नो सहि षपाणिभि । 

तमहं कित्तविस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 

४९९. “सद्व कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

10 सहस्सक्खत्तुं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

सोव्छसमं भाणवारं । 

५० ०9. ` छत्तिसक्खतुं देविन्दो, देवरञ्ज॑  करिस्सति । 
पथवियं सत्तसतं, विपुलं रज्जं करिस्सति ॥ 

५०१. "पदेसरज्ज॑ विपुर, गणनातो भसद्यं । 

इमिना दीपदानेन, दिव्बचक्खु भविस्सति ॥ 

2 ५०२. "समन्ततो अदटुकोसं', परस्सिस्सति अयं सदा । 
देवलोका चवन्तस्स, निन्बत्तन्तस्स जन्तुनो ॥ ` 

५०३. दिवा वा यदिवा सत्ति, पदीपं धारयिस्सति। 
जायमानस्स सत्तस्स', पुञ्जकम्मसमङ्जिनो ॥ 

५०४. "यावता नगरं आसि तावता जोतयिस्सति । 

90 उपपज्जति यं योनिं, देवत्तं अथ मानुसं ॥ 
५०५. “अस्सेव॒ दीपदानस्स, अदटुदीपफठेन - हि" । 

न जयिस्सन्तिमं ' जन्तु", दीपदानस्सिदं फठं ॥ 

६९, 331 ५०६. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

% , . ५०७. ततस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 

सन्वासवे परिजञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ . - - 


_ १. अङ़कोसं- सी स्या०। २, सन्तस्स--स्या०, रो° । ३. होति--सी० ।` 
४, च~--स्या° । ५-५. उपदवस्सन्तिमं जन्तु--स्या० । 


४०, १०. ५१६] छजिंतत्थेरखपदानं 


५०८. 
५०९. 
५१०. 
५११. 
५१२. 
५१३. 
५१४. 
५१५. 
५१६. 


५१५७. 
५१८. 
५१९. 


-तोसयित्वान सम्बद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 
अजितो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको' ॥ 
“सद्र कप्पसहस्सानि, देवलोके रमं अहु । 
तत्रापि मे दीपसतं, जोतते निचकाक्लिकं' ॥ 
“देवलोके मनुस्से वा, निद्धावन्ति पभा मम। 
बुद्धसेटुं सरित्वान, भिथ्यो हासं जनेसहं ॥ 
“तुसिताहं चवित्वान, ओकमिं मातु कुच्छियं ` । 
जायमानस्स॒सन्तस्स, आलोको विपुलो अहु ॥ 
“अगारा अभिनिक्खम्म, ` पन्बजिं अनगारियं । 
बावरिं उपसङ्कुम्म, सिस्सततं अज््ुपागमिं ॥ 
“हिमवन्ते वसन्तोहं, अस्सोसिं लोकनायकं । 
उत्तमत्थं गवेसन्तो, उपगच्छिं विनायकं ॥ 
“दन्तो बद्धो दमेतावी", ओधघतिण्णो निरूपधि । 
निब्बानं कथयी बुद्धो, सब्बदुक्लप्पमोचनं ॥ 
“तं मे आगमनं सिद्धं, तोसितोहं महामुनिं । 
तिस्सो विना अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“सतसहस्सितो कष्पे, यं दीपमर्दद तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, दीपदानस्सिदं फठं ॥ 
“किलेसा ब्रापिता मण्टुः "प° `" `विहुरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि""प०" कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो" 'पे० "` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


४२२ 


15 


20 


इत्थं सुदं आयस्मा अजितो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । _ 


१, सन्बकालिकं--सी° । २. मातुकुच्छिया-स्या० । ३, दमेतापि--ल्या° + 
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ेशापदानं [ ४०, १०, ५१६- 
तस्सुददानं 


पिलिन्दवच्छो सेखो च, सब्बकित्ती' मधुंददो' । 


 कूटागारी बाकुलो च, गिरि सक्लसन्हयो ॥ 


सन्बदो अजितो चेव, गाथायो गणिता इह । 
सतानि पश्च गाथानं, वीसति च तदत्तयी ति॥ 
पिङिन्दवच्छवगोः चत्तारीसमो * । 


अथ वग्गुदानं 


पदुमारक्खदो चेव, उमाः गन्धोदकेन च।. 
एकपद्म सदहूसज्जी, मन्दारं बोधिवन्दको ॥ 
अवटश्चः पिलिन्दिः च, गाथायो गणिता इह" । 
चतुसत्तति गाथायो, एकादस सतानि च ॥ 
पटुमवग्गद्सकं । 
चतुत्थसतकं समत्तं । 


१-१. सब्बकित्त मधृददो--स्या० 1 २, विसा-स्या० । २-३. पिलिन्दिवच्छवग्गो 


चत्तालीसतमो--सी ; पिकिन्दवग्गो चत्तालीसो--स्या०। ४. उम्मा-सी०, स्या० । 
५. एकप्पद--स्या० । ६-६. अवण्टञ्च पििन्दी-सौ ०; अम्बटश्च पिलिन्दी-स्या० ) 
७, पिक--सौ०, स्या९ । 


४१. मेत्तेय्यवग्गो 


१. तिस्सभेत्तेय्यत्थेरअपदानं ` 


१. “पन्भारकूटं निस्साय, सोभितो नाम तापसो । + 
पवत्तफलं भुल्खित्वा, वसति पन्बतन्तरे ॥ 

२, “अग्गिं दारु आहरित्वा, उञ्जलेसिं अहं तदा । 
उत्तमत्थं गवेसन्तो, त्रहमलोकूपपत्तिया ॥ 

३. “पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं पटिगगहो । 6 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिके ॥ 

४. “कि करोसि महापुञ्ज, देहि मे अग्गिदासकं । 
अहमग्गिं परिचरे, ततो मे सुद्धि होहिति ॥ 

५. “सुभहको त्वं मनुजे, देवते त्वं पजानसि । 
तुवं अग्िं परिचर, हन्द ते भग्गिदारकं ॥ त 

६. “ततो कटं गहेत्वान, अग्गिं उजालयी जिनो । 
न तत्थ कटं पञ्जायि, पाटिहेरं महेसिनो ॥ 

७, “नते अग्गि पञ्जलति, आहुती ते न विञ्जति । 
निरत्थकं वतं तुष्टं, अग्गिं परिचरस्सु मे॥ 

८. “कीदिसो सोः महावीर, अग्गि तवं पवुच्ति। 18 
मण्हम्पि कथयस्सेतं, उभो परिचरामसे ॥ 

९. “हेतुधम्मनिरोधाय, किलेससमणायः च । 
दस्सामच्छसियं हित्वा, तयो एते ममाहूती ॥ 

१०. “कीदिसो त्वं महावीर, कथं गोत्तोसि मारिस । 
आचारपटिपत्ति ते, बान्ह खो ममं स्वति ॥ 20 


१. मेत्तय्यत्थेरापदान्‌--सी० । २. अग्गि--स्या०, रो० । ३. उजरेसि--स्या० । 
४. हेहिति--सी० । ५. मनुज--स्या०, रो° 1 ६. पाटिहीरं--सो° । ७. चतं--स्या० 1 
८, ते--स्या० । ६-९. किठेसफापनाय च--स्या०, रो० । 


५४ 


४२६ येरापदान [ ४१, १, ११. 


११. “खत्तियम्हि कुठे जातो, अभिञ्जापारमिं गतो । 
सव्बासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
8. 398 १२. “यदि बद्धोसि सन्बञ्ञ्‌, पभङ्कुर तमोनुद । 
नमस्सिस्सामि तं देव, दुक्लस्सन्तकरो तुवं ॥ 
6 १३. “पत्थरित्वाजिनचम्मं, निसीदनमदासहं । 
निसीद नाथः सन्बञ्जु, उरपटुस्सामहं तुवं ॥ 
१४. “निसीदि भगवा तत्थ, अजिनम्हि सुवित्थते । 
निमन्तयित्वा सम्बृद्धं, पन्वतं अगमासहं ॥ 
१५. “खारिभारश्च पृरेत्वा, तिन्दुकफरमाहरिं । 
10 मधुना योजयित्वान, फलं बृद्धस्सदासहं ॥ 
१६. “मम निज्जञायमानस्स, परिभुच्ि तदा जिनो। 
तत्थ चित्तं पसादेसिं,* पेक्ठन्तो लोकनायकं ॥ 
१७. “पदुमुत्तरो लोकविदु, आहुतीनं पटिग्गहो । 
ममस्समे निसोदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
1 १८. यो मं फठेन तप्पेसि, पसस्नो सेहि पाणिभमि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
१९. पञ्चवीसतिक्छत्तु सो, देवरज्जं करिस्सति । 
सहस्सक्खत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०. तस्स सङ्कुप्पमञ्जाय, पुन्बकम्मसमद््धिनो । 
० अन्नं पानश्च वत्थश्च, सयनश्च महारहं ॥ 
२१. पुञ्जकम्मेन संयुत्ता, निन्बत्तिस्सन्ति तावदे । 
सदा पमुदितो' चायं, भविस्सति अनामयो ॥ 
२२. उपज्जति यं योनिं, देवत्तं अथ मानुसं) 
सन्बत्थ सुखितो हुत्वा, मनुस्सत्तं॒गमिस्सति ॥ 
६ २३. अज्ज्ञायको मन्तधयो, तिण्णं वेदान पारग । 
सम्बुद्धं उपगन्त्वान, अरहा सो भविस्सति' ॥ 

१. दुक्छस्सन्तंकरो--स्या० । २. तत्थ--स्या०, रो० । ३. पासादेसि--स्या° 

४. मे-स्या० । ५. सम्पुदितो--स्या० । ६, भविस्सति-स्या० । ~ 





४१. २,३२.1 पुण्णकत्येरअपदानं ४२७ 
२४. “यतो सरामि अत्तानं, यतो पत्तोस्मि विञ्युतं । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
“वरधम्ममनुप्पत्तो, रागदोसे समूहनं । 
सब्बासवपरिक्छीणो, नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ 
२६. “क्िलेसा ्ापिता मण्टं, भवा सब्बे समूह्‌ता । ‰ 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
२७. “स्वागतं वत ॒मे आसि, मम॒बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२८. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्धिमे । 
छठभिञ्जना सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ नै 


„५ 
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इत्थं सुदं आयस्मा तिस्समेततेथ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[1  , की 


२. पुप्णकत्थेरअपदानं 


२९. 'पन्भारकूटं निस्साय, सयम्भू अपराजितो । 
आबाधिको' च सो बुद्धो, वसति पन्बतन्तरे ॥ 

३०. “मम अस्समसामन्ता, पनादो आसि तावदे । 
बुद्धे निब्बायमानम्हि, आलोको उदपन्नथ- ॥ 

३१. "यावता वनसण्डर्मि, अच्छकोकतरच्छका ' । 15 
वाव्य चः केसरी सब्बे, अभिगज्निसु* तावदे ॥ 

३२. “उष्पातं तमहं दिस्वा, पन्भारंः अगमासहं । 
तत्थदस्सासिं सम्बुद्धं, निन्बुतं अपराजितं ॥ 


१-१. आबाधिको मर--सौ° । २. आसि तावदे--स्या०, रो० । 
३. ° तरच्छयो--स्या० । ४. व्यग्वा च--सी०; बाला च--स्या० । ५. अभिकुजिसु-- 
स्था० ! ६. पन्बर्त-सी° । 





४२८ येरापदानं [ ५१. २. ३३. 


३३. “सुफुल्लं सालराजं व, सतरंसिं व' उग्गतं । 

वीतचिकं वः अद्धारं, निन्बुतं अपराजितं ॥ 

२३४. ^“तिणं कटुश्च पूरेत्वा, चितकं तत्थकासहुं । 

चितक सुकेतं कत्वा, सरीरं त्रापयिं अहं ॥ 

5 ३५. “सरीरं आपयित्वान, गन्धतोयं समोकिरिं । 
अन्तच्िक्वे ठितो यक्खो, नाममरगहि तावदे ॥ 

8, 400 ३६. ध्यं पूरितं तया किचं, सयम्भुस्स महेसिनो । 
पृण्णको नाम नामेन, सदाः होहि तुवं" सुने ॥ 

३७. “तम्हा काया चवित्वान, देवलोकं अगच्छं । 

10 तत्थ दिब्बमयो गन्धो, अन्तलिक्खा* पवस्सति" ॥ 
३८. “तत्रापि नामधे्यं मे, पण्णको ति अहु तदा। 

देवभूतो मनुस्सो वा, सद्धुप्पं पूरयाम ॥ 

३९. “दरदं पच्छिपकं म्ह, चरिमो वत्ततेः भवौ । 

इधापि पृण्णको नाम, नामधेय्यं पकासति ॥ 

15 ४०. “तोसयित्वान सम्बद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

४१. ^एकनवुतितो क्प्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, तनुकिचस्सिदं फलं ॥ 

४२. “किलेसा ्रापिता मण्टु ` पे० `“ विहरामि अनासवो ॥ 

५ ४३. “स्वागतं वत मे आसि"१०.` कतं बरुद्धस्स सासनं ॥ 
४४. “पटिस्षम्मिदा चतस्सो" प°" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुण्णको थेरं इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न~ -@-कि---------- 


१. सतर॑सौव-सी, स्या° । २. वीतचितंव--स्या० । ३-३. तं परितं--स्या० 1 
४-४. थदा होसि तुवं - स्या° । ५-५. अन्तलिक्वे पवायति--सी० । ६. वत्तती--सी०, स्या ! 


४१. ३. ५५ ] 


४५. 


४६. 


४७. 


४८, 


४९. 


4१. 


५२ 


८ 


५.६. 


५५; 


मेत्तगुल्थेरअपदानं 


३. मेत्तगुत्येरभपदानं 


“ह्मिवन्तस्साविदूरे, असोको नाम पन्बतो । 
तत्थासि अस्समो म्ह, विस्सकम्मेन' मापितो ॥ 
“सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
निवासयित्वा पुञ्बण्हे, पिण्डाय मेः उपागमि ॥ 
“उपागतं महावीरं, सुमेधं लोकनायक । 
पग्गण्ह॒ सुगतपतं , सप्पितें* अपूरयं" ॥ 
“दत्वानहं बुद्धे, सुमेधे लोकनायके । 
अर्ल पगगहेत्वान, भिय्यो हासं जनेसहं ॥ 
“टुमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा, लभामि विपुलं सुखं ॥ 


, “विनिपातं विव्ेत्वा, संसरामि भवाभवे । 


तत्य चित्तं पणिधित्वा, लभामि अचलं पदं ॥ 
“लाभा तुष्टं सुरद्धं ते, यं मं अह्क्खि ब्राह्मण । 
मम॒ दस्सनमागम्म, अरहत्तं भविस्यति" ॥ 
“विस्सत्थो होहि मा भायि, अधिगन्त्वा महायसं । 
ममं हि सप्पिं दत्वान, परिमोक्वसि जातिया ॥ 
“इमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूलो मनुस्सो वा, लभसे विपुरं सुखं ॥ 
“दूमिना सप्पिदानेन ˆ, मेत्तचित्तवताय च । 
अहारसे कप्पसते, देवलोके रमिस्ससि"" ॥ 
“अटुतिंसतिक्लत्तुं च, देवराजा भविस्ससि । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असह्यं ॥ 





४२६ 
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१. क्सूकम्मेन-सी०स्या०। २, मं-सी०। ३. सुगतं परत-सी°; 


सुभक पत्तं -रो० । ४-४, स्षप्पि तेखेन पूर्यय--सी० । 
६, ल॑भाम सी०। 


५. भोयो-सो० ; भीय्यो-रो*॥ 
७-७. अरहा त्वं भविस्ससि-सी °, रो० ; अरहृत्तं गमिस्स्ति--स्शा° ; 


०. विसटरो-स्या०, रो० । €. लभामि--स्या० 1 १०. अधिकारेन-- स्यार } 
११. रमिस्सति-स्या० । १२. अद्वारस च तिक्खततु - स्या० ; अद्वारे चक्वन्ते च्-से° ! 


४१० थेरापदानं [ ४१. ३. ५६. 


५६. “एकपञ्मासक्खत्तुं च, चक्षवत्ती भविस्ससि । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स दृस्सरो ॥ 

५७. “महासमुहोवक्लोभो", दुद्धरो पथवी यथा । 

एवमेव च ते भोगा, अप्पमे्या भविस्सरे ॥ 

6 ५८. “सद्विकोटी दिरञ्जस्स, चित्वा" पन्बजिं अहं । 
किं कुसलं गवेसन्तो, बरवां उपसद्धुमिं ॥ 

8. 402 ५९. “तत्थ मन्ते अधीयामि, छुद्धं नाम॒ खक्खणं । 
तमन्धकारं विधमं, उप्पलि त्वं महामुनि ॥ 

६०. "तव॒ दस्सनकामोह्‌, आगतोम्हि महामुनि । 

10 तव॒ धम्मं सुणित्वान, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
६१. ““तिंसकप्पसहस्सम्हि, सप्पिं बुद्धस्सदासहं । 

एत्यन्तरे नाभिजाने, सप्पिं विञ्चापितं मया ॥ 

६२. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, उप्पञ्जति यदिच्छकं" । 
चित्तमञ्जाय निव्बत्तं, सब्बे सन्तप्पयामहं ॥ 

16 ६३. “अहो बुद्धा अहो धम्मा”, जहो नो सत्थु सम्पदा । 
थोकं हि सप्पि दत्वान, अप्पमेथ्यं रभामहं ॥ 

६४. “महासमुदै उदकं, यावता नेर्पस्सतो । 

मम॒ सप्पि उपादाय, कल भागं न हैस्सति' ॥ 

६५. "यावता चक्षवाठस्स, करियन्तस्स* रासितो । 

90 ममः निन्बत्तवत्थानं, कासो सो न सम्मति ॥ 
६६. “पब्बतराजा हमवा, पवरोपि सिटु्यो । 
ममानुकित्तगन्धस्स, उपनिधिः न हेस्सति ॥ 

६७. “वत्थं गन्धं च सप्पि च, अञ्जं च दिटुधम्मिकं । 
असङ्कतश्च निन्बानं, सप्पिदानस्सिदं फटं ॥ 


१. जम्बुसण्डस्स--सी ०, रो०। २. ० अक्लोन्भो--स्या० 1 ३. चत्वान--सी०; 
दत्वान--स्या०, रो° । ४. यथिच्छकं--स्या० ! ५-५. अहो बुद्धो षहो धम्मो--सी° । 
६. एस्सति--सी°; हिस्सति--स्या० । ७. कारयन्तस्स-स्या० ; कयिरन्तस्स - रो° । 
८-८. मया नित्रत्थवत्थानं--रो० । ६. उपनिधं-- सी, स्या०; उपनोयं--रो० । 
१०. वा-स्या० । 


४१. द, ७८, | 


६८. 
६९. 
७०, 


७१. 


इत्थं सुदं आयस्मा मेत्तगू थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७२. 
७३. 

` तत्थ पदुमुत्तयो बुद्धो, वसते लोकनायको ॥ 
७४, 
७५. 
७६. 


७७. 


७८ 


धोतकव्थेरअपदानं 


“सतिपदुानसयनो, 
बोज्छङ्घभोजनोः अञ्ज, सप्पिदानस्सिदं फलं ॥ 


. “किठेसा च्रापिता मण्डु "१० "विहरामि अनासवो. ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि"“पे० 


कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो"१० ˆ कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


न~~ क-क्----- 


2. धोतकलत्थेरअपदानं 


“गङ्खा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभाविता । 
हंसवतिया द्वारेन, अनुसन्दति तावदे ॥ 
“सोभितो नाम आरामो, गद्धाकूटे सुमापितो । 


“तिदसेहि यथा इन्दो, मनुजेहि पुरक्खतो । 
निसोदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व॒ केसरी ॥ 
“नगरे हंसवतिथा, वसामि ब्राह्मणो अह्‌ । 
छ्च्ट्धो नाम नामेन, एवंनामो महामुनि ॥ 
“अदारस सिस्ससता, परिवारेन्ति मं तदा। 
तेहि सिस्तेहि समितो, गङ्धातीरं उपागमं ॥ 
“तत्थहसासिं समणे, निष्कुहे धोतपापके । 
भागीरथिं तरन्तेहं, एवं चिन्तेसि तावदे ॥ 
“सायं पातं" तरन्तामे, बुद्धपुत्ता महायसा । 
विहेसयन्ति अत्तानं, तेसं अत्ता विहूञ्जति ॥ 





४, तरन्तोहु--स्या०, रो० । ५-५, सायपातं-शे° । 


समाधिद्मानगोचयो । 


४२१ 


१, ० जननो-स्या० । २, भागीरसो-स्यः० । ३. भहोसि--स्या° । 
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४२२ 


७९. 


८०. 


८१. 


८२. 


८२, 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


८८ 


८९. 


९५. 


९९. 


येरापदानं [ ४१. ४. ७६. 


“सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अगो पतुच्ति । 
नत्थि मे दक्खिणे कारं, गत्िमग्गविसोधनं ॥ 
“नून बुद्धसेद्रस्स, सेतुं गङ्खाय कारये। 
कारापेत्वा इमं कर्म॑, सन्तरामि इमं भवं ॥ 
“सतसहस्सं दत्वान, सेतुं कारापयि अहु । 
सहन्तो कतं कारं, विपुलं मे भविस्सति ॥ 
“कारपेत्वान तं सेतुं, उपसि लोकनायक । 
सिरसि अञ्जलि कत्वा, इमं वचनमब्रविं ॥ 
'सतसहस्सस्स* वयं दत्वा कारापितो मया । 
तवत्थाय महासेतु* पटिगगण्॒ महामुने ॥ 
“पदुमुत्तयो कलोकविदू, आहूतीनं पटिग्गहौ । 
भिक्छुसद्घे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे सेतुं अकारेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
दरितोः पन्बततो वा, खक्खतो पतितोपियं । 
चुतोपि लच्छती ठानं, सेतुदानस्सिदं फलं ॥ 
विरूब्न्हमूखसन्तानं, निग्रोधमिव माटुतो । 
अमित्ता नप्पसहन्ति, सेतुदानस्सिदं फठं ॥ 
नास्स चोरा पसहन्ति, नातिमञ्जन्ति खत्तिया । 
सब्बे तरिस्सतामित्ते, सेतुदानस्सिदं फट ॥. 
अन्भोकासगतं सन्तं, कठिनातपतापितं । 
पुञ्जकम्मेन संयुक्तं, न भविस्सति वेदना ॥ 
देवलोके मनुस्ये वा, हत्थियानं सुनिम्मितं । 
तस्स सङ्कुप्पमजञ्जाय, निव्बत्तिस्सति तावदे ॥ 
सहस्सस्सा वातजवा, सिन्धवा सीघवाहना । 
सायं पातं उपेस्सन्ति, सेतुदानस्सिदं फट ॥ 





१. सेतुं--स्या० । 
४, करत्वा--सी०, रो० । 


२. इदं-सी° । ३-३. सतं सहस्सं सवयं--स्या० । 
४. महासेतु--स्या० । ९. दाक्तो--रो० 1 ७, पव्बतातो-- 


सी°) स्या० । ८८. लच्छतिदानं--स्या० 


४१. ५. 


९२. 


९३. 


९४. 


९५ 


९६. 


९७. 


९८. 
%; 


इत्थं 


१०२. 


१०२. ] उपतीवत्थेरभपदानं 


आगन्त्वान मनुस्सत्तं, सुखितोयं भविस्सति । 
वेहासं' मनुजस्सेव, हत्थियानं भविस्सति ॥ 
केप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुकसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सन्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
“अहो मे सूक्तं कम्मं, जलजुत्तमनामके । 
तत्थ कारं करित्वान, पत्तोहं आसवक्खयं ॥ 
“पधानं प्हितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“करिलेसा द्चापिता मथ्ट* पे० `" विहुरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसिः"प०` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० “कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


४२२ 


सुदं आयस्मा धोतको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


=-= ॐअ क~ 


५. उपसीवत्थेरअपदानं 


. “हिमवन्तस्साविदरुरे, अनोमो नाम पव्बतो। 


अस्समो सुक्तो मणु, पण्णसाला सुमापिता ॥ 


. “नदी च सन्दती तत्थ, सुपतित्था मनोस्मा । 


अनूपतित्ये जायन्ति, पदुमुप्पल्का बहू ॥ 


"पाटीना पावुसा मच्छा, बलजा मुञ्ञरोहिता । 
मच्छकच्छपसञ्छा, नदिका सन्दते तदा ॥ 





१. इहापि-सी ०, स्या०, रो०। 


९५ 


ए. 406 


ए. 406 


१0 


४३४ ेरापदानं [ ५१, ५. १०३. 


१०३. “तिमिरा पुष्फिता तत्थ, असोका खुहमारुका । 
पन्नागाः गिरिपुन्नागा, सम्पवन्ति ममस्समं ॥ 

१०४. “कुटजा पुप्फिता तत्थ, तिणसूरुवनानि च । 
साला च सठला तत्थ, चम्पका पुषप्फिता बहु ॥ 

१०५. “अलुना अतिसुत्ता च, महानामा च पुप्फिता । 
असना मधुगन्धी च, पुप्फिता ते ममस्समे ॥ 

१०६. “उदाक्का पाटलिका, यूथिका च पियङ्गुका । 
बिम्बिजालकसञ्छन्ना, समन्ता  अडयोजनं ॥ 

१०७. “मातग्गारा* सत्तछियो, पाटली सिन्दुवारका' । 
अङ्कोलका बहु तत्थ, तालकः च पुष्फिता । 
सेले्यका बहु तत्य, पुप्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

१०८. “एतेसु पृप्फजातेसु, सोभन्ति पादपा बहू । 
समन्ता तेन गन्धेन, वायते ममः अस्समोः ॥ 

१०९. “हरीतका आमङका, अम्बजम्बुविभीतका । 
कोला भल्लातका वबिल्ला', फारुसकफलानि च ॥ 

११०. “तिन्दुका च पियाक्रा च, मधुका कासुमासयो"" । 
लबुजा पनसा तत्थ, कदली बदरीफला" ॥ 

१११. “अम्बाटका बहु तत्थ, वल्लिकारफलानि च। 
बीजपूरसपास्यि , फलिता मम अस्समे ॥ 

११२. “आच्का इसिमुग्गा च, ततो मोदफला* बहू । 
अवटा पक्षभरिता, पिलक्लुदुम्बरानि'' च ॥ 

११३. “पिष्फिली ˆ मरीचा तत्थ, निग्रोधा च कपित्थना । 
उदुम्बरका बहवो, कण्डुपण्णा' च हुरियो `° .॥ 

१. पुत्नावा गिखु्नावा--स्या० । २. सक्ला--सी०; सल्छा--स्या०। 

३. अधिमूत्ता-स्या० । ४. मातङ्गवा--सी० ; मातकरा--स्या०; मातङ्गावा--रो° । 

५. सिन्धुवास्ता--स्या० । ६. तालक्‌टा--सी° ; तालकुटा--स्या० ; तालकरटुा-रो° । 

७. पूप्फमानेमु-सी०, रो० । _ ८-८. मम अस्सम--स्या०। ६. अम्बाजम्ब 

विभीटका--सी°; °विभेदका--स्या० । १०. बेह्ला--स्या० ।. ११. कासुमारियो- सौ०, 

कासमारियो--स्या० ! १२. चन्दरीफला--स्या०, रो० । १३. चिरसंसरपाका च--स्या०; 


पिटपा च सपाका च-रो०। १४. सोरफला--स्या० । १५. मिलक्खु °--स्या० । 
१६. व्प्फरी-सी०, स्या०। १७-१७. कण्डपका च पारियो--सी०, स्या०, रो०। 


४१. ५. १२५. ] उपसीवत्येरभपदा्नं 


११४. 


१९. 


११६. 


११७. 


१९८. 


११९. 


१२०. 


अ 


4.5 


“एते चञ्चे च बहवो, फलिता अस्समे मम । 
पष्फसक्खापि बहवो, पुण्फिता मम॒ अस्समे ॥ 
“आदुवा च कठम्बा' च, बिव्यरी तक्षछानि च । 
आका तारका चेव, विज्जन्ति अस्समे मम ॥ 


व 


“अस्समस्साविदूरे मे, महाजातस्सरो अहु । 
अच्छोदको सीतजछो, सुपतित्थो मनोरमो ॥ 
“पदुमुप्पला बहु तत्थ, पुण्डरीकसमायुता । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, नानागन्धसमेरिताः ॥ 
“गग्भं गण्हन्ति पदमा, अज्ञे पृष्फन्ति केसरी । 
ओपुष्फपत्ता तिटुन्ति, पदुमाकप्णिका बहु ॥ 


- “मधु भिसम्हा सवति, खीरं सपि मुलाक्िभि । 


समन्ता तेन॒ गन्धेन, नानागन्धसमेरिता ॥ 
“कुमुदा अम्बगन्धि च, नयिता दिस्सरे बहू । 
जातस्सरस्सानुकूलं, केतका पृष्फिता बहू ॥ 
“सुफुल्ला बन्धुजीवा च, सेतवारी सुगन्धिका । 
कुम्मिला" सुसुमारा च, गहका तत्थ जायरे ॥ 
“उग्गाहका अजगरा, तत्थ जातस्सरे बहू । 


` पाठीना पावुसा मच्छ, बलजा मुञ्चरोहिता ॥ 


१२३. 


१२९४. 


१२५. 


“मच्छकच्छपसज्छ्ता, अथो पपटकाह्ः च) 
पारेवता रविहंसा, कुकृत्था* च नदीचरा ॥ 
“दिन्दिभाः चक्षवाका च, पम्पकाः जीवजीवका । 
कलन्दका उक्षुसा च, सेनका उद्धरा बहू ॥ 
"कोटुका सुकपोता च, तुल्या चमरा बहू । 
कारेनियो' च तिलका, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 





४३५ 


१. कदम्बा--स्या०। >, विखाटी-सी०) ३. नानागन्धसमीरिता--स्या०। 


४, नानागन्ध समोहिता--स्या० । 
६. पम्पटकेहि--सी ° ; सपटकेहि-स्या० ; पप्पटकेटी-रो० । 


कुत्थका--रो० । 


५-५. कुम्भीका सुंसुवारा--सी०, स्या०। 
७, कुककरत्थका-स्या० ; 


८. टिद्टिमा--से° । €. चप्पका--स्या० । १०. कामेनिया--स्या° } 


(४ 
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४६ यरापदन [ ५१. ५. १२६. 
१२६. “सीहा ब्यग्चा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका' । 
वानरा किन्नय चेव, दिस्सन्ति मम अस्समे॥ 
१२७. “तानि गन्धानि घायन्तो, भक्खयन्तो फकानहं । 
गन्धोदकं पिवन्तो च, वसामि मम अस्समे॥ 
१२८. “एणीमिगा वराहा च, पसदा सुद्रूपका । 
अग्गिका जोतिका चेव, वसन्ति मम अस्समे ॥ 
१२९. “हंसा कोश्चा मयूरा च, सालिकापिः च कोकिला । 
मजलारिकाः बहू तत्थ, कोसिका पोट सीसका ॥ 
१३०. “पिसाचा दानवा चेव, कुम्भण्डा रक्खसा बहू । 
गख्ा - पन्नगा चेव, वसन्ति मम॒ अस्समे ॥ 
१३१. “महानुभावा इसयो, सन्तचित्ता समाहिता । 
कमण्डलुधरा सब्बे, अजिनुत्तरवासनाः । 
जटाभारभरिता व, वसन्ति मम अस्समे॥ 
१३२. “युगमत्तश्च पेक्वन्ता, निपका सन्तवुत्तिनो । 
काभालाभेन सन्तुदरा, वसन्ति मम अस्समे ॥ 
१३३. “वाकचीरं धुनन्ता॒ते, फोटेन्ताजिनचम्मकं । 
सवर्लोहि उपत्यद्धा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 
१३४. शन तेः दकं आहरन्ति, कटं वा अग्गिदारकं 1 
सयश्च उपसम्पन्ना, पाटिहीरस्सिदं फलठं* ॥ 
१३५. “लोहदोणि गहेत्वान, वनमज्से वसन्ति ते। 
कुञ्जरा व॒ महानागा, असम्भीता व केसरी ॥ 
१३६. “अज्ञे गच्छन्ति गोयानं, अज्ञे पुन्बविदेहकं । 
अज्ञे च उत्तरकरुरं'", सकं बलमवस्सिता* ॥ 





१. °तचच्छयो - स्या० । २. सदहितापि--स्या०, रो° । ३. मज्ञरिका--सी०, स्या०, 
रो° । ४. अजिनुत्तरवासिनो-स्या०, रो०1 ५. ते जटाभार भरिता-सी०, रो०; 
ऽभरस्ति च--स्या०। ६. पोठेन्ता०--स्या०। ७. सदा-सी०। ८.नवो--स्या०। 
६-६. सप्पटिहिरस्िदं फलं--स्या० । १०. अचछम्मिताव--स्या० । ११. पुम्बविदेहनं- 
स्या०, रो०। १२. उत्तरुरं-सौ° । १३. बलमपस्थिता--स्या०, रो० । 


४१. ५. १४६ ] उपसीवस्थेरअपदानं 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१.४८. 


१.४९. 


“ततो पिण्डं आह्रित्वा, परिभृञ्नन्ति एकतो । 
सब्बेसं पक्षमन्तानं, उग्गतेजान तादिनं ॥ 
“अजिनचम्मसटहेन, वनं सदायते तदा । 
एविसा ते महावीर, सिस्सा उग्गतपा मम ॥ 
“परिवृतो अहं तेहि, वसामि मम॒ अस्समे । 
तोसिता सककम्मेन, विनीतापि समागता ॥ 
“आराधर्यिसु मं एते, सककम्माभिलासिनो । 
सीलवन्तो च निपका, अप्पमञ्जासु कोविदा ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहो । 
समयं संविदित्वान, उपगच्छि विनायको ॥ 
“उपगन्त्वान सम्बुद्धो, आतापी निपको मुनि । 
पत्तं पगगय्ट॒ सम्बुद्धो, भिक्वाय ममुपागमि' ॥ 
“उपागतं महावीरं, जलजुत्तमनायकः । 
तिणसन्थरंः पञ्ञापेत्वा, सालपुप्फेहि ओकिरि ॥ 
"निसादेत्वानः सम्बद्धं हदो संविग्गमानसो । 
चिष्पं पव्बतमारुष्ट्‌, अगरु अग्गहि अहं ॥ 
“कुम्भमत्तं गदेत्वान, पनसं देवगन्धिकं । 
खन्धे आरोपयित्वान, उपर्गच्छ विनायकं ॥ 
फलं बुद्धस्स॒ दत्वान, अगु अनुकिम्पहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेदरं अवन्दिहं ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविदू, आहतीनं पटिगगहो । 
इसिमज्ज्े निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
"यो मे फलं च अगु, आसनं च अदासि मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 
गामे वा यदि वा रज्ञे, पन्भारेसु गुहासु वा। 
इमस्स चित्तमञ्जाय, नि्बत्तस्सति भोजनं ॥ 





४३७ 


१. समूपागमि--स्या° ) २. जलजुत्तमनामक -स्या० । ३. तिणस्यर--स्या० । 
४. निसीदे्वान--सी ; निसीदित्वान--स्या०, रो । ५. अगरु-सौ° । 
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४३८ येरापदाने [ ४१.५. १५० 
१५०. ` देवलोके मनुस्से वा, उपपन्नो अयं नये। ` 
भोजनेहि ` च वत्थेहि, परिसं तप्पयिस्सति ॥ 
१५१. उपपञ्जति यं योनि, देवत्तं अथ मानुसं । 
| अक्खोभभोगो हतवान, संसरिस्सतियं नरो ॥ 
5 १५२. (तिस कष्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । ` 
सहस्सक्छतुं राजा च, चक्कवत्ती भविस्सति ॥ 
१५३. "एकसत्ततिक्लतु च, देवरज्जं करिस्सति । 


। 


पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्कियं ॥ 


१५४. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
ध गोतमो नाम॒ गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


१५५. "तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो* । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 


१५६. ^सुलद्धलामो कदो मे, योहं अदक्वि' नायकं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


9410 8 १५७. शगामे वा यदिवा रज्मे, पन्भारेसु गुहासु वा। 
मम॒ सङ्कुप्पमज्जाय, भोजनं होति मे सदा॥ 


१५८. “किलेसा ब्रापिता मण्टु प°.“ विहुरामि अनासवो ॥ 
१५९. “स्वागतं वत मे आसि"“१०`“कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१६०. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प०* ` "कतं बुदधस्स सासनं "॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपसीवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ _-क>#----- ~ 


४. उपसौवो नाम नामेन, देस्सति सत्थुसावको इति अधिको पाठो स्या० पोत्थके दिस्सति । 
१, अद्क्वि--सी०, स्या 


*४१. ६. १७२] नन्दुकस्येरभपदानं ` 
६. नन्दकत्थेरअपदानं ध 


१६१. “मिगुहो पुरे आसि, अरज्जे कानने अहु 1. . 
पसद॑ं मिगमेसन्तो, सयम्भुं अहसं अहं" ॥ 
१६२. “अनुरुद्ध नाम॒ सम्बुद्धो, सयम्भू अपराजितो । . 
` विवेककामो सो धीरो, वनमज्छ्ोगही तदा ॥ 
१६३. “चतुदण्डे गहेत्वान, चतुद्ाने स्पेस ।. . 
मण्डपं सुकतं कत्वा, पद्मपुप्फेहि छादय ॥ 
१६४. “मण्डपं छादयित्वान, सयम्भुं अभिवादय ।- - 


` धनुं तत्थेव निक्खिप्प, परन्बजि अनमासियं ॥ 


१६५. “नचिरं पन्बजितस्स', व्याधि मे उदपलथ ।. . 


पुब्बकम्मं सरित्वान, तत्थ कारङ्कुतो अहु ॥ 
१६६. “पुव्वकम्मेन संयुक्तो, तुसितं अग्रमासहं । ` - 

तत्य सोण्णमयं व्यम्हुं, निव्बत्तति यदिच्छकं ॥ 
१६७. “सहस्सयुत्तं हयवाहि दिव्बयानमधिद्तो । 


आरहित्वान' तं यानं, गच्छामहुं यदिच्छकं ॥ - 


१६८. “ततो मे निथ्यमानस्स, देवभूतस्स मे सतो । 


समन्ता योजनसतं, मण्डपो मे धरीयिति॥ 


१६९. “सयनेहं" तुवटरामि, अच्छन्ने पुप्फसन्यते । ““ 


अन्तलिक्खा च पदमा, वस्सन्तेः निचकालिकं ॥ 
१७०. “मरीचिके फन्दमाने, तप्पमाने च॒ आतपे । 
न मं तपेति आतापो, मण्डपस्स इदं फलं ॥ 
१७१. "दुर्गति समतिक्षन्तो, अपाया पिहिता मम । 
मण्डपे स्क्वमूले वा, सन्तापो मे न विज्जति ॥ 


१७२. “महीसञ्बं अधिदाय, लोणतोयं तरामहं । - 


तस्स मे सूक्तं कम्मं, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 





१. जिनं- सी० । २. पदुमपुष्फेदि--स्या० । ३-३. प्वजितस्स अचिरं--सी० । 
४. हायवाहि--स्या० । ५. भारोहिलान-स्या० । ६. सयनेसो--स्या० । ७. अचन्तं-- 


सौ; अचन्त--रो° । ८, वस्सन्ति - सी° । ६-६, तपति अतप्पो--स्या० । ` 
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१७३. “अपथस्पिः पथं कत्वा, गच्छामि अनिलज्ञसे । 

अहो मे सुकतं कम्मं, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 

१७४. “पुब्बेनिवासं जानामि, दिब्व्चक्लु . विसोधितं । 
आसवा मे परिक्खीणा, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 

5 १७५. “जहिता परिमा जाति, सुद्धस्स ओरसो अहं । 
दायादोम्हि च सद्धम्मे, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

१७६. “आराधितोम्हि सुगतं, गोतमं सक्यपु्धवं । ` 
धम्मधजोः धम्मदायादो, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

१७७. “उपद्वित्वान सम्बुद्ध, गोतमं सक्यपृङ्खवं । .. 

10 पारद्कमनियं मग्ग, अपुच्छि खोकनायक ॥ 
१७८. “अन्दर कथयी बुद्धो, गम्भीरं निपुणं पदं । 
तस्साहं धम्मं सुत्वान, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

१७९. “अहो मे सुकतं कम्मं, परिमुत्तोम्हि जातिया । 
सव्वासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
15 १८०. “किठेसा ्रापिता म्ह "पै °“ "विहुरामि अनासवो ॥ 
१८१. “स्वागतं वत मे आसि""पे० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
8. ५1४ १८२. “पटिसम्भिदा चतस्सो प° `“ कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


किक --= 


७. टेमकत्थेरअपदानं 


१८३. “पन्भारकूटं निस्साय, अनोमौ नाम तापसो । 

अस्समं सुकतं कत्वा, पण्णसके वसी तदा ॥ 

2 १८४. “सिद्धं तस्स तपो कम्मं, सिद्धिपत्तो सके बले । 
सकसामञ्जविक्षन्तो, आतापी निपको मुनि ॥ 


१, भन्मम्हि--स्या० । २, धम्मधरो--स्या० । । ३, वसि--स्या० । 


४१. ७. १६७. ] 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


‰१६ 


१९१. 


१९३. 


१९४६. 


१९५. 


१९६. 


१९७. 


हेमकत्येरअपद्‌ानं 


“विसारदो ससमये, परवादे च कोविदो । 
पटो भूमन्तलिक्खम्हि, उप्पातम्हि च कोविदो ॥ 
“वौतसोको निरारम्भो, अप्पाहारो अलोदुपो । 
लाभालाभेन सन्तुदो, आयी ्ञानरतो मुनि॥ 
“पियदस्सी नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
सत्ते तारेतुकामो सो, करुणाय फरी तदा ॥ 
“बोधनेय्यं जनं दिस्वा, पियदस्सो महामुनि । 
चक्षवाख्सहस्सम्पि, गन्तवा ओवदतेः मुनि ॥ 
“ममुद्धरितुकामो सो, ममस्सममुपागमि । 
न द्िद्रो मे जिनो पृन्बे, न सुतो पि च कस्सचि॥ 
“उप्पाता" सुपिना मण्टु, रक्खणा सुप्पकासिता । 
पटो भूमन्तलिक्वम्हि, नक्खत्तपदकोविदो ॥ 
“सोहुं बुद्धस्स सुत्वान, तत्थ चित्तं पसाद । 
तिटुन्तो* वा निसिन्नो वा, सरामि निचकालिकं ॥ 


. “मयि एवं सरन्तम्हि,* भगवा पि अनुस्सरि । 


लुद्धं अनुस्सरन्तस्स, पीति मे होति तावदे ।॥ 
“कालञ्च पूनरागम्म, उपेसि मं महामुनि। 
सम्पत्ते पि न जानामि, अयं बुद्धो महामुनि ॥ 
“अनुकेम्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सञ्ानपेसि अत्तानं, अहं बुद्धो सदेवके" ॥ 
“सञ्ञानित्वान सम्बुद्धं, पियदस्सि महामुनि । 
सकं चित्तं पसादेत्वा, इदं वचेनमवब्रवि ॥ 
अञ्जेः पीठे च पल्लङ्क, आसन्दीसु निसीदरे । 
तुवम्पि सब्बदस्सावी, निसीद रतनासने“ ॥ 
“सन्बरतनसयं पीठं, निभ्मिनित्वान तावदे । 
पियदस्सिस्स मुनिनो, अदासि इद्धिनिम्मितं ॥ 





१. चककेवारसहस्सम्हि--स्या० । २. ओवादको--स्या० । ३. उप्पादा--स्या० । 
०, रो०। ५५. माम एवं सरन्तस्स--स्या० । ६. सन्बे--स्या० । 


४. भुञन्तो-सी 


७, सन्बदयावी--स्या० । ८. रुविरासने--स्या०। €, आसन--स्या० । 


५६ 


८४१ 
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१९८. “रतने च निसिन्नस्स, षीठके इद्धिनिम्मिते 1 
कुम्भमत्तं जम्बुफलं, अदासि तावदे अहु ॥ 
१९९. “मम॒ हासं जनेत्वान, परिभुद्चि महामुनि । 
तदा चित्तं पसादेत्वा, सत्थारं अभिवादय ॥ 
5 २००. “पियदस्सो तु भगवा, लोकजेद्रौ नरासभो) 
रतनासनमासीनो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
२०१. यो मे रतनमयं पीठं, अमतं च फरं अदा। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
२०२. 'सत्तसत्तति कप्पानि, देवलोके रमिस्सति । 
10 पश्चसत्ततिक्त्त च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०३. ्रतिंसक्खततुं देविन्दो, देवरलं करिस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असर्भयं ॥ 
२०४. सोण्णमयं रूपिमयं, पल्लद्कु सूक्तं बहुं । 
लोहित ङ्गमयश्रेव, लच्छति रतनामयं ॥ 
15 २०५. चङ्कुमन्तम्पि* मनुजं, पुञ्जकम्मसमद्किनं । 
पल्लद्भानि अनेकानि, परिवारेस्सरे तदा" ॥ 
५ २०६. कूटागारा च पासादा, सयनं च महारहं । 
इमस्स ॒ चित्तमञ्जाय, निब्बत्तिस्सन्ति तावदे ॥ 
२०७. सद्व नागसहस्सानि, सन्बाङ्कारभूसिता । 
29 सुवण्णकच्छा मातङ्का, हेमकप्पनवाससा^ ॥ 
२०८. आख्न्हा  गामणीयेहि, तोमरङ्कुसपाणिमि । 
दमं परस्चिरिस्सन्ति, रलपीठस्सिदं* ` फलं ॥ 
२०९. सदि अस्ससहस्सानि, सन्बालद्ारभूसिता । 
आजानीया व जातिया, सिन्धवा सीधवाह्नो, ॥ 

१. व~-स्या० । २. रतनासनमासित्नो-- स्या० । ३-२. च ङ्कुमन्तम्पि मनुञ्नं--स्या० । 

४-४. परिवारिस्सरे तदा--सी०; पखिारिस्सरे सदा--स्या० । ५. हेमकप्पनिवासना-- 


सी ०; हैमकप्पनिवाससा--स्या० । ६. तेपिमं-स्या० । ७, रतनपीठस्सिदं--सी०, स्या०। 
८, भाजानिया च--स्या० । ६. सीषबाह्ना--स्या० | 





४१. ७. २२१} देमकस्थेरअपदेनं ४४३ 
२१०. आखू्व्हा गामणीयेहि, इल्लियाचापधारिमि' । 
तेपिमं परिचरिस्सन्ति, रज्पीठस्सिदं फटं ॥ 


२११. सद्वि रथसहस्सानि, सन्बालङ्ुारभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्धा, सन्नद्धा उस्सितद्धजा ॥ 
२१२. आरूब्व्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि । 6 


परिवारेस्सन्तिमं निच, रलपीटस्सिदं फलं ॥ 


२१३. सट धेनुसहस्सानि, दोहञ्जाः पृद्धवसमेः । 
वच्छके जनयिस्सन्ति, रलपीटस्सिदं फट ॥ 


२१४. सोऽसित्थिसहस्सानि, सन्बाङ्कारभूसिता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्षमणिकुण्डला” ॥ 10 


२१५. अन्मरपम्हा* हभुला, सुसञ्मा तनुमज््िमा । 
परिवारेस्सन्तिमं निं, रल्पीठस्सिदं फलं ॥ 


२१६. अद्रारसे कप्पसते, गोतमो नाम चक्ुमा । 
तमन्धकारं विधमित्वा", बुद्धो रोके भविस्सति ॥ 
२१७. तस्स दस्सनमागम्म, पञ्बजिस्सतिकिञ्चनो । 15 
तोसयित्वान सत्थारं, सासनेभिरमिस्सति ॥ 
२१८. तस्स॒ धम्मं युणित्वान, किठेसे घातयिस्सतिः । 
समब्बासवे परिजञ्नाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
२१९. ध्वीरियं मे धुरधोरण्टुं, योगक्खेमाधिवाहनं । ४.418 
उत्तमत्थं पत्थयन्तो, सासने विहरामह्‌ं ॥ ५० 
२२०. “इदं पच्छिमकं मण्हुं, चरिमो वत्ते भवो । 
सन्बासवा" परिक्छीणाः, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
२२१. “किठेसा ्रापिता मण्डु "प°" विहरामि अनासवो ॥ 
१. चापह््थोहि वम्मिहि-सी ० ; चापहल्येदि चम्मिभि--स्या० । २-२. गावी सुपुङ्ध 
बुसभा--स्या० । ३. अगृत्तमणिकुण्डला--सी०, स्या० । ४. अारमम्हा--सी०; 


आलारमुखा--स्या० । ५. विधसेत्वा-स्या० । ६. भापयिस्सति--स्या० । 
७. पटुयानो--स्या० । ८-८. सन्बासव पक्किीणो-सी०, स्या० । 
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२२२. “स्वागतं वत मे आसि प०"कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा हेमको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
सत्तरसमं भाणवारं । 





८2. तोदेय्यत्थेरभपदानं 


२२४. “राजा अजितञ्जयोः नाम, केतुमतीपुरुत्तमे । 
सूरो विक्षमसम्पन्नो, पुरमज्ज्ावसी तदा ॥ 
२२५. “तस्स रञ्ज पमत्तस्स, अटवियोः समुदं । 
ओतारा तुण्डिका चेव, रदं विदधुंसयुं तदा ॥ 
२२६. “पचन्ते कुपितः खिप्पं, सन्निपातेसिरिन्दमो । 
भटे चेव बरुत्ये च, अरि निग्गाहयि तदा ॥ 
२२७. “हत्थारोहा अनीकद्रा, सुरा च चम्मयोधिनो"। 
धनुग्गहा च उग्गाः च, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२२८. “आशखरिका च कप्पका, न्हापका मालकारका। 
सूरा विजितसङ्कामा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२२९. “खग्गहत्था च पुरिसा, चापहत्था च वम्मिनो । 
लदा विजितसद्धामा, सब्बे सत्निपतुं तदा ॥ 
२३०. “तिधापभिन्नाः मातङ्का, कुञ्जरा सदिहायना । 
सुवण्णकच्छलद्धारा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२३१. “खमा सीतस्स उण्हस्स, उक्षारुहरणस्स च । 
योधाजीवा कतकम्मा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
१-१. राजासि विजयो-सी ०; राजा विजितजयो--स्था° । २. रट्ुविसा--स्या० 1 


३. उत्तरा स्या० ; ओचरा रो०। ४. कुपिते--स्या० । ५. वम्मयोधिनो--स्या० । 
६. रथिका--स्या० । ७. डुद्धा--स्या० । ८. तिघप्पभिन्ना- स्या० । 


४१. ५. २४२ ] तोदेय्यत्थेरभपदानं ४४५ 


२३२. “सङ्खं भेरिसहं, अथो उतुज सह्कं । 
एतेहि ते हासयन्ता, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 
२३३. “तिसूलकोन्तिमन्तेहि, कवचतोमररेहि च । 
कोट्ेन्तानं ` निपातेन्ता, सन्े सन्निपतुं तदा ॥ 
२३४. “किमेवातिनिसामेत्वा,* सराजा अजितञ्ञयोः । 
सद पाणसहस्सानि, सूले उत्तासयि तदा ॥ 
२३५. “सहं सानुसकाकंसु, अहो राजा अयेम्मिको । 
निरये प्मानस्स, कदा अन्तो भविस्सति ॥ 
२३६. “सयनेहं तुदन्तो, पस्सामि निरये तदा । 
न सुपामि दिवारत्ति, सूटेन तज्जयन्ति मं॥ 
२३७. “कि पमादेन रज्जेन, वाहनेन बेन च। 
न ते पहोन्ति धारेतुं, तापयन्ति ममं सदा ॥ 
२३८. ¶कर मे पुक्तेहि दाररेहि, रज्जेन सक्टेन च। 
यनून॒ पन्बजेय्याहं, गतिमग्गं विसोधये ॥ 
२३९. “सद्व नागसहस्सानि, सन्बालङ्धुारभूसिते । 
सुवण्णक्च्छे मातद्धे, दैमकप्पनवाससे “ ॥ 
२४०. “आखरून्हे गामणीययेहि, तोमरङ्कसपाणिमि । 
सङ्गामावचरे ठाने," अनपेक्ो  विहायहं । 
सककम्मेन सन्तत्तो, निक्खमि अनगारियं ॥ 
२४१. “सदि अस्ससहस्तानि, सन्बालद्कारभूसिते । 
आजानीये व॒ जातिया, सिन्धवे'* सोघवाहने ॥ 


२४२. “आशूब्व्हे गामणीयेहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहारेत्वान'* ते सब्बे, निक्खमि अनगासियं ॥ 


१. उद्धव-सी०; उदट--स्या० । २. तिमूलकोन्तमन्तेहि-सी ° ! ३. कवचेहि 
तोमोहि-सी०; धतहि तोमरोहि--स्या० । ४-४. कोदटुयन्ता निवततेन्ता--स्या० । 
५. कवचानिवासेत्वा--स्या ०, रो० । ६. अजिनं जिनो-सी० ; अजितल्िनो--स्या० । 
७. सयामि--सी° । ८, बाहनेन--स्या० । ९. तासयन्ति--सौ०, स्या० 1 
१२. हेमकप्पनिवासने--सी०; हेमकष्पनिवाससे--स्या° । ११. धने--सौ°० 
१२. सिन्धवा-स्या० । १३. पहायित्वान--सी ०, रो° ; छडुविस्वान--स्या° । 
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२४३. “सदि रथसहस्सानि, सन्बारुङ्का रभूसिते । 
दीपे अथोपि वेयग्धे, सन्नद्धे उस्सितद्धजे। 
ते सब्बे परिहारेत्वा, पञ्बजि अनगारियं ॥ 


२४४. “सदि षेनुसहस्सानि, सब्बा॒ कसूपधारणा । 


ध तायोपिः छडुयित्वान, पन्बजि अनगारियं ॥ 
२४५. “सदि इत्थिसहस्सानि, सब्बाखद्कारभूसिता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्मणिकुण्डला ॥ 


२४६. “अ्ारपम्हा हसुला, सुसञ्जा तनुमज्छिमा । 

। ता हित्वा कन्दमानायो, पर्व्बजि अनगारियं ॥ 
0 २४७. “सदि गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 
छटुयित्वान तं रल्बं, परव्वजि अनगारियं ॥ 

२४८. “नगरसय निक्वमित्वान, हिमवन्तमुपागमिं । 
भागीरथीनदीतीरे, अस्समं मापयिं अहं ॥ 

२४९. “पण्णसारं करित्वान, अग्यागारं अकासह्‌ं । 
15 आरदढविरियो पहितत्तो, वसामि अस्समे अहं ॥ 
२५०. “मण्डपे सक्वमूके वा, सुञ्जागारे च“ ्रायतो । 

न तु विज्जति तासो मे, न पस्से भयभेरवं॥ 

२५१. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
जाणालोकेन जोतन्तो, लोके उप्पज्जि तावदे ॥ 

2 २५२. “मम अस्समसामन्ता, यक्ो आसि महिद्धिको । 
बुद्धसेदुम्हि उप्पत्ने, आरोचेसि ममं तदा ॥ 

8. 418 २५३. “बुद्धो लोके समुप्यन्नो, सुमेधो नाम चक्लुमा । 
तारेति जनतं सब्ब, तम्पि सो तारयिस्सति ॥ 

२५४. "यक्लेस्स॒ वचनं सूत्वा, संविग्गो आसि तावदे । 

% बुद्धो बद्धो ति चिन्वन्तो अस्तमं पटिसामयिं ॥ 


१. परिवज्जेत्वा--स्या०; पट्ियिवा--से° । २. गावियो--स्या० 
३. व-सी०, स्याः० } ४. जतेन्तो--स्या० । ५. तारेसि स्या० । 1 


४१. ०, ९६७ ] 
४ 


२५६. 
२५७. 
२५८. 
५१ 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
रद. 
२६५. 
२६६. 


२६७. 


तोदेय्यत्थेरपडानै 


“अग्गिदारं च छडत्वा, संसामेत्वान सन्तं । 
अस्समं अभिवन्दित्वा, निक्मिं विपिना' अहं ॥ 
“ततो चन्दनमादाय, गामा गामं पूरा पूरं) 
देवदेवं गवेसन्तो, उपगच्छिं विनायकं ॥ 
“भगवा तम्हि समये, सुमेधो छोकनायको । 
चतुसचं पकासेन्तो, बोधति जनतं बहूं ॥ 
“अञ्लिं पर्गहेत्वान, सीसे कत्वान चन्दनं । 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, इमा माथा अभासर्हंः ॥ 
'वस्सिके पुप्फमानम्हि,* सन्तिके उपवायति । 
त्वं वोर गुणगन्धेन, दिसा सव्बा पवायसि ॥ 
“चम्पके नागवनिके," अतिमुत्तककेतके । 
सेसु पुषप्फमानेसु, अनुवातं पवायति ॥ 
"तव. गन्धं सुणित्वान हिमवन्ता इधागमिं । 
पूजेमि तं महावीर, लोकजेदु महायस' ॥ 
“वरचन्दनेनानुलिम्पिं, सुमेधं लोकनायक । 
सकं चित्तं पसादेत्वा, तुष्टी अद्रुसि तावदे ॥ 
“सुमेधो नाम भगवा, लोकजेदो नरासभो । 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे गुणेः पक्ित्तेसि, चन्दनं च अपूजयि । 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
आदेथ्यवाक्यवचनो, ब्रह्मा उजु पतापवा। 
पञ्चवीसततिकप्पानि, सप्पभासो भविस्सति ॥ 
छञ्बीसतिकप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्तं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तेत्तिसक्छत्तु देविन्दो, देवरजं करिस्सति । 
पदेसरनं विपुलं, गणनातो असद्भयं ॥ 





१. पवना--स्या०, रो०। २. वन्दनं--स्या०। ३, अभासथ-~स्या०, रो०। 
४ पृप्फमानस्मि--स्या० । ५, नागमलिकि--स्या० । ६-६. तं गन्धं घायित्वान--स्या०। 


७ ॥, गुणं व स्या 19 


॥ 
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२६८. ततो चुतोयं मनुजो, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
पुञ्जकम्मेन संयुक्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 

२६९. अन्ायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारम्‌ । 
तिलक्छणेन, सम्पन्नो, बावरी नाम ब्राह्मणो ॥ 

5 २७०. तस्स ॒सिस्सो भवित्वान, दैस्सति मन्तपारग्‌ । 
उपगन्त्रान सम्बद्धं गोतमं सक्यपुङ्खवं ॥ 

२७१. पुच्छित्वा निपुणे पञ्टे, भावयित्वान` अञ्चसं ` । 
सन्बासवे परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवो ' ॥ 

२७२. “तिविधग्गि निन्बुता मयुं, भवा सब्बे समूहता । 

10 सव्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
२७३. “कलेस ञ्ापिता मण्डु ` पे०* ` "विह यमि अनासवो ॥ 

२७४. “स्वागतं वत मे आसि" ` पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

२७५. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` "१०* " "कतं बुद्धस्स सासनं” 


इत्थं सुदं आयस्मा तोदेथ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क ®----------- 


९. जतुकण्णित्थेरअपदानं" 


२७६. “नगरे हंसवतिया, रेद्रिपुत्तो अहोसहं । 

६ समप्पितो कामगुणे, परिचारेमहं तदा ॥ 

२७७. “ततो पासादमारुष्ह, महाभोगेः वलद्चकोः । 

तत्थ नच्चेहि गीतेहि, परिचारेमहं तदा ॥ 

+ २७८. ^तूरिया आहता मष्ट, सम्मतार्समाहिता । 
नचन्ता* इत्थियो सब्बा, हरन्तियेव मे मनो ॥ 


१.तीणिलक्लण -स्पा० । २-२. हासयिलवान मानसं --स्या० । ३, निञ्बायिस्सति०-सी०; 
विहरामि °--स्या० । ४. जतुकण्णिकत्येरापदान--स्या० । ५. तयो--सी०, स्या* । 
६-६, उन्बिद्धागेहलञ्छका--सी० । ७. रजन्ती--स्या०। 





४१. ६. २८९ ] 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८२. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


८८, 


२८९. 


जतुकण्णित्थेरअपदानं 


“चेलापिका' सामणिकाः कृञ्चवासी ` तिमज्जिका' । 
लद्किका सोकनज्ञ्रायी च, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“वेताक्नो कुम्भथूनी, नटा च नचका बहू । 
नटका नाटका चेव, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
“कप्पका न्हापका सूदा, मालाकारा सुपासका" । 
जल्खा मल्टा च” ते सब्बे", परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“एतेसु कीमानेसु, सिक्िते कतुपासने । 
रत्तिन्दिवं न जानामि, इन्दो व॒तिदसङ्खणेः ॥ 
“अद्धिका पथिका सब्बे, याचका वरका- बहू । 
उपगच्छन्ति ते निं, भिक्खयन्ता ममं घरं ॥ 
“समणा ब्राह्मणा चेव, पञ्जक्ेत्ता अनुत्तरा । 
वडुयन्ता ममं पुञ्जं, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
“पटगा लटका ˆ सब्बे, निगण्ठा पुप्फसाटका । 
तेदण्डिका एकसिखा, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
“आजीवका' विलुत्तावी, गोधम्मा ` देवधम्मिका । 
रजोजल्कधरा एते, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
“परिततका! सन्तिपत्ता', कोधपुग्गनिका'* बहू । 
तपस्सी" वनचारी च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
“ओका दमिव्य॒चेव. साक मर्वातका ` । 
सवरा योनका चेव, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
“अन्धका सुण्डका सब्बे, कोटला“ हनुविन्दका ` । 
आरावचीनरद्रा च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 





४६ 


१. चेखावका--स्या० ; वेलामिका--रो°। 
३-३. कुञ्ञवासीटिमज्मिता-स्या० ; कुवा सौहिमञ्ज्िका-रो० । 


स्या०, रो०। &. पटका -सी०, स्या०। ९०. क्टका--सी०। 


२. वामनिका--स्या०, रो० । 


४, सुमापका--सी० । 
५-५. ति सन्तरेव-सी० । ६. तिदसेपुरे--स्या० । ७. कपणा--स्या० । ८. चरका-~- 


११. आजीविका- 


स्या० । १२. गोतमा-स्या० । १३.१३. परिवत्तका सिद्धिपत्ता--सी०, स्या०, रो० । 
१४. कोण्डपुग्गणिका-सी ० ; कोण्डपुग्गलिका--रो° । १५. तपसी--स्या० । १६. अन्धका-- 


स्या० । १७. मलयाखका-सी०, रो० ; मद८याका--स्या० । 


१८. 


सवरा-सौी०। 


१९. गन्धका--स्या० । २०-२०. कोटका सानुविन्दका--सी०, रो° ; कूटुका --स्या० । 


५७ 
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२९०. “अलसन्दका पल्लवका, धम्मरा' निग्गमानुसा! । 
गेहिकाः चेतयुतता च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२९१. “माधुरा कोसलका, कलिङ्घाः हत्थिपोरिका । 
इसिण्डा मक्षला चेव, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२९२. “चेरावका आरन्मा" च, ओघु्हा* मवला बहू । 
खह्का सुहका चेव, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२९३. “रोहणः सिन्धवा चेव, चितका एककण्णिका । 
सुरदा अपरन्ता॒ च, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२९४. 'सृुप्पारका कुमारा च, मल्लसोवण्णभूमिकाः । 
वज्जीतङ्खा च ते सब्बे, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२९५. (नकारा पेसकारा, चम्मकारा च तच्छा । 
कम्पारा कुभ्भकारा च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२९६. “मणकासा लोहकारा, सोण्णकारा च दुस्सिका । 
तिपुकारा च ते सब्बे, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२९७. “उसुकाया भमकारा, पेसकारा च गन्धिका । 
रजका तुन्नवाया च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२९८. "तलिका कटुहारा च, उदहारा च पेस्सिका । 
सुपिका '" सूपरक्ला'" च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२९९. "दोवारिका अनीकटा, बन्धिका? पुप्फछडुका । 
हत्थारहा हत्थिपाखा, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
३००. “आनन्दस्स' ˆ महारज्यो °, ममत्थस्स'“ अदासह्‌ं । 
सत्तवण्णेन  रतनेन, ऊनत्थं'* पूरयाम ॥ 





१-१. वन्वरा भग्गकारूसा--सी° ; पव्वता नग्गमारुहा--स्या० । २, रोहिता-- 
सौ°; बाहिका--स्या०, रो० । ३. कासिका--सी०, स्था०। ४, अरम्मा--सी०, रो०; 
बाहिका-स्या०। ५. ओङ्गकर-सो०; ओभाक्ता--स्या०। ६, रोहका--स्या° । 


७, क्िकुमाय--सौ०, ये०। ८ मलया सोण्णभूमिका-सी०, स्या०, रो° । 
€. वजीतारा--सो०; वजीहारा--स्या०, रे°। १०. कम्मकारा--स्या° । 
११-११. सुपिका सरःक्वा-स्या०। १२. वन्दिका-सी०; गन्धिका-स्या०; 


सन्दिका--रो० । १३-१३. आनन्दस्स नाम रम्जो--स्या० ; अरिन्दम नाम रञ्मो--येः । 
१४. पमत्तस्स--सी०, रो° ; समग्गस्प--स्या(० । १५. अनत्त--सी०, स्या०, रो° । 
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३०१. “ये मया कित्तित्ता सब्बे, नानावण्णा बहु जना । 
तेसाहं चित्तमञ्ञाय, तप्पयि स्तनेनहं' ॥ 

३०२. “वग्गूसु भासमानासु, वज्जमानासु भेरिसु। 
सद्धेसु धमयन्तेसु, सकगेहै रमामहं ॥ 

३०३. “भगवा तम्हि समये, पदुमुत्तरनायको । ॥ 
वसीसतसहस्सेहि, परिक्वीणासवेहि सो ॥ 

३०४. “भिक््बूहि सहितो वीथि, पटिपञ्जित्थ चक्वुमा । 
ओभासेन्तो दिसा सन्बा, दीपस्क्खो व॒ जोतति ॥ 

३०१५. “वव्बन्ति भेरियो सब्वा, गच्छन्ते छोकनायके । 
पभा निद्धावते तस्स, सतर॑सी व॒ उग्गतो ॥ 10 

३०६. “कवाटन्तरिकायापि, पविदुन च रस्मिना"। 
अन्तोघरेसु विपुलो, आलोको आसि तावदे ॥ 

३०७. “पभ दिस्वान बुद्धस्स, पारस्सिज्े अवोचं । 
निस्संसयं बुद्धसेदो, इमं वीथिमुपागतो ॥ 

३०८. “चिप्पं ओरुण् पासादा, अगमिं अन्तरापणं ` । 15 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, इदं वचनमब्रविं ॥ 

३०९. 'अनुकम्पतु मे बुद्धो, जलजुत्तमनायको । 
वसीसतसहस्सेहि, अधिवासेसि सो मुनि" ॥ 

३१०. “निमन्तेत्वानः सम्बद्धं, अभिनेसि सकं घरं । 
तत्य अन्नेन पानेन, सन्तप्पेसि महामुनि ॥ 90 

३११. “भुत्तावि* काठमजञ्ाय, बुद्धसेटुस्स तादिनो । 
सतद्जिकेन तूरियिन, बृद्धसेदुं उपटुरहि ॥ 

३१२. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहृतीनं पटिग्गहो । 
अन्तोघरे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

३१३. यो मं तूरियेहुपदरासि, अन्नपानश्च दासि मे। ५ 
तमहं कित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भासतो ॥ 





१. रतनेनपि--स्या० । २. भासम नेयु- स्या । ३. सहं सतसहस्सेहि--स्या० । 
४. रसिना--सी° 1 ५. अन्तरापथं -स्या० । ६. निमन्तयिल्वा--सी०; 
निमन्तयित्वान--स्या० । ७. भुत्तावी--स्या० । ८-०. सङ्गीतेन तुखयिन-स्या० । 


20 


25 
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३१४. पटहूतभक्खो हत्वान, सहिरञ्जो सभोजनो । 


२३१५. 


३१६. 


३१७. 


३१८. 


२३२६. 


. कप्पसतसहस्सम्हि, 


चतुदीपेः एकरज्जं, कारयिस्सतिथं नरो ॥ 
पञ्चसीले समादाय, दसकम्मपथे ततो । 
समादाय पवत्तन्तो, परिसं सिक्खापयिस्सतिः ॥ 
तुरियसतसहस्सानि, भेयियोः समलङ्कुता । 
वञ्जयिस्सन्तिमं निच, उपद्टानस्सिदं फटं ॥ 
तिसकप्पसहस्सानि, देवरोके रमिस्सति । 
चतुसरद्ुक्खत्तुं देविन्दो, देवरं करिस्सति ॥ 
चतुसदविक्लत्तं राजा, चक्षवत्तौ भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो अस्य ॥ 
ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


. उपपल्लति यं योनि, देवत्तं अथ मानुसं । 


अनूनभोगो हत्वान, मनुस्सत्तं गमिस्सति ॥ 


. अन्ज्ञायको भवित्वान, तिण्णं वेदान पारगू । 


उत्तमत्थं गवेसन्तो, चरिस्सति महि इमं^ ॥ 


२. सो पच्छा पव्वजित्वान, सृक्कमूठेन चोदितो । 


गोतमस्स भगवतो, सासनेभिरमिस्सति ॥ 


. आराधयित्वान सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपुङ्घवं । 


किलेसे आपयित्वान, अरहायं भविस्सति' ॥ 


. "विपिने व्यग्बराजा व, मिगराजा व॒ केसरी । 


अभीतो विहरामज्ज, सक्यपुत्तस्स सासने ॥ 


- “देवरोके मनुस्से वा, दलि दुग्गतिम्हि वा । 


निव्वत्ति मे न पस्सामि, उपद्वानस्सिदं फलं ॥ 
“विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ वन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


१. चतुदोपे-स्या० । २. रनो-स्या० । ३. पवत्तन्तो-स्या० । ४. सिक्ल- 


पस्सति--स्था० । ५. नारियो--सी०, स्या०। ६. तदा स्या०। 
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३२७. “किठेसा ्रापिता मण्डं "प°" `विहुरामि अनासवो ॥ 8. 424 
३२८. “स्वागतं वत मे आसि "प° कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३२९. “पटिसम्मभिदा चतस्सो ".१० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जतुकण्णित्थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


~~ $ क 





१०. उदेनत्थेरअपदानं 


३३०. “हिमवन्तस्साविदूरे, पदुमो नाम पन्बतो। 
अस्समो सुक्तो मण्टं, पण्णसाला सुमापिता ॥ 6 
३३१. “नद्यो सन्दरे तत्थ, सुपतित्था मनोरमा । 
अच्छोदका सीतजला, सन्दरे' नदियो सदा ॥ 
३३२. “पाटीना पावुसा मच्छा, वलजा मुञ्ञरोहिता । 
सोभेन्ताः नदियो एते, वसन्ति नदिया सदा” ॥ 
२३२३३. "“अम्बजम्बूहि सञ्छन्ना, करेरितिलका तथा । # 
उदहालका पाटल्यो, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३२४. “अङ्कोकका बिम्बिजाला, मायाकारी ` च पुष्फिता । 
गन्धेन उपवायन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३२३५. “अतिमुत्ताः सत्तलिका, नागा साला च पुप्फिता । 
दिव्वगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 18 
३३६. “कोसम्बा सद्छलरा नीपा, अद्ुञ्गापि च पृष्फिता- । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३३७. “हुरीतका आमलका,  अम्बजम्बुविभीतका । 
कोला भल्छातका बिल्ला, फलानि बहु अस्समे ॥ 
१. सुन्दरा--सी० । २. वल्जा--स्या० । ३. सोभन्ति-स्या० । ४. तदा-स्या० । 
५. मायाहरा--स्या० । ६. अधिमूत्ता--स्या० । ७. दिव्बगन्धा--सी° ; दिन्ना गन्धा--स्या०। 
८-८. अदु्गा च सुपृप्फिता--सी° ; दृत्यपाता०--स्या० ; कटु्गा च सपुर्फिति-~- रे#। 
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9, 485 ३३८. “कलम्बा कन्दरी तत्थ, पूप्फन्ति मम॒ अस्समे । 
दिव्वगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ भस्समं ॥ 

३३९. “असोकपिण्डिवारी' च ', निम्बस्क्खा च पुप्फिता । 
दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 

क ३४०. “पुत्नागा गिरिपुन्नागा, तिमिरा तत्थ पुप्फिता । 
दिन्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 

३४१. “निग्गुण्डी सिरिनिग्गुण्डी, चम्पसक्वेत्थ ॒पूप्फिता । 
दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 

३४२. “अविदूरे पोक्खरणी, चक्वाकूपकूजिता । 

10 मन्दारकेहि सञ्छना, पदुमुप्पलकेहि च ॥ 
३४३. “अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा । 

अच्छा फलिकसमाना, सोमेन्ति मम॒ भस्समं ॥ 

३४४. “पदमा पुष्फरे तत्थ, पुण्डरीका च उप्पला। 
मन्दाकेहि सचञ्छल्ला, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 

18 ३४५. “पाठीना पावुसा मच्छा, बलजा मुञ्जरोहिता । 
विचरन्ता व ते तत्थ, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 

३४६. “कुम्भीला सुसुमारा च, कच्छपा च गहा बहू । 
ओगहाः अजगरा च, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 

३४७. “पारेवता रविहंसा, चक्षवाका नदीचरा । 

20 दिन्दिभा साचि चेत्थ, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
३४८. “नयिता अम्बगन्धी च, केतका तत्थ पुण्फिता । 
दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 

३४९. “सीहा व्यग्घा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका । 
अनुसश्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 

% ३५०. “जटाभारेन भरिता, अजिनुत्तरवासना" । 
अनुसश्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम अस्तमं ॥ 


` १-१. असोकपिष्डी च॒ वरी-सी०, स्या०; असोकर्पिण्डि च वारी--से°। 


२. बोगहा--सी° । ३. चेव-स्या° । ४. अजिनुत्तरवसना--सी० ; अचिनुत्तर 
वासिनो--स्पा० । 


४१. १०, ३६३ | उदेनत्थेरअपदानं 


३५१. 


३५२. 


३५३. 


३५४. 


२३५५. 


२५६. 


३५७. 


र ५ ९ ८ ॥॥ 


२५९. 


२६०. 


३६९१. 


६५९; 


२३६३. 


“अजिनानिधरा एते, निपका सन्तवुत्तिनो । 
अप्पाहारा व॒ते सब्बे, सोमेन्ति मम अस्समं ॥ 
“खारिभारं' गहेत्वान, अज्छ्रीगथ्ह वनं तदा । 
मूकफछानि मुञ्न्ता, वसन्ति अस्समे तदाः ॥ 
न ते दारं आहरन्ति, उदकं पादधोवनं 1 


सन्बेसं आनुभावेन, सयमेवाहुरीयति ॥ 
“चुल्लासीतिसहस्सानि, इसयेत्थ समागता । 
सब्बेव॒ ्आथिनो एते, उत्तमत्थगवेसका" ॥ 


“तपस्सिनो ब्रह्मचारी, चोदेन्ता अप्पनाव ते । 
अम्बरावचरा सब्बे, वसन्ति अस्समे तदा ॥ 
पञ्चाहं सन्निपतन्ति, एकग्गा सन्तवुत्तिनो । 
अञ्जोञ्जंः अभिवादेत्वा, पक्कमन्ति दिसामुखा ॥ 
“पदुमुत्तरो नाम॒ जिनो, सम्बधम्मान पारम्‌ । 
तमन्धकारं विधम, उप्पनि तावदे जिनो॥ 
“मम॒ अस्समसामन्ता, यक्खो आसि महिद्धिको । 
सो मे संसित्थ सम्बद्धं, जलजुत्तमनायकं ॥ 
"एस बुद्धो समुप्पन्नो, पदुमुत्तरो महामुनि । 
चिप्पं गन्त्वान सम्बद्धं, पयिहूपास* मारिस ॥ 
“यक्खस्स॒ वचनं सृत्वा, विप्पसम्नेन चेतसा । 
अस्समं संसामेत्वान, निकर्वामि विपिना तदा ॥ 
“चेव उण्हमानम्हि, निक्लमित्वान अस्समा । 
एकर्रत्ति निवासेत्वा, उपरगच्छ विनायकं ॥ 
पदुमुत्तरो लोकविदु, आहूतीनं पटिग्गहो । 
चतुसचं पकरासेन्तो, देसेसि अमतं पदं ॥ 
"सुपुल्लं पदुमं गय्ट्‌, उपगन्त्वा महेसिनो । 
पसन्नचितो सुमनो, वबुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 





१. फे-स्या+ । २ खारि काज--स्या?ः। ३, सदा सी०। ४. उत्तमल्थं 


४५९ 


गवेसिनो--स्या०) ५. चोदेन्त--सी०; चैदरेन्नो-- स्या । ६. अञ्जमभ्नं-- स्या० । 


७. पयिरूपासय--सी° ; पयिरपासस्सु--स्या० । 


स्या० । ६, अभिवादयि--स्या० । 


ठ, निवसित्वा--सी० ; निवासिता-- 
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४९३ येरापदानं [ ४१. १०, ३६४ 


8. 497 ३६४. “पूजयित्वान सम्बुद्ध, जलजुत्तमनायकं । 

एकसं अजिनं कत्वा, सन्थवि रोकनायकं ॥ 

३६५. ध्येन जाणेन सम्बुद्धो, वसतीह अनासवो । 

तं जाणं कितयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

8 ३६६. “संसारसोतं छिन्वित्वा, तारेसि सब्बपाणिनं ' । 

तव॒ धम्मं सुणित्वान, तण्हासोतं तरन्ति ते ॥ 

३६७. “तुवं सत्था च केतु च, धजो यूपो च पाणिनं । 

परायणो पतिद्ाः च,“ दीपो च द्विपदृत्तमः ॥ 

३६८. “यावता गणिनो लोके, सत्थवाहा पवुचरे । 

पण तुवं अग्गोसि सब्बञ्जु, तव अन्तोगधाव ते॥ 

३६९. “तव॒ जाणेन सब्वञ्जु, तारेसि जनतं बहुं । 

तव॒ दस्सनमागम्म, दुक्खस्सन्तं करिस्सरे ॥ 

३७०. “ये केचिमे गन्धजाता, लोके वायन्ति चक्खुम । 

तव॒ गन्धसमो नत्थि, पुञ्जक्वेतते महामुने ॥ 

३७१. “तिरच्छानयोनि निरयं, परिमोचेसि* चक्खुमः । 

असङ्कतं पदं सन्तं, देसेसि त्वं महामुने" ॥ 

३७२. “पदुमुत्तरो लोकविद्रू आहूुतीनं पटिग्गहो । 

भिक्लुस ङ्ख निसीदित्वा, इमा गाथा अमासथ ॥ 

३७३. थयो मे जणं अपूजेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि । 

% तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

३७४. 'तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

सहस्सक्तुं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति' ॥ 

३७५. “सुखलाभः लद्धोम्हि, तोसयित्वान सूुब्बतं । 

सन्वासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

४ २३७६. “किलेसा ज्ञापिता मण्ट्‌ "प° ` ` "विहरामि अनासवो ॥ 
१. सन्वपाणिनो--सी° । २-२ पतिद्रासि-स्या० । ३, दिपदुत्तम--सी०, रो; 


दिपदृत्तमो-स्या० । ४४. परिमोचेहि चक्खुमा--स्या° । ५. महामुनि--स्या° । 
६. सुलद्धलाभो--स्या० । 





४१. १०, ३७८ |] उदेनत्येरशपदानं ४५७ 


३७७. “स्वागतं वत मे आसि "प°" कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३७८. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १० ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 8. 428 


इत्थं सुदं आयस्मा उदेनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


मेत्तथ्यो पुण्णको थेरो, मत्तम्‌ धोतको पि! च। 
उपसिवो च नन्दो च, हैमको सत्तमो तहि ॥ 


तोदेय्यो जतुकण्णी च, उदेनो च महायसो । 5 
तीणि गाथासतानेत्थ, असीति तीणि चुत्तरि ॥ 


मेत्तेग्थवग्गो एकचत्तारीसमो । 


१, थोतको--सी ° । 
५८ 
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2२. भहालिविगणो 


१. भदालित्थेरअपदानं 


. भसुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 


विवेककामो छोकग्गो, रहिमवन्तमुपागमि ॥ 


. “अज्ज्रोगाहेत्वा' हिमवं!, सुमेधो लोकनायको । 


पल्लद्ु आभुजित्वान, निसीदि परिसुत्तम ` ॥ 


. “समाधि सो समापन्नो, सुमेधो लोकनायको । 


सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसीदि पुरिसुत्तमो ॥ 


. ^खारिभारं गहेत्वान, वनमञ्ख्रोर्गाह अहं । 


तत्थदहसासि सम्बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं ॥ 


. “सुम्मज्जनिं गहेत्वान, सम्मज्जित्वान अस्समं । 


चतुदण्डे ठपेत्वान*, अकासि मण्डपं तदा ॥ 


. “साल्पृष्फं आहरित्वा", मण्डपं छादयिं अहं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवन्दि* तथागतं' ॥ 


. “यं वदन्ति सुमेधो ति, भूरिपञ्जं सुमेधसं । 


भिक्वुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभास्थ ॥ 


. शुद्धस्स॒ गिरमनञ्जाय, सब्बे देवा समागमं । 


असंसयं बुद्धसेदो, धम्मं देसेति चक्लुमा ॥ 
सुमेधो नाम सम्बुद्धो, आहूतीनं पटिग्गहो । 


देवसद्वं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 





१-१. अ्छोगदेत्वा>-सी°; अज्छोगटत्वा टहिमवन्त--स्या° ) 


सभो--स्या० । 


२३ खारकाजं-सी०, स्या०। 


५, गहेत्वान--स्या° । ६-६ अवन्दि टोकनायक--स्या० । 


४, थम्भित्वान --सौ० । 


४२. १, २१ | 
१०. 


११. 


4.१ 


१३. 


१४, 
१ 
१६. 
१७. 


१८. 


१९. 


२०५. 


5 


भदाकित्येरअपदानं 


यो मे सत्ताहं मण्डपं, धारी सालछादितं' 1 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
देवभूतो मनुस्सो वा, दैमवण्णो भविस्सति । 
पटूतभोगो हत्वान, कामभोगी भविस्सति ॥ 
सद्वि नागसहस्सानि, सब्बालङ्कारभूसिता । 
सुवण्णक्च्छा मातङ्खा, हैमकप्पनवाससा ॥ 
आरून्हा गामाणीयेहि,  तोमरङ्कुसपाणिभि । 
सायं पातो उपदानं, आगमिस्सन्तिमं' नरं । 
तेहि नागेहि परिवुतो, रमिस्सति अयं नरो ॥ 
सद्व अस्ससहस्सानि, सब्बालङ्का रभूसिता । 
आजानीया व॒ जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनो ॥ 
आरून्हा गामणीयेहि इल्टियाचापधारिभिः । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
सद्वि रथसहस्सानि, सब्बारद्धुारभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्धा, सन्नद्धा उस्सितद्धभजा ॥ 
आरूज्च्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिमि" । 
परिवारेस्सन्तिमं निं, बुद्धपूजायिदं फटं ॥ 
सदि गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो । 
पटूतधनधल्नानि, सुसमिद्धानि सब्बसो । 
सदा पातुभविस्सन्ति, बुद्धपूजायिदं फं ॥ 
हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरङ्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमं निचं, बुद्धप्‌जायिदं फलं ॥ 
अदरुारसेः कप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्छत् राजा च, वचक्षवत्तो भविस्सति ॥ 
सतानं तीणिक्खत्तु च, देवरज्जं करिस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो अर्सद्धियं ॥ 





१, सालछादनं - स्या० । 
४, इन्दियाचापधारिभि--स्या° । 


कप्पसत-रो० । 


२-२. सायपातो- रोः: ! ३ आगच्छिस्सन्तिमं--स्या० । 
५. चम्मिभि--स्या° । ६-६. अदट्ारसं 
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४६० येरापदानं [ ४२, १, २९- 
२२. तिसकप्पसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
२३. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्वासवे परिञ्जाय, विह्रिस्सतिनासवो' ॥ 
ए. 441 5 २४. “तसकप्पसहस्सम्ि, अहूसं लोकनायक । 
एत्यन्तरमुपादाय, गवेसि अमतं पदं ॥ 
२५. “खाभा मण्टुं सद्धं मे, यमहजञ्यासि' सासनं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२६. “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
10 तव आण" पकिततेत्वा,* पत्तोम्हि अचलं" पदं ॥ 
२७. धयं यं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बत्थय सुखितो होमि, फलं मे जाणक्ित्तने ॥ 
२८. “इदं पच्छिमकं मय्हुं, चरिमो वत्ते भवो । 
नागो व बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
15 २९. “किठेसा ब्रापिता मण्ं भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
३०. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३१. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्म । 
% छरभिजञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भदालित्थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 








१, यमहं जामि--स्या० । २-२. नाणं पटिकित्तेतवान-- स्या । ३, अमतं-स्या० । 
४, वत्तती--स्या० । 


४२. २,४२ } 


३२. 


३२. 


२४. 


२५. 


२६. 


२३७. 


३८. 


२३९. 


४6. 


४१. 


४२. 


एकछल्तियत्येरभपदीानं 
२. एकलुत्ति यत्थेर अपदानं 


“चन्दभागानदीतीरे, अस्समो सुकतो मम । 
सुसुद्धपूलिनाक्िण्णो, पन्नसाखा सुमापिता॥ 
“उत्तानकूला नदिका, सुपतित्था मनोरमा । 
मच्छकच्छपक्म्पन्ना, सुयुमारनिसेविता' ॥ 


“अच्छा दीपी च मयुरा, केरवीका च साच्छ्कि। 
कूजन्तिः सनब्बदा एते, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 


“कोकिला मल्ुभाणी च, हंसा च मधुरस्सरा । 
अभिकूजन्ति ते तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“सीहा व्यग्घा वराहा च, अच्छकोकतरच्छका । 
गिरिदुग्गम्हि = नादेन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 


“एणीमिगा च सरभा, भेरण्डा सुकरा बहू । 
गिरिदुर्गम्हि नदन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
उदाखका चम्पका च, पाटलो सिन्दुवारका । 
अतिमुत्ता* असोका च, सोभयन्ति* ममस्समंः ॥ 
“अद्रा यूथिका चेव, सत्तली ˆ बिम्बिजालिका । 
कणिकारा च पूप्फन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
"तागा साला च सखा, पृण्डरीकेत्थ पुप्फिता। 
दिन्बगम्धं सम्पवन्ता, सोभ्यन्ति ममस्समं ॥ 
“अञ्जुनाः असना चेत्य, महानामा च पुप्फिता 
साखा च कद्पुप्फा च, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“अम्बा जम्बू च तिलका, निम्बा" च साकत्याणी । 
दिव्वगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 





४६१ 
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१. ुगुमार० - सौ, स्या० । २. कुजन्ति-स्या० । ३. बक०्-सीञ, रोण; 
बका कोकतरच्छयो--स्या० । ४. सिन्दुवारिका--सी०, स्या० । ५. अधिमृत्तं--स्या° । 


६-६. पुप्फन्ति मम अस्तमे--सी 2, रो° ; सोभयन्ता०-स्या° । 


७. सत्तपण्णा--स्या० 1 


८-८. कणिका कणिकारा च, पृष्फन्ति मम अस्समे-सी०, स्या०, रो° 1 ६. असद्रा-~--स्या° ¦ 
१९. नीपा--स्या° । 


४६२ येरापदानं [ ४२, २. ४३. 


४२. “असोका च कपिद्रा च, गिरिमाछेत्थ' पुप्फिता । 
दिव्वगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ - 
४४. "कदम्बा कदली चेव, इसिमुग्गा च रोपिता । 
पुवं फठानि धारेन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 


5 ४५. “हुरीतका आम्रलका, अम्बजम्बुविभीतका ` । 
कोला भल्लातका विल्वा, फलिनो मम॒ अस्समे ॥ 
8. 48 = ` ४६. “अविदूरे पोक्छरणी, सुपतित्था मनोरमा । 


मन्दाक्केहि सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकेहि च ॥ 

४७. “गन्भं गण्हुन्ति पदुमा, अज्जं पुष्फन्ति केसरी । 

10 ओपत्तकण्णिका चेव, पुप्फन्ति मम॒ अस्समे ॥ 
४८. “पाठीना पावुसा मच्छा, बर्जा मुञ्जरोहिता । ` 
अच्छोदकम्हि विचरं, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

४९. “नयिता अम्बगन्धी च, अनुकूले च केतका। 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

15 ५०. “मधु भिसम्हाः सवति, खीरसप्मि मुनिभि । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 

५१. “पुलिना सोभना तत्थ, आकिण्णा जलसेविता । 

ओयुषण्फा पुष्फिता सन्ति सौभयन्ता* ममस्समं ॥ 

५२. “जटाभारेन भरिता, अजिनुत्तरवासना । 

0 वाकचीरधरा सब्बे, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
५३. “युगमत्तपपेक्न्ता, निपक्रा सन्तवुत्तिनो । 
कामभोगे" अनपेक्वा, वसन्ति मम॒ अस्समे॥ 

५.४. "'परूब्हुकच्छनखटोमा, पद्धुदन्ता रजस्सिरा । 
रजोजघ्वधरा सब्बे, वसन्ति मम अस्समे॥ 

% ५५. “अभिजञ्ापारमिप्पत्ता, अन्तक्क्खिचराः च तेः। 
उग्गच्छन्ता नभं एते, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 





१. भगिनिमारेत्थ-सो<, रो° ; भगिनिमाना च--स्या> । २. अम्बाजम्बू° -- 
सो० ; जम्बाजम्बूविभेदका--स्या० । ३-३. म्धभिनेद्ि मवन्ति--स्या० । ५४४. सेता 
सोमयन्ति--स्या० । ५. कामगेधे--स्या०, रो० 1 ६-६. अन्तलिक्वेचरा व ते--स्या० । 


४२. २, ६८ -] 


५६. 


५७. 


५८. 


+ 


६०. 


९६१. 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 


९६६. 


६७. 


६८. 


एकरत्तित्मेरअपदान 


^तेहि सिस्सेहि परितुतो, वसामि विपिने तदा । 


रत्तिन्दिवं न जानामि", सदा ्आनसमषप्पितो' ॥ 


“भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सो महामुनि । 


तमन्धकारं नासेन्तो, उप्पञ्जि लोकनायको ॥ 
“अथ अज्जतरो सिस्सो, आगच्छि मम॒ सन्तिकः। 
मन्ते अन्ेतुकामो सो, द्धं नाम लक्वणं ॥ 
“वुद्धो लोके समुप्पन्नो, अत्थदस्सी महामुनि । 
चतुसच्ं पकसेन्तो, दसेति अमतं पदं ॥ 
“तुदरहदौ पमुदितो, धम्मन्तरगतासयो ` । 
अस्समा अभिनिक्खम्म, इदं वचनमन्रवि ॥ 
"द्धो लोके समुप्पन्नो, द्रत्िसवरलक्वणो । 
एथ सब्बे गमिस्साम, सम्मासम्बुद्धसन्तिकं' ॥ 
“ओवादपटिकरा* ते, सधम्मे पारम गता। 
साधु ति सम्पटिच्छियु, उत्तमत्थगवेसका ॥ 
"जटाभारभरिता ते, अजिनुत्तस्वासना” । 
उत्तमत्थं गवेसन्ता, निक्वमिसुः वनाः तदा ॥ 


“भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सी महायसो । . 


चतुसचं पकासेन्तो, देसेति* अमतं पदं ॥ 
“सेतच्छततं गहेत्वान, बृदधसेद्स्स धार्य । 
एकाहं धारयित्वान, बुद्धे अवन्दहं ॥ 
“अत्थदस्सो तु भगवा, लोकजेदो नरासभो । 
भिक्खुसद्घं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
धयो मे छतं अधारेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो ॥ 


इमस्स जायमानस्स, देवते अथ मानुसे । 


धारेस्सति सदा छतत, छत्तदानस्सिदं फटं ॥ 


१-१. जानाम भानरति समप्पितौ--स्या० । २. सन्तिकि--स्या० । ३. धम्मन्तर- 
गणासयो--स्था० । ४. बओतादपटिकारा--स्या०, रो° । "५. अनजिनत्तरवासिनो-सी०, स्या०। 
६-६, निक्खमर पवना--रो० । ७. देसि--स्य० । 
६, धारिस्सन्ति-स्या०। 


४६३ 


८. अवन्दिहु--स्या० । 
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४६४ 


६९. 


७०. 


6 ७९१. 


8. 435 ७२. 


७३. 


10 


७६, 
७५. 
15 ७९६. 
५७. 


७८. 


इत्थं सुदं आयस्मा एकछत्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


येरापदानं [ ४२. २. ६६. 


सत्तसत्ततिकप्पानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्छत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
सत्तसत्ततिक्खत्तुं च, देवरज्जं करिस्सति । 
पदेसरं विपुलं, गणनातो असद्भ्यं ॥ 
अद्ारसे कप्पसते, गोतमो सक्यपुङ्खवो । 
तमन्धकारं नासेन्तो, उप्पनिस्सति चक्छुमा ॥ 
तस्स धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
“यतो अहं कम्ममकं, छतं बुद्धस्स धारयं । 
एत्थन्तरे न॒ जानामि, सेतच्छतं अधारितं ॥ 
“ददं पच्छिमकं मण्टं, चरिमो वत्तते भवो। 
छत्तधारणमनजापि, वत्ते निचकाछिक ॥ 
“अहो मे सुकेतं कम्मं, अत्थदस्सिस्स तादिनो । 
सन्बासवा परिक्लीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
“किठेसा ्ञापिता मण्टु" ` "प°" ` ` विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि" "पे०"" "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० ""कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~~ ॐ--------- 


३. तिणसूलकल्कादनियत्थेरअपदानं 


७९. “जाति जरं च मरणं, पचचवेक्खि अहं तदा । 


30 ८०. 


एकको अभिनिक्खम्म, पव्बजि अनगारियं ॥ 
“चरमानोनुपुब्वेन, गद्धातीरं उपागमि । 
तत्थहसासि पथवि, गद्खातीरे समुन्नतं" ॥ 





१. धारयि--स्या०, रो० । २. छत्तधारणमजासि--स्या० । ३, एकतो--सौ०। 


४, सपुण्णक--स्पा० । 


४२. ३. ९६३ ] 


८१. 


८२. 


८२. 


८४. 


८4; 


८९६. 


८७. 


८८. 


८९; 


९.०. 


४ 


५९; 


९३. 


१८१२ 


तिणसुरकछादनियत्पेरभपदोनं 


“अस्समं तत्थ मापेत्वा, वसामि अस्समे' अह्‌ ' । 
सुकतोः चङ्कुमो मण्हं, नानादिजगणायुतो ॥ 
“ममुपेन्ति च विस्सत्था, कूजन्ति च मनोहरं । 
रममानो* सह॒ तेहि, वसामि अस्समे अहं ॥ 
“मम॒ अस्समसामन्ता, मिगराजा चतुक्षमो । 
आसया अभिनिक्लम्म, गज्ज सो असनी" विय ॥ 
“नदिते मिगराजे च, हासो मे उदपल्नथ । 
मिगराजं गवेसन्तो, अहस लोकनायक ॥ 
“दिस्वानाहं देवदेवं, तिस्सं लोकम्गनायकं । 
ह्रौ हद्रेन चित्तेन, पूजयि नागकेसर ॥ 
“उग्गच्छन्तं व॒सूरियं, सालराजं व ॒पृष्फितं। 
ओसधि वः विरोचन्तं, सन्थवि छोकनायकं ॥ 
तव॒ माणेन सब्बञ्जु, मोचेसिमं* सदेवकं । 
तवं आराधयित्वान, जातिया परिमुचरे ॥ 
अदस्सनेन सब्वञ्जु, बुद्धानं सब्बदस्सिनं । 
पतन्तिवोचिनिरयं, रागदोसेहि ओपटा ॥ 
तव॒ दस्सनमागम्म, सब्बञ्जु लोकनायक । 
पमुचन्ति भवा सव्वा, फुसन्ति अमतं पदं ॥ 
"यदा बुद्धा चक्वुमन्तो, उप्पञ्जन्ति पभद्कुरा। 
किलेसे आपयित्वान, आलोकं दस्सयन्ति ते" ॥ 
“कित्तयित्वान सम्बद्धं, तिस्सं लोकमग्गनायकं । 
हदो दद्रुन चित्तेन, तिणसूटं अपूजयि ॥ 
“मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, तिस्सो लोकमगनायको । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मं पुप्फेहि छादेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


४६५ 


मम अस्समे-स्या० । २. सुक्रतो--स्या० । ?. सत्ता-स्या० । 


४. रभ्ममानो--स्या० । ५. मेदिनी-रो० । ६. ओसधीव-स्या० । 


तुवं -स्या० । 


८. ओत्थटा-स्या० 1 €. सब्बे-सी०, स्यार । 


५९ 


७. जोतेसिं 
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९.६. 


९५. 


९९६. 


९७. 


९८. 
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१००, 


५. 
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१०३. 
१०६. 
१०५. 


येरापदानं { ४२. ३, ६४ 


पञ्चवोसतिक्खत्तुं सो, देवरज्जं करिस्सति । 
पश्चसत्ततिक्खत्त्‌ च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
पदेसर्जं विपुलं, गणनातो असर्कयं । 
तस्स॒कम्मनिस्सन्देनः, पुप्फानं पूजनाय च ॥ 
सीसंन्हातो* चयं पोसो, पृप्फमाकद्भुते यदि" । 
पुञ्जकम्मेन संयत्तं, पुरतो पातुभविस्सति ॥ 
यं यं इच्छति कर्महि, तं तं पातुभविस्सति । 
सङ्कप्पं परिपूरेत्वा, निब्त्रायिस्सतिनासवो' । 
अद्ारसमं भाणवारं । 
“किलेसे ्आपयित्वान, सम्पजानो पतिस्सतो । 
एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ 
“च मन्तो निपञ्जन्तो, निसिन्नो उदः वाः टितो । 
वुदधसेदं सरित्वान, विहरामि अहं सदा ॥ 
चीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 
तत्थ मे ऊनता नत्थि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“सो दानि पत्तो अमतं, सन्तं पदमनृत्तरं । 
सन्वासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“दरनवुते इतो क्ष्ये, यं पूप्फमभिपूजथिः | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“किलेसा ्रापिता मण्टुः “पै० ` “विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि'पे०` कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो "प°." कतं बुद्ुस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिणमसूलकछमदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


--ॐ-*ॐ--------- 





१. चस्या । २. कम्मस्स निसन्यो-सी०, स्या०, रो० । ३, सो-स्या०, रो° । 
४-४. सायं पातो चयं पोषो, पुप्फेहि मं अच्छादयि--स्या० । ५. संयत्तो--सी०, स्या०. रो° । 
९.९. भय वा--स्या० । ७, तदा--स्या०। ०८. यं वुद्मिपूजयि-स्या० । 


४२. ४. ११७ | मधुम॑सदायकत्थेरभपदारं ४६७ 


४. मधुमंसदायकत्थेरअपदानं 


१०६. “नगरे बन्धुमतिया, सूकरिको अहोसहं । 
उक्षो" रन्धयित्वान, मधुमंसम्हि* ओकिरि ॥ 
१०७. “सन्निपातं अहं गन्तवा, एकं पत्तं गहेसहं' । 
पूरयित्वान तं पत्तं, भिक्ुसङ्घस्सदासहं ॥ 
१०८. भ्योत्थ* भेरतरो भिक्छु, निथ्यादेसि” ममं" तदा । 
इमिना पत्तपूरेन, लभस्सुः विपुलं सुखं ॥ 
१०९. "दुवे" सम्पत्तियो भुत्वा, सुक्षमूरेन चोदितो । 
पच्छिमे वत्तमानम्हि, किटेसे अपयिस्सति ॥ 
११० “तत्थ चित्तं पसादेत्वा, तार्वातसमगच्छहं । 
तत्थ मुत्वा पिवित्वा च, रभामि विपुटं सुखं ॥ 
१११. “मण्डपे सक्खमूके वा, पुव्बकस्मं अनुस्सरि । 
अन्नपानाभिवस्सो मे, अभिवस्सति तावदे ॥ 
११२. “इदं पच्छिमकं मण्डं, चरिमो वत्ते भवो । 
इधापि अन्नपानं मे, वस्सते सब्बकालिकं ॥ 
११३. 'तेनेव॒ मधुदानेन, सन्धावित्वा भवे अहु । 
सन्बासवे परिजञ्जाय, विहरामि अनामवो ॥ 
११४. “एकनवुतितो क्ष्पे, य॑ दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिदं फलं ॥ 
११५. “किठेसा ्रापिता मण्हु ˆ प°" ` "विहरामि अनासवो ॥ 
११६. “स्वागतं वत मे आसि ` "१०." "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
११७. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प°" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुमंसदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क ~ 


१-१. उकोटकं र्घयित्वा--सी°, स्या० । २. मदुमंसम्हि--स्या०; मधुसप्पिम्हि-- 
रो । ३. अहं गहि-स्या० । ४, यो बुडु-स्या० । ५५. निय्यादेमि अहं-स्या० । 
६. लभिस्सं--स्या० । ७. दे--सी° 1 ८. अतिवस्सत्ति-स्या० । £. मंमदानेन-सी ०, रो° । 


15 


५0 


3. 438 


( येरापदानं [ ४२. ५. ११० 


९५. नागपल्लवत्थेरअपदानं ` 


११८. “नगरे बन्पुमतिया, राजुथ्याने वसामहं । 

मम॒ अस्समसामन्ता, निसीदि लोकनायको ॥ 

१ ११९. “नागपत्लवमादाय, बुद्धस्स अभिरोपयि । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सुगतं अभिवादय ॥ 

8 १२०. “एकनवुतितो क्ष्ये, यं पल्लवमपूजयिं ` । 

दुग्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

१२१. “किठेसा ्रापिता मणु “पे°` `विह्रामि अनासवो ॥ 

१२२. “स्वागतं वत मे आसि "पे०. कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

१२३. “पटिसम्मिदा चतस्सो प°" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागपल्छवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~® #--------- 
६. एकदीपियत्थेरअपदानं 


20 १२४. “परिनिन्बुतेः सुगते, सिद्धत्थे लोकनायके । 
सदेवमानुसा सब्बे, पूजेन्ति द्विपदुत्तमं ॥ 
१२५. “आरोपिते च चितके, सिद्धत्थे लोकनायके । 
यथासकेन थामेन, चितं पूजेन्ति सत्थुनो ॥ 
१२६. “अविदूरे वितकस्स, दीपं उञ्जारखयि अहु । 
15 याव उदेति सूरियो, दीपं मे ताव उज्जङ्ि" ॥ 
१२७. तेन॒ केम्मेन सुकतेन, चेतनार्पणधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहु, तार्वातिसमगच्छहं ॥ 
१२८. “तत्थ मे सुकतं व्यम्हूं, एकदीपी ति" जायति * । 
दीपसतसहस्सानि, व्यम्हे पञ्जरे मम॥ 

१ नागपल्लकत्येरापदान-सी०, स्या० । २-२. यं पल्लवममिपुजवि-~स्या ० । 


३. परिनिब्युनम्हि--सी ०; परिनिन्बुतम्ह ~ स्या० । ४. पञज्रलि--स्या० । ५-५. एकंदीपन्ति 
भार्यति- स्या० | 


॥ 1 


४९. ६. १४१ ] एकदीपियत्थेरभपदाने ४९६ 


१२९. ““उदयन्तो व॒सूरियो, देहो मे जोततेः सदा । 
सप्पभाहि सरीरस्स, आोको होति मे सदा ॥ 
१३०. ^“तिरोकृट्रंः तिरोसेलं, समतिग्गय्ह॒ पव्बतं । 
समन्ता योजनसतं, पस्सामि चक्खुना अहु ॥ 


१३१. “सत्तसत्ततिक्वत्तु च, देवलोके रमि अहु । 5 १.५५ 
एकतिसतिक्वत्तु च, देवरञ्जमकार्राय ॥ 


१३२. “अद्रुवीसतिक्वत्तुं च, चक्षवत्ती अहोसहं । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असरद्कियं ॥ 
१३३. “देवछोका चवित्वान, निव्बत्तिः मातुकुच्छियं । 


मातुकुच्छिगतस्सापि, अकि मे न निमीलति ॥ 10 
१३४. “जातिया चतुवस्सोहं, पर्व्बजि अनगारियं । 
अडमासे असम्पत्े, अरहत्तमपापुणिं ॥ 


१३५. “दिव्बचक्खुं विसोधेसिं, भवा सब्बे समूहता । 
सन्बे किलेसा सचज्छिन्ना, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
१३६. ^“तिरोकृट्ं तिरोसेलं, पनब्बतश्चापि केवलं । 16 
समतिक्षम्म॒ पस्सामि, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
१३७. “विसमा मे समा होन्ति, अन्धकारो न विज्जति। 
नाहं पस्सामि तिमिरं, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
१३८. “चतुन्नवुततितो क्प्पे, यं दीपमंददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, एकदोपस्तिदं फर ॥ 20 
१३९. “किलेसा ञ्रापिता मण्टुं "१०" "विहुरामि अनासवो ॥ 
१४०, “स्वागतं वत मे आसि"प० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१४१. “परिसम्भिदा चतस्सो" ˆ "१०" " "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकदीपियो थेरो इमा गाथायो अभमासित्था ति । 
=+ #------- 


१. जलते--स्या° । २. तिरोकृंडं-सो०, स्या० । ३. निन्बत्ति - स्या० । 
&, विनस्सति-स्या० । ५. दीपदानस्सिद--सी ° । 


७ येरापदानं [ ४२. ७. १४९. 


७. उच्छङ्कपुप्फियत्थेरअपदानं 


१४२. “नगरे बन्धुमतिया, अहोसि मालिको तदा । 
उच्छद्धं पूरयित्वान, अगमं अन्तरापणं ॥ 

8. 441 १४३. “भगवा तम्हि समये, भिक्वुस ङ्खपुरक्खतो । 
महता आनुभावेन, निथ्याति लोकनायको ॥ 

5 १४४. “दिस्वान लोकपञ्जोतं, विपस्सि लोकतारणं । 
पुप्फं प्गण्ह॒ उच्छद्धा, बुद्धसेदुं अपूर्जय ॥ 

१४५. “एकनवुतितो कषे, यं पूप्फमभिपूजयि' । 

दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फठं ॥ 

१४६. “केसा पिता मण्डं ˆ १०." विहरामि अनासवो ॥ 

10 १४७. “स्वागतं वत मे आसि “पे ० कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
१४८. “पटिसम्मभिदा चतस्सो "१०" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उच्छद्खपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~न 
८. यागुदायकत्थेरअपदानं 


१४९. “अतिथि मे गहेत्वान ", अगच्छः गामकं तदा । 
सम्पुण्णनदिकं दिस्वा सद्धारामं उपागमि ॥ 

१५०. “आरजञ्जका भुतधरा, ञ्ञायिनो रखचीवरा । 

15 विवेकाभिरता धीरा, सङ्खारामे वसन्ति ते॥ 
१५१. “गति तेसं उपच्छन्ना, सुविमुत्तान तादिनं । 
पिण्डाय ते न गच्छन्ति, ओरुद्धनदिताय हि ॥ 

१५२. “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्नली । 

तण्डुलं मे गहैत्वान,* यागुदानं अदासं ॥ 


११. बृद्धसेदुं धपूर्जय-स्या० । २-२. गत्वा आगन्छि--स्या० । ३. मोशुदध- 
मदिकायति--स्या० । ४-४. पर्गहेत्वान--स्या० । 





१४२. ८, १६५. 


१५३. 


१५४. 


९५ 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१९५. 


} 


यागुष्टायकस्थेरअपदानं 


“पञ्चन्नं' यागु दत्वान, पसन्नो सेहि पाणिभि । , 


सककम्माभिर्द्वोह्‌, तावतिंसमगच्छहं ॥ 
“मणिमयश्च मे व्यम्हूं, निव्बत्तिः तिदसे गणे । 
नारीगर्णेहि सहितो," मोदामि व्यम्हमुत्तमे ॥ 
“तेत्तिंसक्खत्तु  देविन्दो, 
तिंसक्वत्तु च्षवत्ती, महारज्जमकारयिं ॥ 
“पदेसरज्जं विपुलं. गणनातो असद्भियं । 
देवलोके मनुस्से वा, अनुभोत्वा सयं“ अहं ॥ 
“पच्छिम भवे सम्पतते, पन्बजिं अनगारियं । 
सह ओरोपिते केसे, सन्बं सम्पटिविज्छ्महूं ॥ 
"खयतो वयतो चापि, सम्मसन्तो कठेवरं^ । 
पुरे सिक्वापदादाना,” अरहत्तमपापुणिं ॥ 
“सुदिन्नं मे दानवरं, वाणिज्जं सम्पथोजितं* । 
तेनेव यागुदानेन, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
“सोकं परिह्वं व्याधिं, दरथं चित्ततापनं । 
नाभिजानामि उपपन्नं, यागुदानस्सिदं फलं ॥ 
“यागं सद्खुस्स॒दत्वान, पुञ्ञक्वेते अनुत्तरे । 
पञश्चानिसंसे अनुभोमि, अहौ यागुसुयिट्रुता ॥ 
“अब्याधिता रूपवता, चिप्पं धम्मनिसन्तिता । 
लाभिता अन्नपानस्स, आयु पश्चमकं मम ॥ 
यो कोचि वेदं जनयं, सद्धं यागु ददेथ्य सो। 
दमानि पश्च ठानानि, परटिगण्हेय्य पण्डितो ॥ 
“करणीयं कतं सब्वं, भवा उग्वाटिता मया । 
सन्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
“सो अहं विचरिस्सामि, गामा गामं पुरापुरं। 
नमस्समानो सम्बुद्धं, धम्मस्स चसु धम्मतं ॥ 





१. पचनं --स्या०। २. निब्बत्तं--स्या° ! ३. संहितो--स्या०। ४. यसं--सी०, स्या० । 
५. कलेवर-सी ० । ६. सिक्पदानेन -स्या० 1 ७-७. °सृप्पयःजितं-सो ° ; पाणिजं सूप्पयोजित- 
स्या० । ८. धम्मं निवुज्मिता-स्या० । ६-६. इमे देगाथायो-- सौ ०, पोत्थके नत्थि । 


देवरननमकारयिं । 


४५१ 
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४७२ थेरापदानं [ ४९. ५८. १४६. 


१६६. “तिसकण्पसहस्सम्हि, यं दानमददिं तदा। 

दुगगतिं नाभिजानामि, यागुदानस्सिदं फलं ॥ 

2 १६७. “किलेसा ज्रापिता मण्डु ` प°“ `विहरामि अनासवो ॥ 
१६८. “स्वागतं वत मे आसि प° "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

¶ १६९. “पटिसम्भिदा चतस्सो "पे `“ कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यागुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~~ -®- ®$-----~ 
९. पत्थोदनदायकत्थेरअपदानं 


१७०. “वनचारी पुरे आसि, सततं वनकम्मिको । 
पत्थोदनं गहेत्वान, कम्मन्तं अगमासहं ॥ 

१७१. “तत्थदहसासि सम्बद्धं, सयम्भुं अपराजितं । 

वना पिण्डाय निक्लन्तं, दिस्वा चित्तं पसार्दयि ॥ 

10 १७२. “परकम्मायने युत्त, पुञ्जश्च मे न विञ्जति। 
अयं पत्थोदनो अत्थि, मोजधिस्सामहं सुनि ॥ 

१७३. “पत्थोदनं गहैत्वान, सयम्भुस्स  अदासहं । 

मम॒ निज्ायमानस्स, परिभुन्ञि तदाः मुनि॥ 

१७४. ^तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधोहि च। 

6 जहित्वा मानुसं देहं, तावतिंसमगच्छहं ॥ 
१७५. “छत्तिंसक्खत्तं देविन्दो, देवरज्जमकारयिं । 
तेत्तिंसक्वतुं राजा च, चक्षवत्ती' अहोसहं ॥ 

१७६. “पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्भयं । 

। सुखितो यसवा होमि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 
20 १७७. “भवा भवे संसरन्तो, लभामि अमितं धनं । 
भोगे मे ऊउनता नत्थि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 


&, भोजयिस्सामि मं--स्या०) २. महा--स्या० ३, दत्िसक्छतु- स्या” । 
४-४, चक्रवत्ति भविस्सति--स्या० । 


४२. १०, १८८] मञ्दायकत्येरअपद्‌ानं 


१७८. ^नदीसोतपटिभागा, भोगा निन्व््तरे मम। 


परिमेतुं न॒ सक्षोमि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 


१७९, “दमं खाद इमं भृञ, इमम्हि सयने सय । 


१८०. 
१८१. 


८८; 
१८३. 


इत्थं सुदं आयस्मा पत्थोदनदायको येरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१८४. 
१८५. 
१८६. 
१८७. 


१८८; 


तेनाहं सुखितो होमि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 


“चतुत्नवुतितो' क्पे, यं दानमददि तदा।. . 


दुर्गतिं नाभिजानामि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 
“क्िटेसां स्नापिता मण्हु पे °`" "विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसिप०.कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो प°" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


~ -*@------ 


१०. मञ्चदायकत्येरअपदानं 


“परिनिन्बुते कारुणिके, सिद्धत्ये लोकनायके । 
वित्थारिके पावचने, देवमानुससक्षते ` ॥ 
“चण्डालो आसह तत्थ, आसन्दिपीठकारको । 
तेन॒ कम्मेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ॥ 
“आसन्दिं सुकतं कत्वा, पसन्नो सेहि पाणिमि । 
सयमेतुपगन्त्वान, भिक्वुसद्खस्सदासहं ॥ 
तिन कम्मेन सुकेतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं, तार्वातसमगच्छहं ॥ 
“देवलोकगतो सन्तो, मोदामि तिदसे गणे। 
सयनानि मह्ग्धानि, निव्वत्तन्ति यदिच्छकं ` ॥ 





४७२ 


१. एकनवृते इतो--स्या° । २. देवमनुस्ससक्ते--स्या० । ३. यथिच्छक--स्या० 1 
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४७४ येरापदानं [ ५२. १०, १८९- 
१८९. “पञ्जासक्छततु देविन्दो,  देवरजञ्जमकारयय । 
असीतिक्छतुं राजा च, चक्षवत्ती अहौसहं ॥ 
8, 448 १९०. “पदेसर्जं विपुलं, गणनातो असद्भियं । 
सुखितो यस्वा होमि, मश्वदानस्सिदं फर ॥ 
5 १९१. “देवलोका चवित्वान, एमि चे मानुसं भवं । 
महासहा सुसयना, सयमेव भवन्ति मे ॥ 
१९२. “अयं पच्छिमको मथ्टु चरिमो वत्तते भवो। 
अज्जापि सयने' कले, सयनं उपतिटुतिः ॥ 
१९३. “चतुच्र्बुतितो कष्पे, यं दानमददिं तदा। 
10 दुर्गति नाभिजानामि, मश्चदानस्सिदं फलं ॥ 
१९४. “किलेसा ज्ञापिता मण्टु "प°" "विहरामि अनासवो ॥ 
१९५. “स्वागतं वत मे भासि”.प०.कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 
१९६. “पटिसम्भिदा चतस्सो"प० “कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मश्चदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


मदाटिवमो बाचत्तारोसमो' । 


तस्सुदानं 


भहाली एकछ्तो च, तिणसूखो च मंसदो । 
6 नागपल्छविको दीपी , उच्छद्धिं यागुदायको ॥ 
पत्थोदनी* मश्वददो, गाथायो गणिता विह । 
देसतानि च गाथानं, गाथा चेका तदुत्तरि ॥ 
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१-१. सयनकाले-स्या० । २. उपतिटुहि--स्या० । ३-३. नागपल्लवको दीपं-- स्या० । 
४१ पत्थोदनि-स्या० । ५, विसा--स्या० । ६. द्वाचत्ताीसमो--सी ०, स्या० । 


अग्गपुग्गलो, सयम्भ्‌ 
अग्गसावरको, तिस्सो 
- देवलो 
~ निसभो 
- सिखिनो 
अरग्गिदेवो 
अग्गिनिब्बापनो 
अग्गिसालं 
अङद्कोला 
अद्धीरससनामको 
अङ्गुलि माखके 
अनितज्ञयो, राजा 
अजितो, ब्राहाणो 
~ सत्थुसावको 
अञ्जुनो, सम्बुद्धो 
अज्ञसो, खत्तियो 
शटुगोपानसी 
अद्रानिसंसे 
अद्मि, तिमोक्ला 


अतिमुत्ता 
अत्थदस्सी, भगवा 
~ महामुनि 
अनन्तजालिनामको 
अनन्तदस्सी, भगवा 
अनूुरुद्धो, सम्बुद्धो 
अनोमदस्सी, भगवा 


~ महामूनि 
~ सत्या 


विसेसपरदानं 


अनुद्धमणिका 
अ अनोमो, तापसो 
~ पन्बतो 
१३१, २७२, ३२७, ३३७ ध 
१२० | अन्तलिक्लकरो, चक्कवत्ती 
१२६, ४५२ | अपस्सेनसनामको 
„७ | अपाटछि, पुप्फं 
१५२ | अभिभू, भिक्खु 
२५४ | अभिवस्सी, चकवत्तिनो 
१८९ | अभिसम्मतनामको 
४६ | अभिसामसमन्ह्यो 
१५ | अमितज्ञलो 
१२४ | अमिताभो, चकषवत्ती 
५६ | अमितोगतो 
४४४ | अमित्ततापनो, चक्तवत्ती 
२९७ | अम्बरससनामा, चक्वत्ती 
४२३ | अरब्नसत्थो, चक्वत्ती 
२७२ | अरहा, राहुलो 
५२ | अरुणर्वातिया, नगरे 
४०२३ | असितो, मालाकारो 
क असोको, उपदटाको 
२३, ७, ३६, ४१, ४२, ~ कन्बतो 
४४ 4७, ५८, ६० | अस्सनि, ब्राह्मणो 
१८ ~ सावको 
१५०३, ११८ १३६ .... 
११८, १९६ आ 
२६३ 
११३ | अनन्दो 
४३६ - उपद्राको 
२५, २६, ३८, १३८, ~ धम्मारक्खो 
२२५, ४१२, ४१४ | - सावको 
६०, १११, १३८ | आरामो, सोभनो 


२६ | आरावचीनरटा 


४४० 
४३३ 
३५६ 
२७६ 
२५७ 
१४१ 
१५२ 
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७१ 
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२६० 
२२४ 
४२६ 

२६ 
२३६, ३७ 


८५, 


२६३, २६५ 
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इन्दुनामा 
इन्दियेसु, पञ्चसु 
इसिमुग्गसनामा, चक्वत्ती 


ह 


ईती 


उग्गतो, चकवत्ती 

उत्तमं नाम, चेतियं 

उदकमाटठकं 

उदकसेचनां 

उदायी, सत्थु सावको 

उदेनो, खत्तियो 

उद्धाका 

उपचेला 

उपटाको, असोको 
~ आनन्दो 

। ~ वरूणो 

उपतिस्सो, सम्बद्धो 

उपवानो, सल्थु सावको 

उपसन्तो, सम्बुद्धो 

उपसेनो, सत्थ सावको 

उपा, सत्थु सावको 

उब्विद्धो, खत्तियो 


ष 
एकअज्ञकिको, चक्षवत्ती 
एकञ्जो नाम, खत्तियो 
एकपफुंसितनामेन, चक्तवत्ती 
एकसिखा, बुद्धसावका 
एकापस्सितनामा, चक्रवत्ती 

ओं 
ओक्षाको, राजा 
ओभासो, खंत्तियो 
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ककुधो, सयम्म्‌ 
कृचानो, ब्रह्मबन्धु 
कत्तरदण्डे 
कन्दलि 


कस्मपिलोतिक, बुद्धापदानघम्मपरियायं 
। केरीका 


कस्सप, सुगतं 
कंस्सपो 
कारुणिको, मुनि 


¦ किञ्ञकेसरा 


कुकुत्थो, सकरुणो 
कु.क्वुटो, पन्वतो 
कूटजा 

कुःण्डधानो, सात्रको 


केतका 

केसरनामका 

केसवो 

कोटला 

करोण्डठ्जो 

कोलितो, पोरोहिो 
~ ब्रह्मबन्धु 

कोचिया, जातिया 


स्व 


खण्डो, विपस्सिग्गसावको 
खत्तियो, अज्ञसो 

- उदेनो 

~ उब्विद्धो 

~ एकञ्छो 

~ ओभासो 

- चन्दनो 

- चस्मको 

~ चरणो 
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खत्तियो, चिरष्पो 
~ तेन्तिसो 
~ तारको 
< देवलो 
~ धनि 
~ पुण्णको 
~ मेषसन्हयो 
= रेणु 
~ रोमसो 
-परुणो 
~ विमष्टो 
~ सिन्बापको 
~ सहस्सारोसि 
~ सुचेढो 
~ सुच्छवि 
~ सुनेखो 
~ सुमित्तो 
~ सुखदो 
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गृद्धा, नदौ ३२५, ६०, 
गणसत्थारको 
गण्डो 
गतिपच्छेदनो 
गिरसारो 
गोतमो, बुद्धसावको 
~ भगवा 
~ पञ्चतो 
~ सक्यपृद्खवो 
- सत्या 
गोधुका 
गोमुजातसनामको 
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२८७ चच 
२८९ 
६१ चतस्सो, पटिसम्भिदा ३७, ३६, ४१ 
२८० | चतुरङ्धिनी, सेना २६, ४७, ३८६, ४५६ 
२५२ चतुरो, वेदिका जाला २ 
चनुसच १३० 
। चन्दनो, खेत्तियो ५ 
१६. ~ सम्बुद्धस्सत्रजो २७६ 
२५८ | चन्दभागानरीतीरे ६३, १५०, १६४ 
६९ | चन्दभागिका, नदी ३२ 
१ | चन्दाभा, चकवत्ती २९५ 
१६६ | चन्दवतिया, नगरे ८७, &० 
इ चम्मको, खत्तियो ६१ 
च चरणौ, खत्तियो १६० 
२८० | चत्तकूटे ५६ 
रिरप्पो, खत्तियो २८७ 
१६६ चृघठन्दो, तथ साव्को १२२ 
इ चतय, उत्तमं नाम २१३ 
चेद्टनामका ६७ 
चेठाव ६७ 
४३१ छ 
र छछद्धो | ४२१ 
९ च्ञ लक्खण ४६३ 
ध छानिसंसे ३९०, ३६२ 
४५ ज 
{०४ | जटिलो, कोसियो ७८ 
१९० | जन्ताधरं ४६ 
४९४ | जलनजुत्तमनासको ७३, ३३२ 
जःपलो, पव्वतो ३४६ 
१८ जिनो, यदुमत्तरो ८२ 
२१७ सुनन्दं 
~ सुनन्द कित्तयी ४५५ 
जुतिदेवसनामको २५४ 
| जेनवने १, ९. 
१८३ । जोतियो, चक्तवत्ती २७७ 
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थेरो, भआयस्मा अधिमूत्तो 


तन्तिसो, खत्तियो २८६ - अधोपूरप्फयो 
तापसो, अनोमो ४४० - अनुरढो 
~ सुनन्दो ५, ४६ ~ अनुकेपदायको 
== सुरुचि २१, २५ गः अनुसंसावको 
- सोमितो ४२५ - अत्नसंसावको 
तारको, खत्तियो ६१ - अपदानियो 
तावतिसं ९६०, ३२२ ~ अम्भञ्जनदायको 
तिचीवरं ३ ~ अन्याधिको 
तिणसूलिका १८ ~ अम्बदायको 
तिण्णे, वेदानं ४४, ४५ ~ अम्बपिण्डियो 
तिमिरपुप्फं १५० ~ अम्बयागदायको 
तिकका १८ ~ अवटफलदायको 
तिवराये, परे २१६, २६३ ~ अवोपुप्फियो 
तिस्तो, भगवा २१६, २२०, २३०, २४८, २८० - असनबोधियो 
~ लोक्गनायको १४४, ४६५ - असोकपूजको 
~ लोकबन्धु २६०८, २६६ - अकासुक्विपियो 
~ विज्जा ६३, १६२ ~ आधारदायको 
~ सत्था १५१, रे ~ आनन्दो 
~ सम्बुद्धो ३५४ ~ आयागद।यको 
तीणानिसंसे ३६०, ३९१, ३९३ - आरक्खदायको 
तीरे, विनतानदिया ३७० - आरामदायको 
~ सिनधया नदिया ३१५ ~ आलम्बणदायको 
तुसिता ७१, ६६, १००, ११० ~ आद्ुवदायको 
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~ अजिनदायको २५६ - उदकपूजको 
~ अग्नासिकोण्डञ्मो ५६ - उदकासनदायको 
~ अडचन्दियो २८० ~ उदपानदायको 
~ अतिदछत्तियो २०१ ~ उदु 
५ ४ उदुम्बरफलदायको 
~ उदेनो 
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थेरो, भायस्मा उदहालकदायको २७२ | भेये, आयस्मा कप्परुक्खियो १७८ 
~ उदालकपुप्फियो ३५६ ~ कसुमारफरदायको ३६७ 
~ उपद़ाकदायको २९ ~ कादुदायी १०२ 
- उपवानो ८७ ~ किङ्कुणिपुप्फियो २४४ 
~ ऽपसीवो ४३८ ~ किलज्ञदायको २६४ 
~ उपसेनो, वद्धन्तपृत्तो ७३ ~ किसल्यपुजको २३९ 
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सतरंसि, भगवा 

सत्तर॑सीसनामका 

सत्तनङ्करकोपुष्फे 

सत्था, गोतमो ३६, ४६, ४, 

सत्थु सावको, अजितो 
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सदत्थियो 

सन्निब्बापको, खत्तियो 

सर्परिवारो, चक्षवत्तौ 

सब्बघनो, राजा 


समणुपटदाका, चक्षवत्ती 
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समन्तनेमिनामेन 
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समूहकप्पो, चकवत्तौ 
समोगधो 
सम्बुद्धो, अनोमो 
~ 'इपतिस्सो 
~ उपसन्तो 
~ तिस्सो 
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सुदस्सनो, मालाकासे 
सुदायको, राजा 
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सुनन्दो, चक्तवत्तौ 
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अगारं वसमानोपिं 
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तिकिच्छको अहं भासि 
तिटुन्तु सोण्णपल्लङ्का 
तिणकटुं च वह्नि च 
तिणसन्थारका नाम 
तिणसुल गहेत्वान 
तिणेन छदनं कत्वा 
तिणं कदं च पूर्वा 
तित्थिये निहनिलान 
तिद्थिये सम्पमहामि 
तिदण्डके गहेत्वान 
तिदसा सो चवित्वान 
तिदसेहि यथा इन्दो 


तिघग्गो निन्चूता म्द 
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देवा सत्तहि रलेहि 
देवेहि उपितो यक्खो 
दोवारिका अनीकटा 


। दत्तिसक्ततु देविन्दो 


्वि्नम्पि यक्खराजरुनं 
द्विपदाधिपती नाम 
ढवनवुते इतो कप्ये 

दे भातरो भविस्सन्ति 
वे सम्पत्ती नुभोत्वा 


धनुं अदरेज्मं कत्वानं 
धम्मकामा विनीताते 


। धम्मकायं च दीपेन्तं 


२ ` धम्मचक्कं पवत्तन्तो 


` धम्मचक्कं पवत्तेसि 
` धम्मदस्सिस्स मुनिनो 


धम्ममेघेन वस्सन्ते 
धम्मराजं उपगम्म 
धम्मविधि ठपेत्वान 
धम्मागदं गवेसन्तो 
धम्मोसधं पिवित्वान 
धरणिम्पि सुगम्भीरं 


| धरणि पटिपज्जामि 
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धारेन्तं उपरिच्छत्तं 
धितिवीसियवा होमि 
धीरो विगतसम्मोहो 
धूपं दत्वान सुगते 


धूमनेत्ते जिने दत्वा 


म कोचि विसरहि गन्तु 
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नयितां अम्बगन्धी च 
नरा नागा च गन्घन्बा 
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न विनस्सन्ति मे भोगा 
न संसयो कङ्कच्छेदो 
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, ये केचि गणिनो लोके 

' ये केचि दमका छोके 
ये केचि पाणभूतत्थि 

। ये केचि पादपा सब्बे 

। ये केचि पुप्फगन्धासे 

। ये केचि मनुजा दिस्वा 
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। येनायं जोतिता सेय्या 
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येनिदं थवितं नाणं 
येनिदं पदुमं चित्तं 
येनिदं पदुमं दिन्नं 

ये मया कित्तिता सब्बे 
येमे बद्धचस आसु 
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यो कोचि विनये पन्हं 
यो कोचि वेदं जनयं 
योजनं तेपि वडढेसु 
यो तं अदासि मघुंमे 
योर्थ थेरतरो भिक्खु 
यो पृप्फमभिरोपेसि 
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यो मे भाचरियो आसि 
यो मे गुणे पक्रित्तेसि 
यो मे चित्तं पसदेत्वा 
यो मे छत्तं अधारेसि 
यो मे जाणं पकित्तेसि 
यो मे दीपं पदीपेसि 
यो मे पच्छिमके कलि 
यो मे पादास भेसञ्जं 
यो मे फलं च अगं 
यो मे रतनमयं पीठं 
यो मे सत्ताहं मण्डपं 
योमे सौलञ्च जाणञ्च 
योमे सेतुं अकारेसि 
यो मं तुयिेहुपट्रासि 
यो म॑ पुप्फेन पूजेसि 
यो मं पुप्फेहि छादेसि 
यो मं फलेन तप्पेसि 
यो मं सत्ताहं पुजेसि 
यो सो छत्तमधारेसि 
यो सो ताणं पकितेसि 
यो सौ तारेसि सम्बुद्धं 
यो सो बुद्धस्स पादासि 
यो सो बुद्धं अपूजेसि 
यो सो बुद्धं उपदरासि 
यो सो सद्धं अपूजेसि 
यो सो सद्धं अभोजेसिं 
यो सो हद्रुन चित्तेन 
यो सो हासं जनेत्वान 
यं किञ्चि कुसलं कम्मं 
यनन बुद्धसेटुस्स 

यं मे अत्थि कतं पुत्नं 
यं मे अत्थि सके गेहे 
य यं इच्छति कामेहि 
यं यं योनि संसरति 

यं य योनुपपज्जामि 

यं वदन्ति सुमेधो ति 
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रोमसो नाम नामेन 
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रक्डणानि विलोकेत्वा 
ऊक्खणे इतिहासे च 
लक्छणे दे च कद्ामि 
ऊक्खे ठपियमानम्हि 
लबुजस्स फलकं गय्ह॒ 
कभामि चतुरो वण्णे 
कभामि दिन्बनयनं 
लाभा म्ह सुलद्धं नो 
राभा तेसं सुलद्धं च 
लाभा मय्हूं सुलद्धं मे 
लाभालाभे न सज्जन्ति 
लाभालाभे सुखे दुक्खे 
खोकचक्खु महातेजो 
रोकानुकम्पाय इमानि तेसं 
रोहदोणि गहेव्वान 


वग्गरसु भासमानासु 
वचं उसीरं रुद्विमधुं 
वजिरगसमं जाणं 
वज्जमानेसु तूरेसु 
वज्जमानेसु भेरीसु 
वडुकीहि कथापेत्वा 
वण्टे छेत्वान पुप्फानि 
वण्णगन्धरसोपेतं 
वत्तन्ते चरिमे चित्ते 
वत्ते गरुणे पटिपत्ति 
वत्य गन्धं च सप्पि च 
वनकम्मिको तदा आसि 
वनचारी पुरे आसि 
वनन्तरे बुद्धं दिस्वा 
वनसण्डं समोगग्ह 
वन्दित्रान अहं बोधि 
वन्दित्वान महानागं 
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सकि पीतं हलाहलं 
सके घरे निसीदित्वा 
सके सिस्से अप्थद्धो 
सके चित्तं पसादेत्वा 
सके दिदि जहित्वान 
सङ्का समुहे उदकं 
सक्यपुत्तो महानागो 
सक्यानं कुलकेतुस्स 
सक्यानं नन्दिजननो 
सगारवो सप्पतिस्सो 
सद्खरित्वान कुसं 
सद्धसदं भेरिसहं 
सङ्ित्तेन च देसेन्तो 
सह्त्तेनपि देसेमि 
स्भित्तेन सुणित्वान 
सङ्गणियं गणं हित्वा 
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व्यामप्पभो जिनवरो, आदिचो व विरोचति १८२ 
भव्वाभव्वे विदित्वरान, महामेघो व गज्जसि ३४ 
भरतो भवमारेन, गिरि उच्चारितो यथा ३५ 
भव उग्बाटवि सव्वं, भूतवेज्जो व मूलतो ४६ 
भिक्खुसद्खपरिवुतो, सालराजा व सोभसि ३३ 


मज्मन्हिके व सुरियो, आकासि चङ्कुमौ तदा 
मत्तो व कुरो दन्ती, एवं बुद्धा दुरासदा 
मत्तं व कुज्ञरं दन्ति, य सयम्भुमसादधि 
मधुं यथा खुदुमवस्सवन्तं 
महासमरोवक्छु्भो, अण्णवो व दुरुत्तरो 
महासमुदोवक्छोभो, दुद्धरो पवौ यथा 
मिगराजा यथा सीहो, अभिनिक्लम्म आसया 
मिगराजा द सम्भीतो, उदयुराजा व सोभसि 
मिगराजा व सम्भीतो, धम्मं देसेति चक्खुमा 
भमिगो अर्जम्हि यथा अबद्ध 
यथा अत्थद्धते सुर्य, होन्ति सत्ता तमोगता 
यथा च बोधि अनुपायुणिसु 
यथा च भूमि घचला, अप्पमेय्यो च सागरो 
यथाण्डजा च संसेदा, ओपपाती जलाचुजा 
यथा पदुमपर्तम्हि, तोयं न उपलिम्पति 
यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्दाकका बहू 
यथापि उरगो जण्ण, हित्वा गच्छति सं तच 
यथापि चन्दो परिमलो, गच्छं भआाकासधातुया 
यथापि पथिका सत्ता, चस्समानाय वृष्या 
यथापि पदुमं जलजं, जलमज्ते विरूहति 
यथापि पदुमं नाम, सुरियरसेन पुप्फाति 
यथापि व्याधितो पसो, परियेतेप्य भोसधं 
यथापि भहूके खेत, बीजं अप्पस्पि रोपितं 
यथापि मेघो थनयं, तप्पेति मेदिनि इमं 
यथापि रम्मके मासे, बहू पुप्फन्ति वारिजा 
यथापि राजा बलवा, निग्गण्हिट्या परन्तप 
यथापि सेखो हमवा, ओसधो सन्बपाणिनं 
यथा बलाकयोनिम्हि, न विज्जति पुमो सदा 
यथा भूतद्ितो पोसौ, भूतग्गाहेन पीटितौ 
यथा मे कायो निव्वाति, परिदाह न विञ्जति 
यथा समुह उदधीनसग्गो, नैर नगान पदर 
सिदुचयो 
यथा सारत्थिको पोसो, कदलि छेलखान फालये 
यथा सूरावुतो पसो, राजःण्डेन तन्जितो 
यथोदयन्तो आदित्यो, विनोदति तम सदा 
येनायं जोत्ित। सेय्या, आदासो व सुसन्यतो 
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यो सो बुद्धं उपद्रासि, मिगराजं व केसरि 
रतनगन्भं परिसिलवा, केसरी व गुहासया 
राजा व रदं पिजत पहाय 

लासितो व्यग्धराजा व, आकासे चद्धुमौ तदा 
वनन्तरगतं दिस्वा, सालराजं व पृरप्फितं 
वसुवा यथाप्पमेय्या, चित्ता ठनउटसका 
वातो घ जालम्हि असज्जमानो 

विनये पारम पत्तो, यथापि पाठिको इसि 
विपिनग्गेन निय्यासि, हंसराजा व अम्बरे 
विपिने व्यग्धराजा व, मिगराजा व केसरी 
विप्पनद्रा ब्रहारञे, अन्धा व अनुसुय्यरे 
वरिरूढहमूलसन्तानं, निग्रोधमिव मादुतो 
विसुद्धकेकासनिभो, पुण्णमाये्र चन्दिमा 
वंसे कठछीरो उ असज्जमानो 

वंसो {सालो व यथा निसत्तो 

सञछन्नपत्तो यथा पारिछत्तो 

सञ्छिन्नपत्तो यथा कोविछासो 

सतररसि वं जोतन्तं, पभासन्तं उ कश्चनं 
सर््ताचत्तं महानागं, सुषुल्लं पदुमं यथा 
समाधिसु महानागं, सिस्सा आचेरियं सथा 
परयम्भं अद्सं तत्य, सारराजं व पु्लितं 
सातं तत्य त विन्दामि, सिरो पर्जालितो यथा 
साग्णेरो ट सो सन्तो, खीणसवो भविस्सति 
सायं पातं नमस्सामि, देवा आसावति यथा 
सासनेन विरुद्धान, विसं हलाहलं यथा 
सासनं नातिवत्तन्ति, पदुमं वारिजं यथा 
सीहराजा व सम्भीता, गजराजा व धाम 
सीहराजा व मम्भोतो, गजराजा व दप्पितो 
सदौ यथां दाठवलो पस्हू 

सीदटो व सेसु असन्तसन्तो 

सीट्‌ यथा वनचरं, निस्तमाजानियं यथा 
सीट यथा वनचरं, व्यग्रा व नित्तसं 
सुदस्तनं व नगर, देवतानं भविस्सति 
सुदुञ्ञभो मया कद्ध, मणि नोतिस्मो यथा 
सुुल्लो साठराजा व, विञ्ज्ु वब्भघनन्तरे 
सुफुल्छं सालराजं व, असं रोकनायकं 
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सुुल्ल सालराजं व, सतरसि व उग्गतं 
सुगरत्तो सरवेगो व, किठेसे फापयि अहं 
सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, निसभाजानि्यं यथा 
सुवण्णवण्णं स॒म्बुद्ध, सतरसि व उग्गतं 
सुवण्णवण्णं सम्बुदध, सतरंसि व भाणुमं १५३, १७० 
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र्द 
१८ 
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२० 
१४ 
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१६ 

(अधो) 
२३ 
२०५ 
११ 
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१७ 
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सचपारमि 
आर्यातिं 
अप्परिमेय्य 
अद्स्सं 
मापर्यित्वा 
पथवीसदिया 
विक्खभ्भन्ति 
सोपच्छा 
सन्वासवे 
अपादाने 
चतुसदटिक्लत्तु 
छर्छामिन्मा 
अमासथ 
आयम्मा 
हेस्ससि 
लोकनाथस्म 
कञ्चनग्धिय० 
ह्र्थो हत्थेन 
धम्मे सुदायादो 
विरीयं 
काव्टुदायी 
भोजेसि 
तिसक्वत्तं 
नानावण्णोहि 
पञ्च हत्थियो 
भपुच्छि 
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४२८ | सूरयोदयेव पदुमा, पुप्फन्ति तव सावका 
२८, ३८७ मूके सातं अविन्दन्त, परिमुप्ति व इच्छति 

१६४ , सौ मे तमं विनोदेसि, भूतविज्जो व भूतकं 

२२८, सोमे पुदरो प्रियाकासि, असम्भोतो वकेसरौ ३० 
हिमवा वापरसिमिय्यो, सागरो व दुरुत्तरो 
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